राजकीयनियमानुसार सर्य हक्र प्रसिद्धकर्ताओंने खाधीन रक्चे हें । 


~~ ~ ------ --------~ ~---------~~~~~-~~~~~~~--~~----~~------- 


~. ~~ ' ~~~ ~~ -----~--~+ ~ ~~ 





बोटादनिवासी 
श्रीयुत रायचन्द्र रतनरी गाधी तरणथी 
आ परमश्रुतखाताने सेटदाखल 
र~ २००) बसो जपि ते बद्र 


श्रीपरमश्चुतप्रभावकमण्डल तरफ थी आ 
श्री नेसिचन्द्रस्वामीषिरचित 


ब्रह द्र ज्यसज्गह । 


नामक्‌ मन्थनं . 
दिदीमां भाषान्तर करावी 
तेना नामस्मरण 
अर्थ 
तेमने अपण करवामां आव्यो छे. 


पवि | ¡ | ्रस्तावना, अवदय पटिये ! | | 





' बुदद्रग्यसंग्रह, 
यह वह्यसंगरह्‌ नामक अन्थरल जेनसमाऽ्म ्रन्यसद्गहः इस नामसे प्रसिद्ध है । प्रायः देसा 
कोई मी जिनभेदिर व सरखतीभंडार नदीं हे, जिसमे यह भन्थ विमान न हो । जनी माई इसको 
तच्ार्थसुत्रके समान ही माननीय ओर उपयोगी समक्षते है । यद समस जनपाटदाठाओंमें पाया 
जाता है । ओर ८।१० वर्धकी अवस्थाबछे वि्ाथीं सी इसकी गाथा्ओंको कण्ठस्य करछेते हैँ । 
जो उनको उपदेशादिके अवसरमे यावज्जीव काम ती हैँ । रीकाकारका कथन है कि, चार्थे 
प्रथम ही २६ गाथासूर्नोका रघुद्रव्यसंग्रह ननाया था । फिर बिरेष वर्णन करनेकी इच्छसे वृहु- 
दन्यसंग्रह स्वा । तदनुसार ही हमने सी इस शास्ररलका नाम चुहद्रव्यसंमह्‌ ही रक्खा हे ॥ 
| श्रीनेमिचन्दरसेद्धान्तिकचक्रवत्ती, 
, सके क्न्ती प्रातःस्मरणीय भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिचक्रवर्पीने अपने पवित्र श्षसीस्से 
कम किस वसुधामण्डकको मंडित किया } इत्यादि टेतिहासिक विषयौका संक्षि वर्णन संसक्त 
छन्दोबद्ध भुजबलि ( बाहुवछि व मोमट ) चरि्रके अनुसार यां छिखते हैँ । 
्राबिच्देशर्मे एक मधुरा नामक नगरी थी ! जोकि प्राचीन शास्मि दक्षिणमथुरा जौर आज क- 
लकी मृगो भद्रा नामसे प्रसिद्ध है । वहां पर-- 
^्रीदेक्ीयगणाब्धिपूणेखग शच्छीसिंहनन्दित्रति- 
श्रीपादाम्बुजयुग्समत्तसधुपः समस्यक्त्वचूडामणिः । 
श्रीमनज्ञेनसतान्धिवद्धैनयुधासूतिमेदीमण्डडे 
रेजे श्रीगुणभूषणो बुधचुतः श्रीराजमह्ो सपः ॥ बाहुबलीचरि ६ ॥ 
इस शछोकके अनुसार देशीयगणके खामी श्रीरसिहनन्दी आचार्यके चरणकमलसेवक गगवश्रतिठक 
श्रीराम नामकं महाराजा हुए । ओर उनके-- 
'तस्यामादयशचिखामणिः सकट्वित्सम्यक्त्वचूडामणि- 
भैव्याम्भोजवियन्मणिः सुजनवन्दिज्रातचूडाभणिः । । 
ब्रह्श्वतरियवैदयञयुक्तिुमणिः कीर्््यौघसुक्तामणिः 
पादन्यस्तमदीशमस्तकमणिश्वायुण्डमूपोऽग्रणीः ॥ बा.ब.च. ११ ॥ 








(१) अथम्‌ अधिकार नमस्कारगायाके विना जो शेष २६ गायासूत्र दै 1 उन्दीको . श्रीमान्‌. आचायै 
भदाराजनं पिके वनाये ये । इसल्यि इन २६ गाथाओके समुदायका नाम दी रघुद्रव्यसंग्रह्‌ है । इसमे 
आवे १ पुरक २ धर्मे ३ अधमं ५ आकाशा ५ जर का ६ इन ६ द्रव्योका सामान्य निर्पण दै । 

९२) नमस्कारगाथा १, सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपाद्क नामा द्वितीय अयिकारकी ११ गाथाये बौर मोध- 
मागप्रतिपादक नामा ततीय अधिकारकी २० गायार्ये, इन सदित जो उघुदव्यसंम्रहकी २६ मायाय दे, उनका 
अर्यात्‌ तीना अधिकारी ५८ गाया्का नाम ब्रहद्रव्यसंग्रह दे । 


४ ग्रसवना, 


इस कके अनुसार श्रीचायुण्ड नामा राजा महा अमाल्य (वड मंत्री व सुसाहिव) हुए 1 एक 
दिन राजमह श्रीचायण्ड सहित सभाम विराज रहे थे ! उस समय किसी शेन आकर प्रणाम करके 
कहा कि, महाराज } “उत्तरदिशामे एक पोदनापुर नगर है, वहांपर श्रीमरतचक्रवर्त द्वारा स्थापित 
कायोत्सर्ग श्रीबाहूुबटीका प्रतिनिम्ब दै, जोकि, वमाने "गोमद इस नवीन नामसे भूषित है 
इत्यादि । इस वृत्तान्तको सुनकर राजा व श्रीचाँड मत्री दोनों अल्यत हर्पित हुए 1 श्रीचासुण्ड 
उन्ता प्रतिनिम्बको भावनमसरकार करके घर गये ओर नसव वृत्तान्त अपनी माता कालिका को कह 
सुनाया । जिसको श्रवणकर वह बहुत आनदित इई ओर तत्काठ अपने पुत्र चासुण्डसहित जिन- 
संदिरमे जाकर श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ अपने गुरु(अजितसेन)के भुर श्रीसिंहनन्दी 
आचार्थको नमस्कार किया । तदनन्तर- 
पश्चात्सोऽजितसेनपण्डितमार्निं देरीगणाम्रेसरं 
स्स्याधिप्यसुखाब्धिवद्धनशरसीं श्रीनन्दिसद्काधिपम्‌ । 
श्रीमद्धासुर सिंहनन्दिय॒निपाङ्घ्याम्मोजरोम्बकं 
चानम्य प्रवदत्सुपौदनपुरीश्रीदोवैहेधत्तकम्‌ ॥ बा.ब.च. २८ ॥ 
हस शयेकके अनुसार श्रीचाञ्ुडने देशीयमैणमे प्रधान श्रीजजितसेन सुनिको नमस्कार करके 
श्रीमाहुबटीके प्रतिबिम्ब सवेधी समाचार कटे । जओर “मेँ जवतक भ्रीवाहूुबीके प्रतिर्चिवका द्चन 
न करूगा तवतकं दृध नहीं पीऊगा' इस प्रकारकी प्रतिज्ञा उनके समक्ष धारण की । वहांसे आकर 
राजाको अपना यात्राका मनोरथ प्रकट किया ओर-- 
““सिद्धान्तास्भोधिचन्द्रः प्रणुतपरैमदेरीगणास्भोधिचन्द्रः 
स्याद्ादास्भोधिचन्द्रः प्रकटितनयनिक्षेपवारारि चन्द्रः । 
एनश्क्रोघचन्द्रः पद्‌नुतकमर्ब्रातचन्द्रः प्रशस्तो 
जीयाज्ज्ञानान्धिचन्द्रो सुनिपङ्लवियचन्द्रमा नेमिचन्द्रः ।वा.ब.च.६२॥ 
सिद्धान्ताग्रतसागरं खमतिमन्थक्ष्माथदालोड्य मध्ये 
सेमेऽभीष्टफटगप्रदानपि सदा देशीगणाभ्रे सरः । 
श्रीमदगोमटलबन्धिसारविरुसत्रैरोक्यसारामर- 
क््माजघ्रीसुरधेलुचिन्तितमणीन्‌ श्रीनेमिचन्द्रो सनिः ॥ बा.न.च. ६३ ॥ 
इत्यादि गु्णोके धारक श्रीनेभिचन्द्रस्वामी सहित श्रीचासुण्डने अपनी माताको, अनेक विद्धा्नोको 
तथा चतुरगसेनाको साथ टेकर गोमद्स्वामीकी याजके निमित्त उत्तर दिश्षाको गमन करिया | कितने 
ही योजन गमन करके विध्याचठ पर्वतके समीप पहुचे । वहां किसीसे पर्मतपर स्थित मिनमंदिरका 


( १ ) शिठको पोदनपुरमं गोमचखामीका अस्तित्व कैसे मांखम हुआ ? इस शकाका समाधान नदीं इञ, 

८ २) गोमद्सारकी एक गाथासे विदित दोता दै फि श्री अनितसेनके विदयायुरु श्रीभायैसेन सुनि ये । 

( ३ ) “पूवे जनमतागमान्धिवि घुवच्छरीनन्दिसंघेभवन्‌-खुक्ञानाद्धै तपो धनाः कुबर्यान, 
न्दा मयूखा इव । सत्सद्वे भुवि देरदेशनिकरे श्रीखुभ्रसिद्धे सति-श्रीदेश्षीयगणो द्वितीय- 
विरुसन्नाख्धा मिथः कथ्यते ॥ वा व च. ८७ ॥' इसके अनुसार जव नदिसघके आचाय ओर सुनि 
सपण देशेमिं व्याप्त तथा प्रसिद्ध हो गये, तब नदिसंष "देरीयगण? इस नामस कहे जाने लगा । 








वृहद्रव्यसंग्रह्‌ः । द 


पता पाकर वहां गये जर ` श्रीजिनेन्द्रकी पूजा स्त॒ति करके रात्रिको उसी भिनमदिरके 
मडपम निवास किया । राधिके चतुथ प्रहर श्रीनेमिचन्द्र, चायुण्ड ओर चासुण्डकी माता 
हन तीर्मोको कुष्माण्डीने खभ कहा कि; “पोदनपुर जानेका मार्भं कठिन है । इस पर्वते 
रावणद्भारा स्थापित श्री वाहुबठीक्षा प्रतिबिम्ब है ! बह धनुषे सुवर्णके बाण चदूाकर उनसे पर्वतको 
भेदनेपर प्रकट होगा !* म्रातःकार चायुण्डने स॒निको सपक वृत्तान्त निवेदन किया 1 जिसको 
सुनकर सुनिने स्वभके अनुकूर प्रवृत्ति करनेका उपदेश दिया । तवुसार चासण्ड स्नान करके भूष- 
णोति भूषित होकर, सुनिके समक्ष उपवास धारण करके, दक्षिणदिशा खडा होकर धलुषद्रारा 
. सुवणका वाण चठाया जिससे पर्वतम छिद्र होकर वहपर-- 
"द्विपश्चतारसमटक्षणपूर्णगा्नो विक्षच्छरासनसमोन्नतभासमूतिः । 
` सन्माधवीन्रततिनागङसस्सुकायः सद्यः प्रसन्न इति वाहुवरी वभूव ॥ चान्बनच. ४३ ॥ 
इस शछोकके अनुसार दश्तटसम, लक्षणोसे पूर्ण शरीरका धारक ओर २० धनुष परिमाण ऊँचा 
श्रीवाहुबछीका प्रतिविभ्ब प्रकट हया । राजान बड़ी भक्तिसे द्दीन कयि ओर विधिपूर्वकं १००८ 
कलक्ोसि श्री वाहुबठीके मस्तकपर पचामृताभिषेक किया । ओर पूजन तथा नमस्कार करके धन्य 
हआ । किर वहासे दक्षिणम आकर-- 
कर्क्यब्दे पदरशताख्ये चिलुतयिभवसंवत्सरे मासि चैत्र 
पञ्चम्यां शुद्कपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भटमने सुयोगे । 
सोभाग्ये मस्तनाश्चि प्रकटितभगणे सुप्ररस्तां चकार 
श्रीमचामुण्डराजो वेस्गुरुनगरे गोमदेशम्रतिष्ठाम्‌ ॥ वा.व.च. ५५ ॥ 
इसके अनुसार करकी (शक)के सवत्‌ ६०० (वि. सं. ७३५) मेँ श्रीचायुण्डने चैत्रयष्ठा पचमी 
रविवारे दिन श्रवण्वेट्युठनगरमे श्रीगोमरटखामी की प्रतिष्ठा की, ओर 
“भाखदेशीगणाम्रेसरसुरुचिरसिद्धान्तविनेमिचन्द्र- 
श्रीपादाप्रे सदा षण्णचतिद्रशतद्रन्यभूय्रामवयान्‌ । 
दन्त्वा श्रीगोमटेशोत्सवसवननियाचेनावेभवाय 
श्रीमचासुण्डराजो चिजपुरमथुरां संजगाम क्षितीशः वा.ब.च. ॥ ६१॥ 
इस छोकके असुसार श्रीचासुण्डने श्रीनेमिचन्द्रखामीके चरणोँकी साक्षीपूैक छ्यानवै हजार दार 
(मोदरोके गाच श्री गोमरखामीके उत्सव, अभिषेक व पूजन आदिक निमित्त देकर वासे गमन करके 


(१) क्ृष्मांडी' यद एक जिनशासन देधी है स्थात्‌ २२ वे तीर्थकर श्रीनेमिनाथस्वामीकी यक्षिणी ह । 
योर आग्रङ्ुष्मांडिका, नडी, अम्विका, इदयादि इसीके नामान्तर दै । 

* (२) ताल ( दृस्त ) यद परतिमाके निमौणमे परिमाणविेषका नाम दै \ वर्योकि, अन्यमतियोके सूयै- 
सिद्धान्ते “भववीजाङ्करमथना अण्टमहाप्रातिदायविभवसमेताः 1 ते देवा दह्यताखाः शेषा 
देवा भवन्ति नवताखाः ॥ ९ ॥ अर्थात्‌. श्रीजिनेनद्रकी प्रतिमा दश॒ १० ताल्की होती है ओर अन्य 
सव दर्वोकी प्रतिमा नौ ९ तालकी होती दै । एेखा क्ख हुमा दे ! 

८३) यदा कल्की च कठिके संवते शकके सवत्‌को अहण फरना चाहिये 1 
८४ ) दीनार यद्‌ ३२ रती भरे सुवर्णका सिषा ह । एेसा करोपोपरसे जान पडता हे 1 


५ ग्रसावना 


गाजे वाजे सहित अपनी मधुरापुरीमें अवे किया । ओर अपने खामी राजमछको सम पृत्तान्त कषा । 
जिसको श्रवणकर महाराजा राजमद्देवने भी श्रीनेमिचन्द्रखासीके समीप इद्‌ छाख १५०००० 
दीनारोके गांव श्रीगोमटखामीकी सेवा आदिके निमित्त प्रदान किये] ओंर चासुण्डम्रीको धन्य 
धन्य कहकर जिनमतकी प्रभावनाथं (रायः पद्‌ दिया । उसी दिनसे चामुड “श्रीचासुण्डरायः इस 
नामसे आज तक प्रसिद्ध हैँ ॥ 

स उन्त कथा परंसे निस्सन्देह विदित होता है कि; श्रीनेमिचन्द्रस्वामी नंदिसंघस देश्षीयगणके 
सुनीश्वर थे । शक सं. ६०० ८ वि. स. ७३५ ) मेँ द्राविडदेशस्थ मथुरा नगरी किंवा दक्षिणप्रान्तकी 
भूमिको अपने चरणकमंसे पवित्र करते थे । तत्काटीन महाराजा राजमद्देव तथा शओ्रीचासुण्ड- 
रायराजाके अतिशय माननीय थे । श्रीसिंहनन्दी ओर श्रीअजितसेन नामक दो आचार्यं ॑भी आपके 
समकाटीन थे | गोमद्धसार रन्धिसार ओर त्रिलोकसार आदि परमाद्रणीय सिद्धान्तसास्रौके निरमीता 
सी ये ही श्रीनेमिर्चन्द्र थे इत्यादि, इत्यादि । 

परंतु अजकख्के समयमे एक कथासे इतिहाससबन्धी विषयपर सर्वं साधारणको विश्वास नहीं 
होता है; अतः इस उक्त विषयको सिद्ध करनेके थ्य यथाप्राप्त अन्य प्रमाण दे डाठना भी हम 
उचित समक्षते हँ । वे प्रमाण ये ह ॥-- । 

१ गोमहसारशाखके अन्तम खयं श्रीनेमिचन्द्राचायैने निञ्नटिखित गाथाये दी हैँ । -- 

“जिद्धि गुणा विस्संता गणहरदेवादि इद्धिपत्ताणे । 

सो अजियसेणणाहो जस्स गुरु जयडउ सो राओ | १॥ 
सिद्धंतुदयतङ्ग्गयणिम्मरूचरणेमिच॑दकरकखिया । 
गुणसयणभूसणाम्बुद्िमइवेखा भरट अुजणतलं ।॥ २॥ 
गोमटसंगहयुत्तं गोमट्रसिहरुवरिगोमहजिणो य । 
मोमट्रायविणिम्मिय दकरिखिणङ्कक्रुडजिणो जयडउ ॥ ३ ॥ 

जेण विणिम्मियपडिमावयणं सच्वद्रसिद्धिदेवेर्हिं । 
सञ्वपरमोदहिजोगिहिं दिद्र सो गोस्मटो जयड ॥ ४ । इत्यादि । 

गोमह्ृसारकी संस्कृतरीकाचसार इन गाथा्ओंका भावार्थं यह्‌ है कि, (“गणधर तथा द्धिधाय 
सुनि्ोके शुणोके धारक श्रीअजिंतसेन जिसके बरत गुरु है, वह चायण्डरायराजा जयवता रहो । १। 
सिद्धान्तरूपी उदयाचलसे उदयको प्राप्त इए ेसे श्ीनेमिचद्ररूपी चंद्रमाकी वचनस्य करिरणोसे 
स्पत गुणरलभूषण ( श्रीचा॒ण्डराय ) ससुद्रकी बुद्धिरूप' वेखा ( तट व ॒किनारा ) भुवन- 
तलको पूर्णं करे । २1 गोस्टसारः चासुण्डरायके मदिर विराजमान एक हात परिमाण ऊची इन्द्र 
नील्गैणि ( नीलम ) की श्रीनेमिनाथजिनेनद्रकी प्रतिमा जर चासुण्डराय द्वारा बनवाया हुआ दक्षि- 

` (१ खनते है कि, नेमिचन्द्रसहिता जथवा नेमिचनद्रपरतिष्ठपस्के कर्ती भी से सेषिचन्र (` ` 

(२) श्रवणवेल्गुल्की गुफाके दक्षिणपाश्मे शाके १०५० का खुदा हुआ जो दिलाक्ेख है, उसमे 
शरीभजिततसेनके विषयमे “गुणाःकुन्दस्पन्दोडमरसमरा बागम्रतवाः, छवभ्रायःप्रेयः प्रसरस- 
रसा कीत्तिरिव सा । नखेन्दुज्योत्छाड्प्रेरेपचयचकोरप्रणयिनी न कासां -छाघानां पदम- 
जितसेनो जतिपतिः ॥ १९ ॥* इयादि पय चि हुए है ! 


(३) इम एक हातकी नीलमकी प्रतिमाका वत्तेमानमे कहीं भी पता नहं लगता है । अत मतीत होता 
दे कि, दुष्ट राजाओके समयम यद्‌ भी खड खड हो गई । 


वुहद्रव्यसंग्रहः । प 


णर्ुकुड जिम ये तीनों जयवते रदँ । ३ । जिसकी बनाई इई प्रतिमके सुखको सवाथसिद्धिके देवोन 
-ओौर परमावधिज्ञानके धारक सुनिर्योने देखा, वह मोमैद्ट (चासुण्ड) राजा जयर्वता रहो । 8 ॥ 
~ २. गोमटसास्की कणीटकवृत्तिके अनुसार सर्छृतरीकाकारने टीकाके प्रारभमें निन्नटिखित गय 
दिया है ॥-- ` ` 
श्रीमद्प्रतिहतग्रभावस्यादादश्चासनरगुद्धम्यन्तरनिवासिप्रवादिसिन्धुरसिहायमान-सिहन- 
न्दिनिन्दितगङ्खव॑राकराम-साजसवज्ञाद्यनेकगुणनामधेयभागधेय-श्रीम द्राजमछदेवमदीवदभम- 
हदामायपदंविराजमान-रणरङ्गमह-असदायपराक्रम-गुणरलभूषण-सम्यक्त्वरतेनिखयादि 
विविधगुणनामसमासादितकीत्तिकान्त-श्रीमचायुण्डरायप्र्ातुखूपं गोमद्रसारनामधेयपन्व- 
सङ्हराखं प्रारभमाणः अ्रीमान्नेभिचन्द्रसैद्धान्तिक चक्रवर्ती समस्तसैद्धान्तिकिजनभरख्यातचि 
शद्यसो विशारमूत्तिरसौ भगवान्‌ गोमट्रसारप्रथमाचयव भूतं जीवकाण्डं विरचय॑स्तदादौ 
मठगाखनादिषठकजननसमथं मङ्गल कतम्‌ । 
 संक्षिप्तमाव इसका यह है कि, खद्रादमतरूपी गुफामे सिंहके समान विराजमान ओर श्रीरसि. 
नन्दी आचार्यक प्रमावसे बृद्धिको प्रास एेसा जो मंगवंशतिलक राजमद्छदेव महाराजा है, उसके 
महामात्य श्रीचासुण्डरायके प्रश्वके 'अनुसार गोमट्सारः घनानेके इच्छकं श्रीनेभिचन्द्रसेद्ान्तिकच- 
कछषवर्दीनि निर्वित्रसमाधिके अथं मंगठ किया | 
३. ्थोमस सी राईसने मख्वारकाटर्खीरिव्यमे जो “कणौटकमे जेनिरयोका निवास” नामक 
ठेख छपाया है, उसमे ठिखा है किं, “भेसुरके जेनराजोमे जतिप्रसिद्ध बिदारवकके राजा ये । जो 
कि, परिठे द्वाराससुद्रम राञ्य करते थे ! परे शेगापटामके बारह १२ मील उत्तरको तोनूरके 
शासक हए । इनका आधिपत्य पूण क्णीटक्मे था । अर्थात्‌ जहा जहां कनाडी माषा बोली ' जती 
थी, उन्हीं दशके ये श्रासनकत्तं (राजा ) थे ! इस विदा वंदके स्थापक चीयुण्डराय थे । 
जिनका किं, राज्य सन ७१४ ईैखीमें धा ! 
४, मरही माषाके तच्वम्रखारक नामक समाचार पत्म जो श्रवणवेस्गोराका इतिहास नामक 
ेखं छपा है, उस खटपुराणके जाधारसे यह छिखा हुमा दै-- 
दक्षिण मथरुराका राना चासुण्डराय जेनी था। वह्‌ क्षत्रियछुरके परसिद्ध पांडव उदपन्न हुमा था। 
_ एक वार वह अपने परिवारसदहित राज्यचिन्होंको धारण विये हुए पोदनापुरके गोमेदेश्वरकी चदनकि 
ज्यि चटा । ओर उस समय उसने मार्भमँ मिल्नेवाठे १२५४ जिनदेवोके दर्शन करे का मी 
निश्चय किया । तदयुसार जवः वह अनेक क्षे््की वंदना करके मार्गातिक्रम कर रहा था, उस 





„ (१) व्दक्षिण छष्ुड जिन" यद श्रवणवरल्युलस विराजमान श्रीगोमदखामी कौ विकार प्रतिमाका दी 
नामान्तर प्रतीत दोता दै । 

८२) गोमषटखामीकी प्रतिमा वनवानेसेः चायुण्डरोयका रोगेनि “गोमद्भ' यद्‌' नाम प्रसिद्ध॒ कर दिया । 
एेखा अनुमान दोता दै । 

(३) एस चुं परमाण पूर्वोक्त कथाके कई अर्शो चिते आता है  परतु इन दोनों कौन सदय 
इका निणेय करनेके वयि असी हमारे पास कोई साधन नदी रै । 

(५) शास्रं भागरेके पास जो मधुरा हे वद उत्तर मधुरा ओर द्राविड देदाकीं मुरा दक्षिण मथुराके 
नामसे ्रसिद्ध दै | 


॥ 


प प्रस्तावना, 


समय उसने श्रवणवेद्धिगोरक्षेके गोमटेश्वरकी एक चमत्कारिक कथा सुनी ! जिससे उत्तेजित 
होकर वह वहां गया ओर बड़े उत्साहक साथ उसने श्रीगोमटेश्वरभगवानक्रा सासिषेक पुजन 
किया । अपना नाम स्थिर रखनेके ल्यि कई मदिरोका जीर्णोद्धार कराया ! ओर एक खधर्भीय मठ 
स्थापन करके श्रीमत्सिद्धान्वीचार्यको उस युरस्थानके अध्यक्ष कर दिये । मौर १९६००० सुद्र 
( जो उस समय सिक्ता प्रचठित था) की वार्षिक आमदनी वारी जागीर उस क्ेत्रके ल्य ठ्गा 
दो । इसके पश्चात्‌ कथिदिग स. ६०५ विभवसवत्सरके चेच महीनेमे ४ दिराओमें 9 श्रालशासन 
नामक संस्थार्ओकी स्थापना सी इसी नरपत्तिने की । चासुण्डरायके पीके जो राजा हए उन्होने 
१०९ वतक उक्त व्यवस्था चलाई । शक से. ७७७ भ चामुण्डराय राजाके द्वारा स्थापन किया 
हुभा; वह्‌ राज्य हयज्चाख्देशके खामी वेद्ाख्वेशीय एकं रजके आपीन हो गया 1” 

५. श्रकी ८ वीं शतान्दीमे भारतको पिच करने वाठे श्रीभगवनिनसेनाचा्यजीने आदिपुरा- 
णके मंगछाचरणमे धीनेमिचन्द्रके समकाटीनं श्रीसिंहनन्दी आचार्यका निन्नठिखित शोकेस स्मरण 
किया है | 

(कान्याजुचिन्तने यस्य जटा प्रबछव्त्तयः। 
अथौन्‌ स्मानुबदन्तीव जदाचा्यः स नोऽवतात्‌ ॥" 

इन षव प्रमारणेसि श्रीनेमिचन्द्रका द्राविचदेशीय प्रतापीराजा चासुण्डरायके साथ अतिशय धार्मिक 
संबन्ध जर शक सं. ६०५ भ अस्व निर्विवाद सिद्ध होता है । 

अव टीकाकारने बृहट्रव्यसं्रह प्रष्ठ १ मे जो द्रन्यसंगरहके कत्त आदिका निरूपणं किया दै, 
उसको स्थूल द्ीसे देखते दैः तो स्थान; समय ओर निमित्तकी असमानतासे द्रव्यसंगरहुके कर्त 
पूर्वोक्तं धीनेमिचन्द्रसे भिन्न प्रतीत होते हैँ । जर-- 

“'मरगपभावणटं पवयणभत्तिपचोहिदेन मया । 
भणिदं ग॑थ परवरं सो्दतु बहुयुदा इरिया ।+? 

इस तरिरोकसारके अन्तकी गाथक ओरं द्रव्यसंमरहस्थ “दव्वरसगंहमि्णः इस अन्तिम काम्यके 
आशय ओर शब्द्रचनाकी समानतासे तथा ठोकप्रतीतिसे निरोकसारादिके कर्त गोरह, बेदी 
द्रयसंग्रहके कत्त भी सिद्ध होति द । रेसी दसाम हम टीकाकारके कथनको अप्रमाण न कहकर, 
उसो युक्तिवट्से पूर्वोक्त श्वीनेमिचन्द्रके विषयमे दी सिद्ध कर डाठना उचित समक्षते दै । 

यद्यपि माठवदेक्षस्थ घारानगरीका राजा मोजदेव विकमकी ११ वीं शताब्दी हुंमा है । परु 
हमने सुना है, कि इतिहासकारोको इस एक भोजके माननेसे संतोष नदी होता है । अतः वे कभी 
कमी इस मोजके पठे मार्वाका राजा एक भोज (चद्धभोज ) ओर होगया हैः देसी कल्पना 
करते दै । वही कसना आज हमरे अन्त करणम मी म्रविषटहुरदै । मौर निञ्नठिखित प्रमा- 
णसे यह्‌ कट्पना कसना मान ही नदीं किन्तु सल प्रतीति दती है ॥-- 


~--------------~--------~--~-----~-------~-------~------------~---- ~ 


( १) सिद्धान्ताचार्यसे श्वीनेमिचन्द्रका दी प्रण करना चाहिये । 

(२) आदिपुराणकी टिप्पणी जाचायेके स्थानम सिंदनन्दी लिखा हुआ दै 1 ओर एच संस्रत गुवौवरी 
( आत्वायैपञ्चनरी ) मे नेमिचन्दो भाजुनन्दी सिदनन्दी जखाधरः ।! चज्नन्दी वचजवुचिस्ता- 
किंकाणां महेश्वरः ॥ १} इस भकार सिंहनदीके साथ जटाधर विशेषण देनेसे 'जटाचार्यः यहं 
श्रीसिदनन्दीका दी दसरा नाम विदित होता दै। 


वुहद्व्यसंग्रहः । ७ 


भगवजिनसेनाचा्य शककी ८ वीं शताब्दीमें हृए है ! उन्दने आदिपुराणके मगठाचरणमे-- 
न्चन्द्राशुद्ुभ्रयशसं प्रभाचन्द्रकर्तिं स्तुवे । 
कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदारहादितं जगत्‌ । १॥ 
इस ्षोकसे न्यायङ्कमुद चन्द्रोदयके क्ती श्रीप्रभाचन्द्राचार्यकी स्तुति की है । भ्रमाचन््र 
आचार्ये न्यायक्ुसदचन्द्रोदयमे “‹ सूर्यका उदय तो हुआ, अव चन्द्रका उदय किया जाता है ! 
इस माशयका गय देकर प्रमेयकमरूमारतण्डका कर्वैत्व अपने ही खीकार किया है । ओर 
परमेयकमठमार्चण्डकी समाति निञ्रठिखत पाठ देकर, मोजदेवके राज्यम धारानगरीमे अपना निवास 
विदित कया है 
` ५्ति श्रीमोजदेवराष्र श्रीमद्धारानिवासिना परसपरमेषिप्रणामाजितामलपुण्यनिराछरत- 
कभेमरकलद्भुन श्रीमसभाचन्द्रपण्डितेन निखिलम्रमाणप्रमेयसरूपोदयोतपरीक्षासुखपदविघ्. 
तमिति ।" 
इस प्रमाणसे शककी ८ वीं शतान्दीके पूर्वं माठवदेशमं एक वृद्ध मोजका होना निध्रित होता है । 
ओर यदि वह वृद्ध मोज श्रीनेमिचन्द्रके समकाछ ८ श्ककी ७ वीं श्तनब्दी) मेही दहोतो कई 
आश्चयं नह । अब रही श्रीनेमिचन्द्रके माठवदेशमं अस्ित्वकी ओर सोमश्रेष्ठीके निमित्त द्रन्यसंग्रह 
ननानेकी वात्ती, सो यह असमव नही । क्योकि) जेननिर्न्थाचार्य सदा एक स्थानमें न रहकर भ्राम 
गरामम बिहार करते हैँ । ओर मव्यजीर्वोमिं उनका स्वभावसे धार्मिक अराग मी रहता है । अतः 
दक्षिणम विहार करनेके पूर्वं उक्त आचारथने माठ्वदेश्चको सुशेमित किया हो, मोर जसे श्रीचासु- 
ण्डरायकी प्रार्थनापर गोमदटसारादि शाख रते । उसी प्रकार सोमश्रष्ठीके निमित्त द्रव्यसंमरह भी रचा 
हो तो कोई आश्चर्य नदीं हे । 





। श्रीनेमिचन्द्रके गुरुजन. 
उक्तं महाघभाव श्रीनेमिचन्द्रके गुरु कोन २ थे? इस विषयकी अन्वेषणा करनेपर गोमहसारमं 
निश्रलिखित गाथाय मिटी है । 
“णमिङण अभयणदि सुदसागरपारगिंदणंदिरुरं । 
वरवीरणंदिणा्ह्‌ पयडीणं पञ्चयं वोच्छं ॥ १ ॥ 
णमह गुणस्यणभूसणसिद्धेतामियमहव्धिभव भावं 
वरवीरणंदिचंदं णिम्मर्गुणमिदणंदिशुर ॥ २ ॥ . 
जस्सय पायपस्राएण सांतसंसारजरूदिस॒त्तिण्णो । 
वीरेदणंदिवच्छो णमामि तं जभयणंदिरुर ॥ ३ ॥ 
वरद्रदर्णदिगुरुणो पासे सोरण सयङ्सिदद्धतं । 
सिरिकणयणदिरुरुणा सत्तद्रणं सयुदिट्र ॥ ४ ॥ 
सर्थत्‌ प्म अमयनन्दीको; श्रुतसागरके पारगामी दंद्नंदीको ओर श्रीवीरनदीखामीको नमस्कार 
करके परकृतिभ्रत्यय अधिकारको कहता हं । १ । शुणरूपी रके भूषण जर सिद्धान्तरूपी अमृत 
महोद्धिसे उन्न रसे शरीवीरनदी चद्रमाको ओर निर्म शोके धारक श्रीदन्द्नन्दी गुर्को 
. नमस्कार करतार । २} जिनके चरर्णोके प्रसादसे श्रीवीरनदी ओर इन्द्रनदीका क्षिप्य ॐ 


॥। 


६ प्रस्तावना. 


समय उसने श्रवणवेलिगोरक्षे्रके गोमटेश्वरकी एक चमत्कारकि कथा सुनी । जिससे उत्तेजित 
होकर वह वहां गया ओर बड़े उत्साहके साथ उसने श्रीगोमदेश्वरभगवानका साभिषेक पूजन 
किया । अपना नाम सिर रखनेके छ्यि कई मदिरोका जीर्णोद्धार कराया । जर एक खधर्मीय मट 
स्थापन करके शीमत्सिद्धान्तीचार्यको उस गुरस्थानके अध्यक्ष कर दिये | जोर १९६००० मुद्रा 
( जो उस समय सिक्षा प्रचित था) की वार्षिक आमदनी वाटी जागीर, उस कषेवके छ्यिठ्गा 
दी । इसके पश्चात्‌ कलिदुग सं, ६०५ विमवसवत्सरके चेत्र महीनेमे ४ दिशार्ओमे ४ श्ाटाश्चासन 
नामक संस्थाओंकी स्थापना मी इसी नरपतिने की । चासण्डरायके पीले जो राजा हुए; उन्होने 
१०९ वर्तकं उक्त व्यवस्था चलाई । शक सं. ७७५७ मँ चासुण्डराय राजके द्वारा स्थापन क्या 
इ; वह राज्य हयश्ाठ्देशके खामी बद्याख्वंशीय एक राजाके आधीन हो गया |” 
: ५. शककी ८ बीं शतान्दीमें भारतको पवित्र करने वले श्रीभगवन्िनसेनाचार्यजीने आदिपुरा- 
णके मंगलाचरणम श्रीनेमिचन्दके समकाटीन श्रीसिंहनन्दी आचार्थका निभ्नटिखित शछोकसे स्मरण 
किया ह। 
“कान्यानुचिन्तने यस्य जटा प्रब्वत्तयः। 
अर्थान्‌ स्मादुवदन्तीव जटाचायैः स नोऽवतात्‌ ॥" 
इन सन प्रमार्णेसि श्रीनेमिचन्द्रका द्राविडदेशषीय प्रतापीराजा चासण्डरायके साथ अतिशय धार्मिक 
संबन्ध जर शक सं, ६०५ भ अस्तित्व निर्थिवाद सिद्ध होता है । 
अव टीकाकारने बृह दव्यसंग्रह पृष्ठ १ मँ जो द्रव्यसंयहके कत्ता आदिका निरूपण क्रिया है, 
उसको स्थूल दृष्टीस देखते हः तो स्थान, समय ओर निमित्तकी असमानतासे द्रयसमहंके कर्ता 
पूर्वोक्त धीनेमिचन्द्रसे भिन्न प्रतीत होते हैँ । ओर-- 
“मग्गपभावणदूं पवयणभत्तिपवबोहिदेन मया । 
भणिदं गं्थ पवरं सोर्हतु बहुदा इरिया ॥” 
इस चरिलोकसारके अन्तकी गाथके गौर द्रव्यसंगरहस्थ "दव्वसगहमिण" इस अन्तिम कान्यके 
आशय ओर श्ब्दरचनाकी समानतासे तथा छोकप्रतीतिसे बरिलोकसारादिके क्त जोर, वेदी 
दरयसंमहके कत्त भी सिद्ध होते द । देसी दशाम हम टीकाकारके कथनको अप्रमाण न कहकर, 
उसको युक्तिबठसे पूर्वोक्त श्रीनेमिचन्द्रके विषयमे दी सिद्ध कर डाठना उचित समक्षते दै । 
ययपि माठदेशस्थ धारानगरीका राजा मोजदेव विक्रमकी ११ वीं शताब्दी हआ है । परत 
हमने सुना है, कि इतिहाकारोको इस एक भोजके माननेसे संतोष नहं होता है ! अतः वे कभी 
कमी इस भोजके पहिठे माल्वाका राजा एक भोज (बृद्धमोज ) ओर होगया है" रेसी कल्पना 
करते हँ । बद्री कल्पना आज हमारे अन्त. करणम भी प्रविष्ट हई है । जर निभ्नटिखित भ्रमा- 
णसे यह कट्पना कल्पना मात्र ही नहीं किन्तु सत्य प्रतीति होती है ॥-- 


८ १) सिद्धान्ताचायसे श्रीनेमिचन्द्रका ही प्रहण करना चाहिये । 

(२) आदिपुराणकी टिप्पणी जटाचायके स्थान सिंहनन्दी छिखा हुभ है । ओर एक सस्त गुवौवरी 
( आचायैपद्यवली ) मे नेमिचन्दरो भालनन्दी सिहनन्दी जटाधरः । वज्जनन्दी. ववृत्तिस्ता- 
किंकाणां महेश्वरः ॥ १॥० इस अकार सिंहनदीके साथ जटाधर विशेषण देनेसे 'जराचार्यः यह 
श्री्िदनन्दीका दी दूरा नाम विदित देता दै । 








वुहद्रव्यसंग्रहः । ७ 


सगवज्िनसेनाचा्यं शककी ८ वीं श्तान्दी्मे हुए ह । उन्न आदिपुराणके मंगठाचरणमे-- 
व्चन्द्राुद्ुध्रयशसं प्रभाचन्द्रकर्विं स्तुषे । 
करत्वा ष्वन्द्रौदयं येन श््वदार्दादितं जगत्‌ । १ ॥ 
इस शछोकसे न्यायङ्कञरद चन्द्रोदयके क्ती श्रीप्रमाचन्द्रभाचार्यकी स्तुति की है 1 प्रमाचन्द्र 
आचार्ये न्यायज्ुसुदचन्द्रोदयम ५“ सूर्यका उदय तो हआ, अव चन्द्रका उदय करिया जाता है + 
इस आशक्चयका ग देकर, प्रमेयकमलमार्चण्डका कर्ठृत्व अपनेमे हयी सीकार किया है । ओर 
प्रमेयकमटमार्च॑ण्डकी समामे निन्नठिखत पाट देकर; मोजदेवके राज्यमे धारानगरीमे अपना निवासं 
बिदित किया हे । 
५ति श्रीभोजदेवराष्र श्रीमद्धारानिवासिना परमपरमेषिप्रणामाजित्तामरपुण्यनिराकृत- 
कमैमरकलङ्कुन श्रीमदमाचन्द्रपण्डितेन निखिदप्रमाणप्रमेयखरूपोद्योतपरीक्षामुखपदविवू. 
तमिति ! 
इस प्रमाणसे शककी ८ वी शतान्दीके पूर्व माठवदेशमे एकं बद्ध मोजका होना निशित होता है । 
ओर यदि वह वद्ध मोज श्रीनेमिचन्द्रफे समकाठ ( शककी ७ वीं शताब्दी) मही दहयोतो कोई 
आश्वर्यं नहीं । अव रही श्रीनेमिचनद्रके माठयदेशमें अस्तित्वकी ओर सोमशरे्टीके निमित्त द्रन्यसंग्रह्‌ 
वनानेकी वार्ता, सो यह असमव नही । क्योकि, जेननिर्अन्थाचार्य सदा एक स्थानमें न रहकर भ्राम 
गरामम विहार करते हैँ । ओर भव्यजीर्वोमं उनका स्वभावसे धार्मिक अराग मी रहता हे । अतः 
दक्षिणम बिहार करनेके पूर्वं उक्त आचार्थने माठ्चदेश्चको सुशोभित किया हो, ओर जेसे श्रीचासु- 
ण्डरायकी प्रार्थनापर गोमदटसारादि शख रचे । उसी प्रकार सोमग्ेष्ठीके निमित्त द्रव्यसंम्रह सी रचां 
हयो तो कोई आश्वर्यं नहीं हे । 


श्रीनेमिचन्द्रके रुजन. 
उक्त महाडमाव श्रीनेमिचन्द्रके शुरु कोन २ ये 2 इस विषयकी अन्वेषणा करनेपर गोमहृसासमे 
निभ्नटिखित गाथाये मिटी है । 
(णसिञ्ण अभयणदि सुदसागरषारर्गिदणंदिरारं । 
वरवीरणेदिणादह्‌ पयडीणं पचयं वोच्छं ॥ १ ॥ 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमदहव्चिभव भावं । 
वरवबीरणदिचंदं णिम्मख्गुणमिदणंदिगुरं ॥ २॥ 
अस्सय पायपसाएण सांतसंसारजखदिसुत्तिण्णो । 
वीरंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरे ॥ ३॥ 
वरदंदणेदिगुरुणो पासे सोण सयछसिद्धतं 1 
सिरिकणयणंदिशुरुणा सन्तद्राणं समुदिटरं ॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌ भँ अभयनन्दीको, शरुतसागरके पारगामी देदरनंदीको ओर श्रोवीरनदीखामीको नमस्कार 
करके प्रृतिप्रत्यय अधिकारको कहता हः । १ । शणरूपी रोके भूषण ओर सिद्धान्तरूपी अमृत 
महोदधिसे उस्यन्न एसे ्रीवीरनेदी च्॑रमाको ओर निर्मल यणोके धारक श्रडन््रनन्दी शुरुको 
नमस्कार कपताह । २1 जिनके चर्णोके प्रसादसे श्रीवीरनंदी ओर इन्द्रनदीका शिष्य भ 


जे 


८ प्रसावना. 


(नेमिचन्द्र ) संसारससुद्रके पार हमा; उन श्रीमयनन्दीको मेँ नमस्कार करता हं । ३। शरी दद्र 
नन्दी गुरुके पास संपूरणं सिद्धान्तको सुनकर श्रीकनकनेदी गुरने सच्चस्थानका कथन किया } ४ । 
इन गाथाओंसे विदित होता है कि, श्रीजभयनन्दी, वीरनन्दी ईद्रन॑दी ओर कनकनन्दी 

ये चारो महाआचाय श्रीनेमिचन्द्रके गुरु थे । 
उक्त चारो आचार्य हमारे चरि्रनायकके गुरु दँ । इस कारण प्रसगवक्ष इनका मी सामान्य- 

रीतिसे वर्णन करना उचित सम्नते हैँ । वह इसप्रकार है-- 


श्रीअभयनन्दी. | 
आप श्रीनेमिचन्द्रके ह्य गुरु नदीं थे, किन्तु श्रीवीरनंदीके भी गुरु थे । इसलिये श्रीवीरनंदी 
खामीने खविरचितचन्दरप्रभमचरितकाव्यकी प्रशसिमे आपको जपने गुर सुचित क्यिर्हैँ | ओौर 
निभ्नछिखित कान्यसे आपकी प्रासा की हें । 
मुनिजननुतपादः प्रास्तमिभ्यापवादः 
सकर्गुणसम॒ द्धस्तस्य रिष्यः प्रसिद्धः । 
अभवदभयनन्दी जेनधमौभिनन्दी 
सखमहिमनितसिन्धु्मव्यरोकेकवन्धुः ॥ 
श्रीजमयनन्दीके रचे इए बृहजैनेन्द्रव्याकरण १ श्रेयोविधान २ गोमद्रसारटीका विना सं 
दृष्टिकी ३ कर्मपरकृततिरहस्य 9 ततवाथैसूत्रकी तात्पयंचरत्ति ५ ओर पूजाकर्प ६ आदिशाख 
सने जाते हैँ । परन्तु ये सव इन्दे रचे दए है, या अन्यके, यह्‌ निणय अभी नदीं हुञा । 


श्रीवीरनन्दी, 


ये मी प्रसिद्ध जेनाचार्य हँ 1 इनके रचे हए चन्द्रभ्रभचरितकान्य १ आचारसार २ ओर शि- 
स्पिसंहिता ३ ये तीन श्षाख है । इनम शिल्पिसंहिता अमी तक देखने नहीं आई । आचार सा- 
रमे आपने करईस्थलोमे श्रीमेधचन्द्रमैविदययदेवका अतिगय प्रशसावाचक पर्चोसे सरणक्िया हे | श्री 
अभयनन्दीका कहीं मी नाम नहीं छिया ! अतः अनुमान होता ह कि; श्रीअभयनन्दीका शिष्यत्व 
सीकार करनेके पूर्य आप श्रीमेघचन्द्रके आश्रय रहे हँ । ओर आचारसारका निमीण श्रीमेषचन्दरके 
अस्ित्वम किया है । आपके विषयमे निभ्रटिखित महप्रशंसावाचक प्य हमको वाहुबटीचरितमे 
मिढा है-- 
श्रीचम्पापुरसुप्रसिद्धविरुसरसिहासनाधीश्वरो 
भास्रत्पश्चसदहसररिष्यमुनितारासंकरेरावतः । 
श्रीदेदीगणवाद्धिवद्धेनकरो भव्यालिहत्कैरवा- 
नन्दो भाति सुवीरनन्दि्निचन्द्रो वाक्यचन्द्रातपैः ॥ 


८ १) इन श्रीअभयनन्दी के यरु श्रीगुणनन्दी आचाय ये । 
८ २ ) शिदल्पिसंहिताः यह अतिराय उपयोगी शार हे, अत. पाठ्कोको इसके अन्वेषण करनेमें तत्पर 
रहना चाहिये 1 


८ ३ ) आचारसारके क्तौ वृसरे वीरनन्दी हो तो भी कोई आव्यं नदी । क्योकि, एक नामके धारक कर 
जेनाचायै हुए दै 


वुहदरव्यसंमदः 1 + 


अर्थात्‌ च॑पापुरस प्रसिद्ध सिंहासन (पट्ोके खामी, पचहनार स॒निरिष्यखूप तारागणसे वेष्टित, 
भगजीयेकि दृदयरूपी कुसुठको आनन्दित करनेवाठे ओर देशीगणरूपी समु्रके वृद्धिकारक से 
, श्री वीरतंदीचद्रमा अपनी वचनरूपी चंद्रिका ( चांदनी ) से शोभायमान हैँ ॥ 
श्रीनद्रनन्दी, 
इनकी रज॑सा करनेवाठे कई शोक हमारे देखनेमे आये है, परन्तु विस्तारभयसे निम्नटिखित दो 
शछोक ही उद्रृत कते दँ । 
मायसप्रयथिवादिद्धिरदपदुधटाटोपकोपापनोदे 
वाणी यस्याभिरामा सृगपतिपदवीं गाहते देवमान्या ] 
स श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावाचुभावी 
दैवज्ञः कुन्दङ्कन्दप्रभुपद्‌ विनयः स्वागसाचारचच्चुः । १ ॥ (मदिणप्रक्सि) 
दुरितम्रहनिमहाद्धयं यदि भो भूरि नरेन्द्रबन्दितम्‌ । 
नु तेन हि भन्यदेहिनो प्रणुत शरीसुनिभिन्द्रनन्दिनिम्‌ ॥ २ (नीतिसार) 
भावा्भै--प्रवादीरूपी गजेन्द्रोके कोपको दूर करनेमे जिनकी देवोकरके माननीय बाणी 
सिहके समान आचरण करती हे, वे अनेक मावोँको अनुमव करनेवठे श्रीकुन्दकन्दाचार्यमे सक्तिके 
धारक, जिनमतालक्रूक आचरणमें निपुण ओर दैवक्ञ एसे श्रीडन्द्रनन्दी जगत जयते रहँ । १1 
हे मन्यजीवो ! यदि तुमको पापरूपी म्रहकी पीटासे मय है, तो बहुतसे राजाओंकरफे वदनीय 
रसे शशरीदन्द्रनदी सुनिका सेवन करो ! २। 
उक्त महायुमावके रचे दए शान्तिचक्पूजा १९ अकुरारोपण २ सुनिप्रायधित्त (भक्त) ३ 
- प्रतिष्ठापाठ ४ पूजाकस्प ५ प्रतिमासंस्कारारोपणपृूजा ६ मादृकायंत्रपूजा ७ ओौपधिकर्प ८ 
भूमिकर्प ९ समयभूषण १० नीतिसार ११ ओर इन्द्रनंदिसंहिता पराजेत १२ इत्यादि न्थ 
सुननेमे आये हैँ । इससे जान पडता है कि, आप सिद्धान्तविषयमे ही परोढ नहीं थ, किन्तु चरणानुयोग 
ओर मन्त्रशाखमें सी ` अतिश्चय निपुण ये । श्रीनेमिचन्द्रने जो प्रतिषठपाठ बनाया है, वह सी इनके 
मरतिष्ठपाठ्के आघास्ते रचा हआ है । ओर इनके पश्चात्‌ होनेवाछे प्रायः समी प्रूजाप्रकरण जौर 
सन्त्रवाद ॒संवधी श्ाखकारोँने पका मत सादर ग्रहण क्रिया है । 


श्रीकनकनन्दी. 
इनके विपयमे हमको विशेष परिचय नहीं मिटा परेतु जैसे-श्रीजमयनंदी, श्रीवीरनदी, श्रीइन्द्र 
मंदी ओर श्रीनेमिचन्द्र ये चारौ आचार्यं सेद्धान्तिकचक्रवर्तौके पदसे भूषित थे. उसी प्रकार 
ये भी सेद्धान्तिकचक्रवततीं ये. 


"~~~ -------~-~~---~--- ~~ न +~ ~~ --~~~ ~~ ---~ -~~~------- ~~--~ ~~ "~ ---~ 


८१) इनर्मेसे नीतिसार, अंङ्कुखरोपण तथा इन्द्र्वदिसदिता ये तीन म्रन्थ हमारे टेखनेमे 
मो आये द । सहित्ामे दायभाग आदिका निरयण है, परन्तु पराकृत होनेसे यथार्थं अर्था भान नदीं होता । 
यदि इसकी शुद्ध प्राचीन प्रति ओर टीका रिप्पणीकी प्राप्ति दो जाय तो उसके धारसे जनजात्तिके दाय 
भाग जादि कई व्यवदारमि शाघ्रानुकरूल सुधारा हो सकता है । अतः पाटकोको इमके अन्वेपणमे खव प्रयत 
करता चाहिये । 


7 २ ) ओनेमिचन्द्रपरतिष्टापाठ की अपू पुस्तक दने देखी र ! खनते दै दक्षिणम पणं पुस्तकः 
मान है 1 


# 


१० प्रसावसा. 


इस प्रकार हम यथाप्राप्त प्रमाणोद्रारा अतिसंक्षेपसे मूर मन्थकार श्रीनेमिचन्द्रका परिचय पाट- 
काको देकर, अब टीका जौर टीकाकार श्रीतरह्मदेवजीके विषयमे कुछ छिखनेका मनोरथ करते दँ । 


चृहृद्रव्यसंग्रहकी दीका. 


यह तीन हजार छोकोँकी संस्याको धारण करती है । इसमे मरन्थके नामानुसार केवकं जीव 
पुद्छछ आदि पद्वद्न्योका वर्णन नदं है, किन्तु षटदर्व्योके परिज्ञानको आत्मग्रापिका साधन दिख- 
लाया गया ह । ईइसघ्ि यह टीकां अध्यात्मविषयका एक अच्छा अन्थ है | प्रायः निश्वयनयकी 
स॒स्यताको च्यि दरुए कथन होनेसे अध्यात्मविषय ससे कठिन विषय है । अल्यर्ञोकी तो शक्ति ही 
नहीं है कि, वे इसके मर्मको समन्न सक ! ओर जो बुद्धिमान है, वे मी अनेकान्तनयमार्मके मर्मको 
न जाननेसे पदपदमे श्रमान्वित होजते हैँ । यही नह, किन्तु कितने ही तो जैसे भाषके प्रसिद्ध 
कवि ओर अध्यात्मरसके रसिक बनारसीदासजी केवठ समयसारके पटनेसे करणीको रस मिट 
गयो भयो न आतम स्याद्‌ । हुई बनारसिकी दक्षा जम ऊंटको पाद्‌ । १} इस दोहेके अनु- 
सार एकवार व्यवहारचारिको जटंजुटी दे चुके ये! उसी प्रकार एकान्तनिश्चयमार्ग॑का अवल- 
म्बनकर अनेकान्तमय जिनधर्मके शिखरसे पतनको प्रा हो जाते हैँ । परन्तु निश्चयके 
कथनके साथ २ ही व्यवहारका कथन भी विमान होनेसे इस रीकामे "सोना ओर सुगंध 
की कहावत चरितार्थ होती है । ओर इसके पठनेसे अम उन्न होनेके वदे अनेक भ्रम मग जाते 
हेः । अतः अभ्यात्ममहटठ्मे चदनेके घ्य इस टीकाको प्रथम सोपान कहा खावे तो कोई अस्युक्ति 
नहीं है \ इसमे प्रसगवश वहुतसे उपयोगी विषर्योका वर्णन है, जोकि आपको ' विषयसूचीके अवटो- 
कन करनेसे विदित होगा । संस्कृत इसमें देसा सरल है कि, जिससे सरल सस्छरृत दूसरा वन नर 
सकता है । ओर प्रकृत विषयकी पुटके ल्य यथास्थान गोमद्रसार, व्रिखोकसार, पच्वास्ि- 
काय, तत्तवाुखासन, खोकविभाग, पच्चनमस्कारमदात्म्य जौर यशस्िरुकचपू आदि प्रसिद्ध 
दासखकि प्रमाण भी उक्तं चसे शिखि हए हैँ । जिससे किसी भी कथनमें शंका उन्न नदीं होती है । 
अत एव यह ॒वृहद्वव्यसंमरहकी टीका-दिगम्बरजेनपरीक्षारूयीय पंडितपरीक्षाके पठनक्रमभे 
नियत हे । जोर जयपुरकी सरकारी संस्कृतयूनीन्दरसिटीकी उपाध्याय परीक्षामे शीघ्र ही 
नियत होने वाटी हं | 


श्री्रह्म-देवजी, | 


हमको उक्त टीककरे कत्त महाशया नाम देवजी ओर ह्य --यदह्‌ पदसूचक शब्द जान पड़ता 
हैः । जिसको नामके पदहिठे ठग देनेसे श्रह्म-देवजीः एसा शब्द वन गया है ] 

८ १) तत््वानुल्ासन, खोकविभाग ओर पञ्चनमस्कारमाहात्म्य ये तीनों ही शाच्र हमको 
उत्तम आर भतिगय उपयोगी जान पडते ह । परन्तु खेद दै- करि उनका पता नहीं । यदि प्रतिष्ठा आदिमे 
लाखी स्पये ल्गनेवलि धनाव्य भाई जिनवाणीको श्रीजिनेन्दके समान दी समन्नकर उसकी भक्तिके विभी 
धन खच करक समस्त सरखतीभडारोक्रा सूचीपत्र वनवाटेव तो रामे खमेर मिल जावे ओर जन समाजका 
जङ्ानदारिद्य भग जच । 

(१) च्रह्य' टरम काव्टसे गररलयागी व्रह्मचारी सप्र अर्थो ग्रहण करना चाहिये । 





वृहद्रन्यसंग्रहः । ११ 


श्रीग्रह्य-देवजीका समय, 

यदपि श्रीत्रह्देवजीने अपने सदावस कब किस वसुधामेडलको मडित किया | इत्यादि जिक्सा- 
ओंकी पूर्मिके चि हमारे पास कोर भी प्रबल प्रमाण नहीं है । तथापि बृहदुद्र्यस्म्रहरीका 
पृष्ठ १८२ म बारह हजार शोको प्रमाण पंचनमस्कारमादासम्य नामक ग्रन्थका उदेख है । अतः 
विदित होताहै कि; पष्वनमस्कारमाहात्म्यके कर्ता माठवदेशस्थ-भद्धारक श्रीसिहनन्दीके समकाले 
अथवा पश्चात्‌ आपका प्राटुर्भाव हुआ है । ओर प्रसिद्ध मटर श्रीज्ुभचन्द्रजीने स्वामीकातिकेयानु- 
्ेक्षाकी टीकासें द्रव्यसम्रहकी टीकाका कितना ही पाठ उद्धूत किया हे । अतः यह्‌ निशित होता दै 
कि-सद्ारक श्रीञ्चुभचन्द्रजीके पूर्य आपका सद्धाव था। 


मटारकं श्रीरसिहनन्दी सुरीश्रीश्चुतसागरके समकाठीन थे । जओौर श्रीश्वुत्तसागरजीका अस्तित्व 
विक्रमकी १६ वीं शतान्दीके पूर्वारधमं अर्थात्‌ स १५२५ म कं प्रमाणोसे सिद्ध है । भट्धारक 
्रीञ्चमचन्द्रजीने खामीकार्तिकेयानुपरक्षादीकाकी समाति विक्रमसं. १६१ भेकी है । इस कारण 
विक्रमी १६ वी शतान्दीके मध्यमे किसी भी समय श्रीन्रहमदेवजीने अपने अवतारसे भारतवर्षको 
पवित्र करिया । सा दृढ असुमान क्रिया जाता है । 


श्रीव्रह्मदेवजीके रचे हुए शास. 
हमारे पास जो श्ाखकारोकी नामाव है, उसभ ठिखा हुआ है कि, त्र्मदेवजीने परमात्म- 
प्रकाश्चकी टीका १. वृह द्रव्यसंग्रहकी टीका २. त्त्वदीपक ३. ज्ञानदीपक ४. धरिवर्णाचारदीपक 
५. प्रतिठात्तिरक ६. विबाहपरर ७. ओर कथाकोशच ८.ये जाट शास्र रचे दँ । इनके अतिरिक्ता 
हमको समयसारकी तात्पयंवरृत्ति भी इन्दी रची हर जान पडती है । क्योकि उसके ओर 
द्रव्यसंग्रहकी रीकाके अन्तका पाठ प्रायः समान हे । 


श्रीत्रह्म-देबजीकी रुचि. 


यथपि जापकी सुचि अध्यात्मविषयम विशेष थी । तथापि आप निश्चयसाधक व्यवहार चारित्रसे 
पराडसुख नहीं ये । अत एव आपने जैसे परमात्माप्रकाशरीका आदि अध्यात्मगारसोका निमीण किया 
हे । उसी प्रकार त्रिवर्णाचारादि व्यवहारशासेको मीरचेहें। जो ढोग निश्चय अौर व्यवहारमाशे 
एकान्तके धारक हो रहे है । उनको आपका अकरण करफे सन्मारमे प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

उपसंहार. 

इस प्रकार मूढ ओर टीकाकारके विषयमे जो कु सुक्चको प्रमाण मिले । उनके अनुसार संक्षेपे 
यह्‌ प्रस्तावना छिसलकर पाटर्कोको समर्पण की हे } यदि इसमे प्रमाद अथवा जैनइतिहाससंवधी 
यथोचित साधर्नोके अमावस कोई वटि रह गई हो तो वि पाठक उससे सूचित कर । इत्यल्म्‌-- 


स्थान-जोदरी वजार, यव. 


आश्विन शुषा ७ रविवार / ध्रीमनेनाचार्यपादपद्माराघक--श्रीजवाहरखादख शाखी. 
ध्रीवीरनि्वाणि सं. २४३३ 


अनुवादककी प्राथना. 
स १ 

सजन -विद्रजन-पाठक महाशय । 

आन मे आपके करकमर्छमे इस सटीकशचहद्रव्यसंग्रहके असूतपूवै द्िंदीभापानु- 
वादको समर्पण करके कताथ होता दं । इस ॒सरीकनबरहद्रग्यसंग्रहफी प्रदोसा परस्तावनामं 
बहुत कुछ किसी जा चुकी है । जीर इसमे जिन २ उपयोगी विषर्योका वणन दै, उनका 
सुचीपत्र भी पथक्‌ प्रकाशित द । अव यहांपर विशेष वक्तव्य यह दै, किं इस अतिशय 
लामपरद अन्थरलका इस जनुवादके पूर्व कोई अनुवाद नी था । जिसके न होनेका कारण 
यह्‌ है, कि, जेनसमाजमे संस्छृतशासखरके अनुवाद ८ वचनिकयें ) रचक्षर, उनके द्वारा 
सर्वसाधारणका उपकार करनेवाले श्रीरोडरमहनी) व श्रीनयचन्द्ररायजय आदि विद्वान्‌ 
बहुत ही अल्पसंस्याके धारक हुए हँ । उनसे अपने पयायमं जितने शास्र.की वचनिकायं 
बनं सकी, उतनी ही वे बनाने पाये । अधिकके लिय विवश रहे । क्योंकि,“ प्राकृत ओर 
संस्कृत भाषामय दो अपार पारावार दहै । इनम इस रोक ओर पर रोकसंवन्धी कनन 
रूप पभरकाशचके धारक तथा पूवौपरविरोधादि दोषोसे रहित होनेके कारण निम॑रु पसे लक्षा- 
वि जेनअन्थरल बिच्मान हे । उन सवक देशमापमे अनुवाद कर देना अथवा 'मवरोकन' 
करना तो दूर्‌ रहा, सूचीपत्र बनाना मी दु.साध्यदहै । एसी दशशते इस मन्थरलका 
मी वचनिकासे वंचित रह जाना सुसंभव दी था । 

आपके पुण्यप्रसावसे जयपुरस्थ पूवैविद्धानोद्वारा खीशृत वचनिकानिमौणरूप॑का 
यैका नाममात्र निवह करनेके स्यि जो कुछ सामथ्यं सुद्षम उन्न हुभा है । उसीका 
यह्‌ फर है, कि, भ २५ वर्षैकी अवस्थाम इस दुरवबोध अध्यात्मविषयक महाशास करा 
सवेतः प्रथम्‌ अनुवाद रचकर, उसको आपके करकमलोम समर्पित करता हं । 

यद्यपि सुञ्चको पूवैवचनिकाकासैका अनुकरण करके द्वंढारीभाषर्मे ही मनुवाद करना 
उचित था । परन्तु समयके फेरे पूवैवचनिकाओंका भी हीनाधिक्यपूवैक हिदीमाषाम अनुवाद 
होता हुभा देखकर, आधुनिक जेनसमाजके संतोषे ओर अन्य अनुवादकोको पिष्टपेष- 
णजनित परिश्रमसे रक्षणाथं भेने सभदेश प्रचरित हिंदीमाषामें ही अनुवाद किया है । 

पूवैवचनिकाकारोने स्थर २ भावार्थं देकर कठिन विषयको स्पष्ट भी किया है। 
परंतु भावाथके देने बुद्धिको विष स्वातंञ्य मिक्ता है} सौर उस खातञ्यमे मन्थकृारङत 


मकरणके, व शाखके विरुद्धं ङ्खि जनिका जनुवादसे भी अधिक भय रहता है । इस कारण 
मेने मायः मावा्थै नही दिया ३ । 


वृहद्रव्यसम्रहः । १३ 


कितने ही विच्ेषन्ञ मनुष्य हिंदीभाषक्तो भी संस्कृतभाषाकी रघुसगिनी (छोरी बहन ) 
चननके प्रयते रगे हुए दे ! अर्थात्‌ जैसे सभैनामरब्दोका प्रयोग करके ओर भित २ प- 
दको समासश्रुखलाम बांध करके संस्कृतको संक्षि कर किया जाता है ! उसी प्रकारवेर्हि- 
दीमापाको भी ेक्षिपरूपमे काना चाहते है । परंतु शासीयविषयमे वह सेक्षेप. मु्को रुचि- 
कर नहीं है । क्योकि-जेसे तारके संक्षिप्त ओर संकेतित शाब्दोसे उप्ते आशयज्ञ ही राम उठा 
सकते दै, उसी प्रकार जो शाखे रहस्य है; उन्टीको उस सक्षिप्तभाषासे काम मिरु सकता 
हे ¦ इसख्यि सथसाधारण कमी कभी अन्म प्रवृत्त होकर कामके बदले दानिके भागी 
हो जाय तो कोई आश्चर्यं नहीं । दसी कारण भैने यथारक्य समसितपदोको भिन्न २ करके 
अनुबाद करिया हे । 

एकमाषके शब्दोका दूसरी भाषाके श्दोमे पूणे अनुवाद करके उस अनुबादको सर्व- 
गुणसंपन्न ओर रुचिकर वाक्यपद्धतिमे ठे आना कठिन ही नदीं ? किन्तु प्रायः असमव हे । 
अत एव कितने दी अनुवादक मूके आश्चयको महण करके उसको मनोहर भाषे छ्खि 
डारते है ! परन्तु उससे "किंस पद व वाक्यका क्या अनुवाद है' इस जिज्ञासाम सवेसाधा- 
रणको हता होना पड़ता दै । इसकारण मेने यह अनुवाद प्रायः मूरुके अनुसार ङ्ख 
हे र जापर मापा अतिशय विरस होती थी, वहीपर मूरुके आशयको महण करिया है | 

यद्यपि भने सावधानतापूर्वक तीन पुसकोके आधारसे मूको शुद्ध करके, तदनुसार 
यह अनुवाद छिखा रै । तथापि मूर अशुद्धता रह जाना समव दै । अतः अङुद्धमूरके 
कारण यद्वि अनुवाद यथा्थैनहुभा होतो इस दोषका भागी मे नहीं दं । छते समय 
कापी देनेकी शीघ्रता कितना दही प्राकृतका उक्तं च पाठ यथाथ अनुवादस्े वचित रह 
गया था । उसको अति परिश्रमसे स्पष्ट करके विशेष सूचनामँ र्गा दिया है ! एवं प्रमादसे 
अथवा अनुपसितिमे बहुतसे फार्मोके छपनेते अन्य जो क्रितनी टी अथौशसंबन्धी श्षुदर 
अशुद्धिया रह गई थी, उनको भी य॒थाशक्य जुद्धिपत्रह्मारा शद्ध करदी है | तथापि 
जो दुजैन मनुष्य है, वे जपने खभावानुक्रूल अनुवाद वचनमभेद-खिज्ञमेद्‌-दृरान्वय-सरस- 
.. बद्ध-पुनरुक्ति-माषविरस्य ओर्‌ विरामादि चिन्दोकी अनुचित योजना जादि वच्छ द्रोषोको 
महण करके, उनकी कड़ी समालोचना कयि विना न रहैगे । परु यदि वे समारोचनकिं 
परिश्रमको न करके, उन दोपोते मुञ्चे सूचितकर दमे, तो मे विरेप कृतक्ञ होकर द्विरा- 
रतिम उन दोपोको निकार डाटनेका प्रयज्ञ करूगा । 

आजकल जेनधर्मनन विद्वानों आरर्य अनवकाश तथा निस्सीम सजनत्वके कारण प्रायः 
कितने दही पुकरचयिता निरद्ुश् होकर धर्म व मूर विरुद्ध युतक छिखिने रे ह । 
एसी पुसतर्कोते यद्यपि इस समय विशेष दानि न दोगी } परंतु ये ही कालान्तरमे भाष 
रोचक मनुप्योके प्माणताको प्राप्न होकर धर्म च सूलका तर्कार करणे समर्थ हो जमी ! 


१४ जनुवादककी प्राथना. 


इस ल्म कोई कह सकते है कि यदि रेसाहै तो वह प्रबन्धं किया जवि कि जिससे 
नवीन पुलकोका निर्माण न हो सक । परन्तु यह अनुचित है । क्योकि, पूवैशास्कार सभी 
छदस्थ ये । वे यदि उक्त भयसे उर कर शाख न रच्ते, तो, आज जो समाजर्मे धमे व 
ज्ञानका उचोत है, वह किसके आधार पर होता । अतः नवीन पुस्तकोका न बनाना तो 
सर्वथा हानिकारक दै । हां पुस रचयिता ओर धभेके विशेषज्ञो निरन्तर यह ध्यान 
सवर्य रखना चाहिये कि, कोर पुस्तक विरुद्ध न वन जवे । 

यद्यपि मेने यदह अनुवाद बहुत विचारपूर्वक छिखा है । जतः सहसा अविश्वासका खान 
नदं है । तथापि सथा निर्दोष हे, यह भी मे नहीं कह सकता । इसरिये समस्त विद्रानोंसे 
प्राथैना करता ह कि; वे अपने मालखको त्याग कर योर मु्नपर अनुम्रह करके दोषदर्दक- 
दष्टिसे इस समसत अनुवादक मूर्से मिल । सौर जो कुछ विरुद्ध प्रतीत हो, उससे 
मञ्चे सूचित करै । जिससे कि यह अनुवाद शुद्ध कर छया जवे ओर फिर इस अनुवादकी 
निदेषितामें किसीभरकारका संरय न रहै । 

श्रीपरमश्चतप्रमावकमण्डलकी तरफसे दस ब्रहद्रवयसंमरहका अनुवाद वेय्याकरणाचार्य श्री प० 
टाकुरमसादजीशमाद्रारा कराया गया था । जोर सुञ्लको उसके संसोधनका भार दिया ग- 
याथा] पर॑तु कद विशेषकारणोसे उस अनुवादकी अपेक्षा न रख कर शुञ्चे सर्थथा नूतन 
अनुवाद करना पडा । इसल्यि इस अनुवादजनित यज्ञ तथा अपयशका भागीं दी हं | 

अन्तम जिनकी अहर्मिस प्रेरणा ओर अनुग्रहसे सद्वियाको प्राप्त करके मे इस अनुवा- 

दके करनेम समथ हुआ, उन श्रीमती जय पुरखनेनमदापाठश्चााके परबन्धकत्ती सौम्य- 
मूर्ती सद्वियारसिक पृज्यश्री प° भोटेखारजीशेदीको, जिनके अनुरोधसे इस दरन्यसंग्रहके 
अनुवादन तथा सशोधनकममे प्रवृत्त इजा, उन श्रीपरमश्रुतपरभावकमण्डलके व्यवस्था- 
पक सहोदयोको, ओर जिन विद्वानोने इसके अनुवादन व सद्लोधनम सहायता दी है, उन 
सबको कोटिशः धन्यवाद देकर इस प्राथनाको समाप्त करता ह । इत्यम्‌ । 


विजयादशमी बुधवार वि स. १९६४, | हस्ताक्षर वि्ञानुचर अयुवादक जयपुरनिवासी-- 
ता० १८-१०-०७ दईखी श्रीजवाहरखारू श्वासी. दि. जेन. 


अथ विषयसूची म्रारभ्यते । 
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^पुग्गलकम्मादीणःः याधा० ८. 
१४ "जीव कन्त हैः यह्‌ वर्णन. 
ध्वचहाग सुददुक्ख' गाथा० ९. 
१५ जीव मोक्ता हः यह्‌ वणन 
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'अणुरुरुदेहपसमाणोः गाथा० १०. 
१६ (जीव निजशरीरके वरावर हैः यह 
वणन, 
“पुढ विजख्तेडवाओःगाथा० ११. 

१७ (जीव कर्मवज्च तसस्थाव्रपनेको 
पाता हैः यह्‌ वर्णन 
'समणाअमणा भयाः गाथा० १२. 
१८ चौदह जीबसमासोका वर्णन ,.. 
(सरगणगुणठणेहि यःगाथा० १३. 
चौदह गुणस्थान ओर चौदह मा- 
गणा स्थानोका वर्णन ,,. ,, 
“णिकमस्मा अद्भुशुणाः माया० १४. 
सिद्धजीवका खरूप ओर जीवेके 
ऊर्ध्वगतिखमावका वर्णन = ,,, 


प्रथम अधिकारक द्वितीय अंत- 
राधिकारका पारम, ... 
'अस्नीवो पुण णेः गाथा० १५. 
पुद्गर्द्रन्यका वर्णेन र 
(सदो बधो सुहुमोः गाथा० १६. 
२२ पुद्गलद्रव्यके चिसाबव्यजनप- 
यीर्योका वर्णन ,,, 9 
व्हपरिणयाण धस्पोगगाथा० १७. 
२३ धर्मद्रव्यकरा वर्णन 3 
(उणचुदाण अधर्मो गाथा० १८. 
२.४ अघम्‌ द्रव्यका चरणन, ५५ ,., 
अबगासदाण जोर्गं गाथा ० १९. 
२५ आकान्न द्रव्यका चर्णुन,..+ 
धम्माधस्मा कासः गाथा० २०, 
२६ टोफकागका वर्णन. „+. ,,, 
द्च्वपरिवद्ररूयो' गाधा० २१. 
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घदछोयायासपदेसंः गाथा० २२. 
२८ निश्चयकालद्रव्यका वर्णन. 
पथम अधिकार्के तृतीय 
अंतराधिकारका भारभ, 
"एव छल्भेयमिर्दः गाथा० २३. 
२९ पचास्िकायका वर्णन. ... 
संति जदो तेणेदेः माथा० २४. 
२० अस्तित्व ओर कायत्वका वर्णन ,०. 
हति असंखा जीवेः गाथा० २५. 
३१ छहों द्रव्योके प्रदेरोका वर्णन अ- 
थवा काठके अकायत्वका वणन. 
(एयपदेसो वि अणुः गाथा० २६. 
२२ '्पुद्गढद्रव्यके उपचारसे कायत्व 
हे यह्‌ कथन .... 
'जावदियं आयासः गाथा० २७ 
२३ प्रेदशका ठक्षण.., 9 
प्रथमाधिकारकी चूछिकाका 
प्रारभ, 
'परिणामिजीवयुत्तंः गाथा० १. 
ध्ुण्णिय एय एय गाथा० २. 
२४ पदर्व्योका विरेष वर्णन 
३५ “ससतत्ल जओर नव पदा्थकी सिद्धि 
कैसे होती हैः यह्‌ वणैन 
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आसवदिजेण कम्मंग्गाथा० २९ 
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५१ | ३८ भावास्तव ओर द्रन्याखवके स्वरू- 
५५ पका कथन ,, न ७५ 
५५ भिच्छत्ताविरदिपमाद्ःगाथा०३०. ७६ 
२९ भावास्षवका विशेष्‌ वणन  .,* 9 
णाणावरणादीणांः गाथा० २३१. ७८ 
# | ६० द्रव्याख्चवका विरेष वर्णन  ,,* 
५८ ध्ञ्छदि कम्मं जणः गाथा० २२ ७९ 
| ७१ भावबध ओर द्रव्यवधके स्वरूपका 
५९ कथन 9 ~ 9; 
?) पयडिद्धिदिअणुभागः गाथा०२२ ८० 
६१ | ४२ वंघके मेद्‌ ओर कार्णोँका वर्णन 
ध्चद्णपस्णिामो जोः गाथा० २४ ८२ 
% | ४३ सावसवर ओर द्रव्यसंवरके स्वरू- 
६२ पका कथन 9 
४७ सबरके विषयमे नयविभाग ... ८२ 
४) ““वद्‌ समिदी युत्तीओ?गाथा०२५ ८७ 
६४ | ४५ सावसैवरके मेर्दोका वर्णन  ,.. +; 
#? | ४६ अनित्यमावनाका वर्णन कि | 
४७ अक्षरणभावनाका वर्णन .,.. ८९ 
६५ | ४८ संसारभावनाका वणेन .., „= # 
७९ एकत्वसावनाका कथन ,.* *,* ६९३ 
' | ५० अन्यत्वसावनाका निरूपण .., ९9 
५१ अञ्युचित्वभावनाका वर्णन ९५ 
६ ¢ 
५२ आस्रवभावनाका वणन ९६ 
६ । ५९ संबरमावनाका बरतें ५४.489 
५४ निर्जराभावनाका वर्णन ०, 
४६ ५५ लोकमावनाका निरूपण 1 
अघोलोकका वर्णन ,.. ९९ 
४: तिर्यग्ोक( मध्यलोक )का वैन १०४ 
मनुप्यलोक ( ढादृद्रीप ) का वर्णन १०५ 
ज्योतिर्छोकिका कथन ,,, ,.. ११७ 
ऊर््यैलोकका वर्णन ,.. ,,. १२१ 
| ५६ दुरंममावनाका वर्णन ,,,. „,. १२५ 
७५ । ५७ घर्ममाचनाका वणेन ,,, ,,, १२०७ 


वि, सं. विषय 
५८ वाईस परीषदके जीतनेका वणन 
५९ चारित्रक वर्णन, 
पजहकारेण तवेण य"याथा० ३६ 
६० सावनिर्ज॑रा ओर द्रव्यनिर्जराका 
कथने ,,, 
'सव्वस्स कस्मणो जो'गाथा० ३७ 

६१ सावमेो्ष ओर्‌ द्रयमोक्षका चर्णन 
६२ सिद्धोके सुखका वणन ,१, 
'युहअसुदह भावजुत्ताः गाधा० २८ 
६२ पुण्यपापका स्वरूप ओर पुण्य तथा 
पाप प्रकृतिर्योके नामोकरा वर्णन 
६४ तृतीय अधिकारी समुदायपात- 
निका व 


ततीय अधिकारके प्रथम ञं 
तराधिकारका प्रारभ... 
'सम्महंसणणाणं गाथा० ३९ 
६५ व्यवहारमोक्षमार्म ओर निश्चय 
मो्मारका कथने न 
"रयणन्तये न्‌ बद्दः गाथा० ४० 

६६ प्रकारान्तरसे सिश्चयमोक्षमारीका 
कथन्‌ **९ ४०५ 
'जीवादी सददणंः गाथा० ४१ 
६७ सम्यक्त्वका वणेन ६४ 
६८ सम्यक्स्वके माहात्म्यका कथन ,,. 
६९ तीन मूढतार्जोका वर्णन, ., 
७० आर मर्दक वर्णन २९६ 
७१ छे ६ अनायतर्मोका वर्णन ,,. 
७२ निरस गुणका वर्णन ,,. 

७३ निप्काक्षि्त गुणका वर्णन 
७४ निर्विचिकित्सा गुणका वर्णन ,., 
७५ समृदद्ठी गुणक बर्णन 
७६. उपृहन गुणका कथन ,,* ,,. 
५८७ सवितीकरण युणकां निरूपण 
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१२८ | ७८ वात्सस्ययुणका वर्णन .., ,** १५४ 
१२९ | ७९ प्रभावनायुणका वणेन ...  ,., १५५ 
१३२} ८० अत्रती सम्ग्दधिर्योका भी नरक 
आदि दुरे स्थानमिं जन्म नहीं हो- 
तैः यह वर्णन  ,,„ ,., १५६ 
१३५ | 'संसयविमोहविव्भसः गाथा० ४२ १५८ 
ॐ | ८१ सम्यगज्ञानके स्वरूपका चणैन,... +> 
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१३८ वणेन 9 04९ 
८३ चार अदुयोर्मोका वर्णन, ,., १६० 
५ | ८४ निश्चयसम्यगूज्ञानका वर्णन ,.. १६१ 
, “जं सामण्णं गहणेःगाथा० ४३ १६३ 
१४१ ¡ ८५ निविकल्यदक्नकरा वर्णन =, 
| व्दैसणपुव्रं णण" गाथा० ४8 १६४ 
| ८६ 'छद्यस्थोके ददन पूर्वक जान होता 
9 | जोर केवछियोके दरशन व ज्ञान 
१४२ | दोनों एक समयमे होते ह. यह्‌ 
वण 4 ॥ 
| ८७ त्कके अभिप्राये दर्नोपयोगका 
6 वर्णन क 
| ९८ सिद्धन्तके अभिप्रायंसे दर्शनका 
१४३ । वर्णन . .. | १६६ 
१४४ = 'असुदादो विभिवित्ति'गाथा० ४५ १७० 
| ९९ व्यवहास्चार्िका वर्णन  ,.. # 
१ १ 'वहिरन्भतरकिरियाः गाथा? ४६ १७द 
१४६ ! ९० निश्वयचारिनिका वणन ,., ..+ # 
१४५७ तृतीय अधिकारे द्वितीय 
१४८ अंतराधिकारका प्रारम्भ, १७४ 
¦ ्टुचिहं पि सुक््छदेडे' गाथा० ४७ १५५. 
१५० ¦ € १ तुम ध्यानका अभ्यानकरो -. > 
१५९१ 4. “मा सुञ्यदह्‌ मा रजष्'याथा० ४८ 3 
१५२ । ९२ भयान करनेव्ाठे पुरुषका लक्षण. . १५६ 
९३ आरसध्यानका वर्णन 
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९४ रौद्रप्यालको चर्णन .,., १७७ 


४१११९ 


चि. स. विषय पठ. ¦ वि. सं. विषय पृष्ठ 
९५ धर्मध्यानका वर्णन ५ ,., १७७ कर जो निज आत्मामे स्थिर होना 
९६ द्कध्यानका वर्णेन , १७८ है वही परमध्यान हैः यह वर्णन १९७ 


९७ ध्यानको रोकनेवाठे रागादिकेका 


वर्णनं च, "4. ध ०. ८0 
'पणतीससोरुछप्पणः गाथा० ४९ १८२ 

९८ पदस्थध्यानका वर्णन ,,., .. ॐ 
८णद्रुचदुषाइकम्मो” गाथा० ५० १८४ 

९९ अहै तूपरमेष्टीके स्वरूपका वर्णन. ५ 
१०० सर्वज्ञकी सिद्धि .... .... १८५ 
“णदु्कमस्मदेदोः गाथा० ५१ १९० 

१०१ सिद्धपरमेश्ठीके स्वरूपक्रा वणन ... ‰ 


धदंसणणाणपदाणेः गाथा० ५२ 
१०२ आचार्यपरमेष्ठीके स्वरूपका कथन, 





(तवसुद वद्वं चेद्‌ गाथा० ५७ २०० 
१०७ ध््यानकी सिद्धिके व्यि तप श्रुत जौर 

चत इन तीरम तत्पर होयह वर्णन 
१०८ ध््यानके कारण तप, श्रुत ओर तरत 

कसँ होते है" इस शंकाका समाधान 
१०९ स समय ध्यान नहीं हैः इस 

राकाका समाधान ,. , २०४ 
११० ईस समय मोक्ष नहीं है फिर ध्या- 

नसे क्या प्रयोजन हैः इस शकाका 

समाधान,५० ^^“ ,. २०६ 
१११ पुनः मोक्षके विषय नयोका विचार २०७ 


२०१ 


धजो रयणत्तयजुत्तोः गाथा० ५२ १९३ | ११२ आतत्माशब्दका अर्थ ,.. २०९ 
१०३ उपाध्याय परमेष्ठीके स्वरूपका वर्णन. +) 'दव्वसंगहमिणं युणिणाहा' का- 

दंसणणाणसमग्गंः गाथा० ५४ १९४ व्य ५८ न 9" 8 

१०४ साधुपरमेष्ठीके स्वरूपका वर्णन ११३ शखकारकी प्रार्थना ,,„ ,., 

८जं किंचिवि चितंतोः गाथा० ५५ १९६ तृतीय अधिकारकी समाधि र 

१०५ निश्चयध्यानके स्वरूपका वर्णन | ११४ रीकाकारकी प्रार्थना ... ,.,, २११ 
शमा चिद्रृह्‌ मा जंपह' गाथा० ५६ १९७ | ११५ तीन अधिकारोके नाम ओर म- 

१०६ (मनवचनकायकी प्रवृत्तिको रोक- न्थकी समाति, ,. . २१२ 

इति विषयसूची समाप्ता । 
श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडर्द्वारा प्रकारितशास्नोकी सूची. 

स. नाम रु. आ. | सं. नाम रु. आ. 

१ पुरुषाथैसिद्धयुपाय. १---४| ५ द्रव्यानुयोगतकैणा. २--° 

२ तच््वाथौधिगममभाष्य, २--० ६ ज्ञानाणेव. ---° 

२ पचासिकाय. १--८ | ७ ब्रहद्रव्यसंम्रह्‌. २--9 

¢ सप्तर्मगीतरंगिणी. १० € स्याद्वादर्मजरी (छप रही है ) 

अन्य गुजराती भाषाकी पुस्तके. 
१ श्रीमद्राजचंद्र ७--० | ३ मोक्षमाला. ०--१२ 
२ रायचेद्रकाव्य ०--२ | 9 मावनाबोध. ०--9 
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चनस्पति जीव 

उदयसे स्थावर, 

रख, ङमि 

परमात्मखसरूप उसकी 

उसी पूरवोकतप्रकारसे परमात्मामें 

क्रममेण 

रेष नेक 

मिच्छासासणमिस्सो अविरसमोय 

सजोगिकेवङिजिणो अजोगीया । 

गुणहाणाणि 

देसविरदौ य 

सम्मत्तसाणि 
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ओदारिकौदारिक- 

सरूप दै 

भ्येयरूप सदा भचिनाक्षी रहता हे । 
कारण करि वहं द्रव्यरूप है 

कहा हुआ खसूप 

जो तीन सिद्धान्त दै उनके वीजपदकी 

आत्मके 

मूर श्रकृति 

उत्तर प्रकृतियोके 


दै । अति घोर | 
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ठदरता दै 

खखवोधार्थं कथितमासते 

मोमाभिधानो 

अनन्तगुणे 


६; 


द्युद्धपाटे 
वौद्धमतकी 
ओर यदां विष यद दै कि, 
इए छद्यस्थ जीव 
जीव होते है. कैसे दोते है 
वनस्परतिरूप दोते दै 
उदयसे स्थावर ओर 
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खरूप जीवत्व दै 
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कारण अयिनारी द । 
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मूर कर्म प्रकृतियोकि 

उत्तर कर्मप्रकृतियोकि 

हे । कोभ खेरूपते च्युत करने रूप 


कारणक उत्पन्न होनेपर अति घोर 
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ठणुदाण 

सदराता है 

सोमाभिधानो 

उनसे भी अनन्तयुरणे 


> 
२७ 


9) 


39 
२८ 
1 


9१ 


9१ 


३४ 


[स 


> 
9 
२३८ 
1. 


29 


1 


१ 
२५ 
४६ 
४८ 

| 

98 
४९ 
५ © 
५ १ 


१५६ 
२६ 
१२ 


१४ 


9१ 


२७ 
४-५ 


१४ 
१४-१५ 
२३ 


99 


३1 


११ 
५४ 
२६३ 
१३ 
१५ 
१९ 
२५ 
२१ 


अद्युद्धपाट श्रुदधपाड पुष 
तद्या या काय तद्या कायाय ५९. 
पुरगरकारण जीवा खधा खद काल कारणदु"ुग्गककरणा जीवा सधा खल कारकरणादु"*६ १ 
धर्मद्रव्यके धर्मदरव्यको गतिका सहकारी कारण ६२ 
भ्रधमोन्तराधिकारः प्रथमाधिकारः ६४ 
द्रवयप्रमाणसे द्रव्याश्रय प्रमाणसख्यासै ६५ 
दहै कटे दै 
मिदर दि यपचेसे मिदरेहि अपवेसे ५ 
--जनित पययौयान्तर परिणर्ति --जनितपयीयान्तरपरिणतिं --4 
वुद्िदरसी विवरीड वद्म- बुद्धदरसी विवरीओ वभ- ७६ 
हदिपणिदाय इदिय णिदा य पि 
मडयारीग भडयारीण ८० 
“शुणस्थानोमे गुणस्थानमिं"“ ८४ 
अभेदशोतो अभेद वामेददोतो ८५ 
आचार मूचार ८८ 
सपूर्वं भपूर्व गृहीत, अगृीत ९० 
यदापर्‌ जापर 4 
^“अल्थि ““सति ९२ 
भावकलकडुपडरा णिगोदवासं न सुचि । भावक खुपडरा णिगोदवासं ण सुचति । ,, 
तथान्यत्वानुप्रे्षां अथान्यत्वानुप्रे्ना ९.४ 
रितु जर ९६ 
अये आधे ९९ 
णिस्षीरदो गिस्सरिदो १०९ 
--पयन्तमा- --पयन्तम- १०३ 
लोभे सोमक १०४ 
स्तरिलाखकोरि छष्पनदजार ये वाखगणनासे सत्तरिलख छष्पनदजारकोडिनपं जितना ११४ 
सीदि सीदी ११७ 
चन्द्स्याचन्द्रेण चन्द्र चन्द्रेण ४ ११८ 
-एफेकिदिय- एफरेकिदय- १२६३ 
समुदायसे ६ समुदायसे शयुआदि नासके धारक ६३ „+, 
मिभानदये विमनदेंवे, ये १२४ 
साओ य तिटेस्ता इदियवषद्‌ाय सण्णागो य तिटेस्सा दैदियवसदा च 
आषटरहूणि ! नाणे च दुप्प उत्त | अत्तषटराणि ! णाण च दुप्पउ्तं । ४ 
निलनिगोदवनस्परतिमें निलयनिगो दमे १२७ 
चेति वेति १६९ 
सैजप्रणदुग्गउ विहारो सथणदुरगङय विहारो क 
जो आ्मूप जो निज्ुद््‌ आत्मखस्प . ४ 
सधवा व्यवहार अयचा उस्रके साधक व्यवहार १३० 
यैणदया हि वत्तीसं वेणश्या हुति पत्ती १३१ 


२ ४ 


२७-२८ 
३१ 
१८ 
१४ 
२३ 


9.१2 


अद्युद्धपार 
अपरिणिडव्चित्रेसु अवध 
ओर... .जोरै 
कतं कम्मपुद्रल 
विले-पड तस्स 
वषेमि 
अन्यद्रन्या- 


रवय उवसभिय विसोदही देखणया 


उग्यकरणलद्धीय । चत्तारिविसामण्णा 


तो 

मावनमस्कारतो 
द्वितीयोऽन्तराधिकार. 
भोगाकाुप्र शति 

मिन्न करना अथवा जानना 
होने पर 

सदश सशय- 
भावेनेव 

नि राका 

छुद्राविया 

हारो ऽमूढ 

सकतपके विवरणरूपसे 
पग 


इच्छीष । पुण्णिदरेण हि सम्मो 


ण सासणो णारयापुण्णो 
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विरोषसचना. । 


शह अनुव्राद्‌. 
दस खण्णीणे पाणा सेसेमूणति मण्णवे णूणा ॥ 
पल्नन्ते इदरेसु य सत्तटुगे सेखगे उणा ॥ २॥ पृष्ठ २६ पक्ति १३. 


इस गाथाका भावार्थ पृष्ठ २७ की पंक्ति १ से ५तक मे है, उसके सथानम निभटिखित मावार्थको 
शुद्ध समक्चना चाहिये । - 

पयाप्त अवस्था संहो पचेन्धियोके १० प्राण) असन्ती पचेद्रियोके मनके विना ९ प्राण; वचोहंद्रि- 
योके मन जौर कर्णके विना ८ प्राण, तेहद्वियोके मन, कणं जीर चध्चुके विना ७ प्राण; वेदद्रियोके 
मन, कर्ण, चश्च जोर प्राण के बिना प्राण ओर एकद्रियौके मन, कणी, चक्षु, प्राण, रसना तथा 
चचनवलके विना 8 प्राण होते है । अपर्याप्तजवस्थके धारक जीवम संजी तथा असंक्ली उन दोना 
पैचेन्दियोके शासोश्वास, वचनबठ ओर मनोवठ्के विना ७ प्राण होते है जौर चौरद्रिय आदि 
एकेन्दियपर्यत रेष जी्ोके कमानुसार एक एक प्राण घटता हुआ है } २1 

^एयंतवुद्धदरसी "° इत्यादि-- पृष्ट ७६ पक्ति २७-२८) 

इस गाथाका अनुवाद पृष्ठ ७७ की पंक्ति २२-२४-२५ मँ है । उसके स्थानमें निभ्नटिखित 
असुवादको शद्ध समक्षना चाहिये ।- 

“चौद्धमतवाछे आदि एकान्तमिध्यात्वी हँ १ यञ्च करनेवाठे व्राह्मण आदि विपरीतमिध्यात्वकै 
धारक है २ तापस आदि विनयमिध्यात्वी ह इद्राचार्यं आरि संशयमिथ्यात्वी है 8 ओर मस्करी! 
आदि अज्ञानमिथ्यात्वरी ५ दहः 

“दुरवीदो रिक्िाः पृष्ठ ११९ पक्ति १६--१७। 

इस गाथाका अनुवाद प्रष्ठ ११९ की ३२ वीं ओर पृष्ठ १२० की १-२ पैक्तिम है, उसके 
स्थानम निम्नलिखित अलचादको शुद्ध समन्नना चाहिये ।--एक सुह्मं चद्र १७६८ सुथ १८३० 
ओर नक्षत्र १८२३५ गगनखंडोमे गमन करते है इसल्यि अधिकथागोसे नक्षच्रखद्ोकि भाग देनेसे 
जो सुहु प्रास हति दै, उन सुहूर्तोको चद्र ओर सूर्यके आसन्न सुहूस जनने चाये । अर्थात्‌ 
उत्तने सुहत्ता तक चंद्रमा ओर सुयैकी एक नक्षत्र प्र स्थिति जाननी चाहिये । 

अचश्च अनुदाद्‌ 
हदियकरायारूणिय पुण्णापुण्णे सुपुण्णरो आणा । 
वेददियादिपुण्णेु- चचीमणो सखण्णि पुण्णे य ! १! पृष्ठ २७ पक्ति ११-१२ | 
इस गाथाका अलुवाद्‌ पष्ठ २७ पक्ति १ मे नदीं छपा है । इसल्यि वदपर निन्नठिखित जनु- 
वाद छ्गा देना चहिये ।-- 

"द्रिय, काय जौर आयु ये तीनों प्राण प्याप्च अपर्र॑प् इन दोनौ जीवम होते ह उश्वासनिशवा- 
स प्राण परयातनीरवोमे ही होत्रा है । वेद्रिय यादि पर्यामरमि वाट भण होता ह ओर मनोवलप्राण 
पय्सेशीपेचन्दियमं दी होता र । १। 

0 इत्यादि . गाथाका निन्रटिखित्‌ अ्तवाद्‌ पृष्ठ २५ पक्ति श४मे छ्गादछेना 
चाये} ` _ 


& 
धगुणस्थान १४, जीवसमास ९८; पयसी ६, प्राण १० संकला 9 गतिमार्गणा ४ ईंद्ियमार्गणा 
५, कायमार्मणा ६, योगमाशणा १५, वेदमार्गणा ३, कपायमार्गणा 9 ज्ानमार्मणा ८ संयममार्गणा 
७, द्वीनमा्मणा ४, टेस्यासागीणा ६, सव्यमार्गणा २; सम्यक्त्वमार्गणा ६? संीमार्मणा २; आहा- 
रमार्मणा २, उपयोगमा्गणा २, इस प्रकार वीस प्ररूपणा की हैँ ।* 
'सोरसपणनीसणभ' इत्यादि गाथाका निभ्रिसित अनुवाद पृष्ठ ८४ पक्ति १५ मँ योजित 
करछेना चाहिये ।-- 
८“मिथ्यादृ्टी गुणस्थानमे १६, सासादनमे २५, मिश्रमे कुछ नही, अरसंयत्‌मे १०; देशसंयतम 
४, प्रमत्तमे ६, अग्रमत्तम १, अपूैकरणनासक ८ वँ गुणस्थानके जो ७ भाग हँ उनमें प्रथममागमे 
२, छव मागम ३०, ओर सक्षमभागमे ४, अनिघत्तिकरणमे ५; सृक्ष्मसांपरायमे १६ उपशान्तक- 
षाय ओर क्षीणकषायमे कुछ नही, सयोगकेबटीमे १ ओर अयोगकेवटीरमे कुक नदीं । इस प्रकार 
वर्मौकी प्रङृतिय चैधब्युच्छिन्न है अर्थात्‌ उनका ऊपरके य॒णस्थानोमे वैध नहीं है । १1४ 
धतीस वासा जस्मेःः पृष्ठ १२९की पक्ति ११--१२। 
इस गाथाका अटुवाद्‌ प्रष्ठ १३० की पक्ति २ मे निभ्नटिखित प्रकारसे समन्न ठेना चादिये 
(जो जन्मसे ३० वरप तककी अवस्थाको सुखम व्यतीत करके वरषरथक्त्व ८ ८ वषै ) पर्यन्त 
तीभ्करके चरमे प्रत्यास्यानको पटकर तीनो संध्याकार्टोको छोडकर प्रतिदिन दो कोश्च गमन 
करता है, उस स॒नीके परिहारविश्चद्धी संयम होता है । १ 1 
अञ्चुबादरहित पाठ, 
बहुत छख प्रयत करने पर भी पृष्ठ १० की पक्ति १५-१६ भ स्थित जो “वच्छ--रक्ख' 
जओर पृष्ठ १३५ की पेक्ति १४-१५ म स्थित “रयणदीवःः इन दो उक्तच दोहोका भावार्थं समद्षमे 
नहीं आया इसज्यि अनुबाद नदीं छिखा गया है । 
अपूणेपाटकी पूति. 
टीकाकारने ^अस्यास्मानादिचद्धः" ओर “जयतिभगवान्‌” इन दो छोकोको टीकामं अपूर्ण 
ट्ख हँ । उनको निञ्नठिखित प्रकारसे पूर्ण करलेने चाहिये । 
नाभावः सिद्धिरिषठा न निजगुणहतिसत्तपोभिसियुङ्क-- 
रस्त्यात्मानादिबद्धः सुकतजफटयुक्ूतरश्वयान्मोक्षभागी । 
ज्ञाता दृष्टा स्वदेदप्रमितिरुपसमाहारविस्तारघ्मां 
भ्रन्योत्पत्तिव्ययात्मा सखशुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः । १! 
(पृष्ठ ८ पक्ति १४) ` 
जयति भगवान्‌ देमाम्भोजप्रचारबरिजंम्मिताबमरसृङ्कटीच्छायोद्रीणप्रभापरिचुम्बितौ । 
कटुषहद्या मनोद्धान्ताः परस्परैरिणो विगतकट्टुषा पादौ यस्य प्रपद्य विरिण्चसुः । १। 
( पृष्ठ १४५ पक्ति ८ ) 
मुद्रणावशिष्ट पार 
एवं काठद्रव्यन्याख्यानसुख्यतया पच्चमखले सूच्यं गतम्‌ । इदष्टगाथासञुदायेन 
पञ्चभिः स्थरैर्जीवद्रव्यव्याख्यानेन दितीयान्तराधिकारः समाप्तः। पृष्ठ ५८ पक्ति १३ 
सारतपूर्णिमा वि, सं. १९६४ संशोधक्-्रीजवाहरलार साहिव्यद्याखी. 
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रायचन्द्रजेनराखमास 





श्रीमनेमिचन्दसिद्धान्तिदेवविरचितः 


ब्रह द्रन्यसङ्गहः । 


संस्कृतदीकया हिन्दीभाषासुवादेन च सहितः 





(अनुवादकस्य मङ्गलाचरणम्‌ । ) 
श्रीवीरं जिनमानम्य जीवाजीवावबोधकम्‌ । 
द्रन्यसद्धुहप्रन्थस्य देशभाषां करोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
( टीकाकारस्य मङ्गखाचरणम्‌ । ) 
प्रणम्य परमात्मानं सिड जखोक्यवम्दितम्‌ । 
खाभाविकचिदानन्द्स्वरूपं निमंलान्ययम्‌ ॥ १॥ 
शद्धजीवादिद्रव्याणां देद्कं च जिनेन्वरम्‌ | 
व्रव्यसद्गदरत्राणां छत्ति वश्ये समासतः ॥ २॥ युग्मम्‌ ॥ 
भापार्थः--सिद्ध, त्रैलोक्ये वंदित, खभावसे उत्च्च जो ज्ञान जर घुख दहै उस ख- 
खूप, कर्ममलसे रदित तथा सविनाशी देते परमात्माको, ( सिद्ध परष्ठीको ), जौर शद्ध 
जीय आदि पटटद्रच्यौका उपदेश देनेवार श्रीजिनेन्द्रभगवानको प्रणाम करके भ ८ ब्रह्मदेव ) 
द्रव्यसंग्रहनामफ शासक सूत्रौकी वृत्ति ८ टीका ) को सक्षेपसे कर्हगा ॥ १।२॥ 
अथ मार्वदेश्े धारानामनगराधिपतिराजभोजदेवाभिधानकटिकाख्चकरवर्वि सम्बन्धिनः 
शरीपारमण्डटेश्वरस्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीयुनिुत्रतती्ैकरचैयास्ये शुद्धा 
समद्रव्यसवित्तिंससुत्पनयुखामृतरसासादविपरीतनारकादिदुःखभयभीतस्य परमास्मभावमी- 


तन्नयुखसुधारसपिपासित्तस्य सेद्‌भेदरत्नत्रयमादनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य माण्टागारा- 
द्रनेकनियोगायिकारिसोमाभिधानराजश्रष्ठिनो निमितं श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैः पूर पर्दा 


४ येद 
तिगायाभिरेघुदरन्यसपदं कत्वा पत्नादिशेपतत्त्वपरिक्ानाय॑धिरचिवस्य वुददरन्यसद्स्या- 
पिकार्ुदधिपूवकन्त्वेन वृत्तिः भारभ्यते । 

ग्द 


२ रायचन्द्रजेनशाखरमाायाम्‌ 


अब भँ ( श्रीनरहमदेव ›) मारवा नामक देशम धारा नामक नगरके स्वामी राजा भो- 
जदेवनामक कक्कालचक्रवती संबन्धी जो श्रीपाल मंडरेश्वर यथे, उनसंवंधी आशम्‌ 
नाम नगरमे श्रीधनिघुव्त तीथेकरके चैत्यार्यमे शुद्ध एसा जो जात्मारूप द्रव्य दै, उसके 
जञानसे उतन्र एेसा जो सुखरूपी अग्तरस, उसके आस्वाद से विपरीत एसे जो नरकगति 
आदि संबेधी दुःख है, उनके भयसे उरा हा, परमास्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी 
अगरतरसका पानकरनेको (पीनेको ) इच्छा रखनेवाखा, मेद अभेद रलत्रय अथौत्‌ यवहार 
जौर निश्चय इन दो मेदोका धारक जो सम्यण्दशेन, सम्यगूज्ञान तथा सम्यकूचारित्ररूप 
रलत्रय है उसकी भावना दै प्यारी जिसके, भन्यजनरिरोमणी तथा मांडागार (खजाना) 
आदि अनेक नियोगोका (कामोका ) स्वामी एेसा जो श्वीसोमनामकं राजश्ेष्ठी (राजाका 
रेट) था उसके निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवने पिरे छब्वीप २६ गाथासूतनोसे ल- 
घुद्रग्यसंग्रह नामक भन्थ॒रचकर तत्पश्चात्‌ विरेषत्वोके जाननेके ल्यि जो ब्हट्रम्य- 
संग्रह नामक शाख निर्मित करिया उस बरहद्रव्यसंमहंथकी यधिकारश्ुद्धिपू्ैकतासे अथौत्‌ 
पदिरे अधिकारोकी छांट करके तत्पश्चात्‌ वृत्तिको अथौत्‌ भ्यास्या (विदोषवणैन) को 
मारम्‌ करता द । 

तत्रादौ ^जीवमजीवं दब्बं" इत्यादिसपर्विशतिगाथापर्यन्तं षदधद्रग्यपथ्वास्िकायम्रतिपाद्‌- 
कनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं “आसवबंधणः इलयादयेकादरागाथापयन्तं सप्ततनखन- 
वपदाथेप्रतिपादनयुख्यतया द्वितीयो मदाधिकारः । ततःपरं “सम्मदंसणणार्णः” इयादिविश- 
तिगाथापयेन्तं मोक्षमागेकथनसुख्यत्वेन दतीयोऽधिकारश्च । इटष्टाधिकपच्चाराद्राथाभिर- 
धिक्रारत्रयं ज्ञातत्यम्‌ ॥ 

उस ब्रहद्रव्यसंग्रहनामक शाखमं प्रथम दी “जीवमनीवं दब्बं ईस गाथाको आदिमे 
केकर “जावदियं आयासं) इस सत्तारेसवीं गाथापयैन्त जीव १ पुद्गरू २ धर्मं २ अधर्म ४ 
आकाश ५ ओर कारु ६ इन छो दरव्योका तथा जीव १ पुदूगक २ धे २ अधरम ४ जओर 
आकाशा ५ इन पांच जस्तिकायोका निरूपण करनेवारा षड्द्रग्यपश्चास्तिकायग्रतिपादक 
नामा प्रथम धिकार है इसके पश्चात्‌ “आसवव॑धणसंबर” इस गाथाको आदिम ठेकर 
““सुहेअघुदभावजुत्ता” इस अडतीसवीं गाथापयैन्त जीव १ अजीव २ आल्तव ३ बंध ४ 
सवर ५ मिजरा ६ ओर मोक्ष ७, इन सातो तरत्वोका ओर जीव १ अजीव २ मास्व ३ वंध 
सवर ५ निजेरा ६ मोक्ष ७ पुण्य ८ ओर पाप ९, इन नवो पदार्थोका सुख्यतासे कथन करने- 
वाका सप्षुतन्लनवपदा्थपतिपादक नामा द्वितीय महा अधिकार है । इसके अनन्तर 
“सम्पदसणणाणं” इस गाथासूत्रको आदि केकर बीस २० गाथाओंपयैन्त सुख्य- 


१ प्रथम ओर द्वितीय अधिकारके मध्यभ “परिणामिजीवसुत्तं”” यादि दो गाथाओंसि प्रथम अधि- 
कारकी ब्यूलिका भी दै । 


वृहद्रव्यसं्रहः । र 


तासे मोकषमार्गका कथन करनेवाला मोक्षमा्मभतिपादक नामा तृतीय अधिकार दै । इस- 
प्रकार अद्टावन गाथा्से तीन अधिकार जानने चाहिय । 

तत्राप्यादौ प्रथमाधिकारे चतुदैशरगाथापर्चन्तं जीवद्रन्यव्याख्यानम्‌ । ततेःपर “अन्नीचो 
पुण णेः, इल्यादिगाथाष्टकपयैन्तमजीवद्रव्यकथनम्‌ । ततःपरं “एवं छर्मेयमिद? एवे 
सूत्रपश्चकपर्यन्तं पथ्चास्तिकायतिवरणम्‌ । इति प्रथमाधिकारसध्येऽन्तराधिकारत्रयमनवो- 
द्धन्यम्‌ ॥ 

उन तीनों अधिकारोम भी जदिका जो प्रथम मधिकार है उसंम चोदह १४ गाथा- 
जओंपर्यन्त जीवद्रव्यका व्याख्यान करनेवाला जीवद्रव्यमतिपादक नामा प्रथम जन्तरा- 
धिकार दहै । इसके अनन्तर “अल्नीयो पुणणेओ' इस गाथाको आदिमे ठेकर ““णिकम्मा 
अद्रयुणा इस गाथापर्यन्त आढ गाथाओंसे अजीवद्रन्यका वणेन करनेवाला अजीवद्रव्य- 
प्रतिपादक नामा द्वितीय अन्तराधिकार दै तत्पश्चात्‌ “एवै छन्भेयमिदं') इसको आ- 
दिम रेकर “जावदिय॑ आयासं" इस गाथापयैन्त पांच सूत्रौसे पाचों अस्िकायोका 
निरूपण करनेवाला पश्वास्तिकायमतिपादक नामा तृतीय जन्तराधिकार है । इस प्रकार 
प्रथम अधिकारम तीन अन्तराधिकार समञ्चन चाद्य । 

तत्रापि चतुदैरगाथायु मध्ये नमस्कास्युख्यतवेन प्रथमगाथा । जीवादिनवाऽधिका- 
रसुचनरूपेण ^“ जीवो उवओगमओ » इटयादिद्धितीयसूत्रगाथा । तदनन्तरं नवाधिकार- 
विवरणरूपेण द्वाद्सू्राणि भवन्ति । तत्राप्यादौ जीवसिच्यथे “ तिक्रा चटुपाणा 
इतिप्रश्रतिसू्रमेकम्‌, तदनन्तरं ज्ञानदरैनोपयोगदयकथना्थै “ उवओगो दुचियप्पो ” इया- 
दिगाथाप्नयम्‌, ततःपरममृतनत्वकथनेन “ बण्णरसपेच » दयादिसू्मेकम्‌, ततोऽपि 
कमेकवेत्वप्रतिषादनरूयेण «^ पुग्गरुकम्मादीणं › इतिप्रश्तिसून्नमेकम्‌, तदनन्तरं भोक्त- 
तनिरूपणाथं “बवहारा सुदटुक्खं" इव्याविसुत्रमेकम्‌, ततःपरं स्वदेदपरमितिसिद्यथै “अणु- 
गुरुदे्टपमाणो, इतिप्रशुतिसूत्रमेकम्‌, ततोऽपि संसारिजीवसखरूपकथनेन “पुढविजल्तेड- 
वाजो" इयादिगायात्रयम्‌; तदनन्तर “णिक्षम्मा अद्रुरुणाःः इतिगप्रशतिगाथपृवर्धेन सिद्धसख- 
रूपकथनम्‌, उत्तरार्धेन पुनरूद्धगतिखभावः। इति नसस्कारादिचदुँदसषगाथामेटापकेन प्रथमा- 
ऽधिकारे समुदायपातनिका । 

अव प्रथम जधिकारके प्रथम अन्तराभिकारम जो चौदह गाथा द उनमें नमस्कारकी 
मुर्यतासे प्रथम गाथाहै जीव यादि नव ९ जधिकारोकि सूचनखूपसे “जीवो उप्रजोगमयो 
इत्यादि रूप द्वितीयसू्तगाथा दै । इसके अनन्तर नौ ९ अधिकारोका विशेपवर्णन करने 
रूपसे वारह १२ सूत्र दै ! उन १२ स्मि भी प्रथम दी जीवकी सिद्धे लिये ““तिक्षारे- 
चटुपाणा! इत्यादि एक सून्न दै । इसके पश्यात्‌ ज्ञान ओर दर्शन इन दोनो उ्पयोगेका 
कथन्‌ करनेके ङयि “उवओगो दुमियप्ो”> दस्यादि तीन गाथासूत्र है । इसके अनन्तर 
अमूतेताका कथन कलनेरूपसे “वण्णरसपंचगमैधा" इत्यादि एक गाधासूत् हे । 
तत्पश्चात्‌ जीयके फमेकवताका प्रतिपादन करनेर्पते ^पुगगरकम्मादीर्णं') इ्याटि एकं 


ट रायचन्द्नेनरासमारायाम्‌ 


गाथासुत्र है । इसके अनन्तर जीवके कमफलोंका भोक्तापनेका कथन करनेके छ्यि 
“अणुगुरुदेहपमाणो!) इ्यादि एक गाथासूत्र है । जर इसके ' अनन्तर ॒संसारौजीवके 
खरूपका कथन करनेरूपसे ^पुटबिजरूतेउवाओ” इत्यादि तीन गाथासूत्र दै । इसके 
पश्चात्‌ ““णिकम्मा अद्मुणा"? इत्यादि गाथाके पूवाधैसे जीवके सिद्धखरूपका कथन किया 
गया है; ओर उत्तरा्से जीवके उध्यैगमनखमावका वर्णन किया गया दहै । इस 
प्रकार नमस्कारगाथाको आदि केकर जो चौदह गाथासूत्र है, उनका मेर करनेसे प्रथम 
अधिकार समुदायपातनिका है ॥ 

अथेदानीं गाथापूवीरद्धैन सम्बन्धाऽभियेयप्रयोजनानि कथयाग्युत्तरार्ढेन च मञ्जर- 
थमिष्टदेवतानमस्कारं करोमीयभिभ्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति । 

अव गाथाके पूवदधेसे संबन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजनका कथन करता हं, ओर गा- 
थाके उत्तराद्ध॑से म॑गरके स्यि इष्टदेवताको नमस्कार करता द्व, इस अभिप्रायकोः मन- 
भ धारण करके भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्रसामी इस प्रथमसूत्रका प्रतिपादन करते है । 

गाधा । जीचमजीवं द्‌उ्वं जिणवरवसहेण जेण णिदि । 

देविंद्विद्व॑दं वदे तं खन्यद्‌ा सिरसा ॥ १॥ 

गाथाभावार्थः- मे ( श्रीनेमिचन्द्र ) जिस जिनवरोमे प्रधानने जीव ओर अजीव 
द्रन्यका कथन किया, उस देवेनद्रादिकोके समूहसे वंदित तीथकर पैरमदेवको सदा मस्तकसे 
नमस्कार करता ॥ १ ॥ 

व्याख्या--धवदे, इयादिक्रियाकारकसम्बन्धेन पदखण्डनारूपेणं व्याख्यानं करियते । वैदे? 
एषफदेशछयुदनिश्वयनयेन खजद्धात्माराधनलक्षणभावस्तवनेन, असद्धूतञ्यवहारनयेन तस्मति- 
पाद्कवचनरूपद्रभ्यस्तवनेन च चन्दे नमस्करोमि । परमञ्ुद्धनिश्चयनयेन पुमनैन्थवन्दक- 
भावो नासि । स कः कन्त, अहं नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवः । कथं बन्दे ९ ““सच्वदा” सवंका- 
छप्‌ । केन † “सिरसा, उन्तमान्नेन । “ते” कम्मतापन्न वीतरागसवक्ञम्‌ । तं किविशिष्टम्‌ ? 
ेरविदर्विववंदं' मोक्षपदाभिराषिदेवेन्द्रादिवन्यम्‌, “भवणाङ्यचारीसा वितरदेवाण होति 
वत्तीसा । कप्पामरचउचीसा चंदो सूरो णरो तिरिओ ॥ १ ॥ इति गाथाकथितरक्षणे- 
न्द्राणां शतेन वन्दितं देवेनद्रबृन्दबन्यम्‌ । “जेण येन भगवता किं छतं १ “णिदि” नि- 
ष्टं कथिते प्रतिपादितम्‌ । किं “जीवमजी्वे द्व्वंः› जीवाजीवद्रव्यद्वयम्‌ । तद्था,-सहज- 
छद्धचैतन्यादिरक्षणं जीवद्रव्य॑, तद्विरुक्षणं पुद्रखादिपश्वभेदमजीवद्रव्यं च, तयैव चिश्चममत्का- 
रक्षणञ्युद्जीनास्िकायादिपच्वासिकायानां, परमचिज्योतिःसखरूपञ्ुद्धजीवादिसप्ततन्त्वानां, 
निदौषपरमात्मादिनवपदाथोनां च सखरूपयुपदिष्टम्‌ 1 पुनरपि कथम्भूतेन भगवता १ “जिणव- 
र्सहेणः जितमिभ्यास्वरागादित्वेन एकदेडजिनाः असयतसम्यग्दष्टधादयस्तेषां वराः गणधर 
देवास्तेषां जिनवराणां वरषभः प्रधानो जिनवरघ्रषभस्तीथेकरपरमदेवस्तेन जिनवर यृषमेणेति ॥ 

व्याख्यार्थः-- ववंदे इयादिपदोका क्रियाकारकमावरसवन्यसे पदखंडनारूपसे जथीत्‌ 
खंडान्वयकी रीतिद्धारा व्या्यान किया जाता है । “'वदे' एकदेशमे शद्ध दसा जो 


वुहद्रव्यसंग्रहः । ५ 


निश्यनय है उसी अयेक्षासे तो निज-ञुद्ध जात्माका जराधन करनेवाठे मावस्तवनसे 
ओर ससद्धूतव्यवहारनयकी अपेक्षते उस निज-ञुद्ध-मासाका प्रतिपादन करनेवारे वच- 
नरूप द्रव्यस्तवनसे नमस्कार करतां । ओर प्रमश्ुद्धनिश्चयनयसे वन्यवन्दक भाव नही 
_ है अथीत्‌ एक्देशश्चुद्धनिश्चयनय जर असद्भप्त्यवहारनयकीः अपेक्षासे दी श्रीजिनेन्द्र 
वन्दना करनेयोग्य है जोर भे बन्दना करनेवाला हं । जर परमद्युद्धनिश्चयनयकी पिक्षासे वन्य 
वन्दक भाव नदी है । क्योकि श्रीजिनेन्द्र रभे इन दोनोका जसा समान ही दै। 
वृह नमस्कार करनेवा कौन हे भे दभ्यभंग्रहन्थका कत्त श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेव 
हं । कव ओर कैसे नमस्कार करता दं " ““सब्वदा" सव कार्म “शिरसा उत्तम जंग 
जो मसत है उससे नमस्कार करता ह ! किसको नमस्कार करता हं १ ^“? वन्दन क्रियाके 
कर्मपनेको प्राप्त हुए श्रीवीतरायसर्वहृको ‹ श्रीजिनेन्द्रको ) केसे श्रीजिनेन््रको १ “देवद 
विद वंद” मोक्षपदको चाहनेवारे जो देवेनद्रादि है उनसे वन्दितिको अथौत्‌ “भवनवासि- 
योके ४० इन्द्र, च्यन्तरदेवोके ३२ इन्द्र, करपवासीदेवोके २४ इन्द्र, ज्योतिष्कदेवोके 
चन्द्र ओर सूर्यये २ इन्द्रः मनुरण्योका १ इन्द्र ( चक्रवत ) योर तिर्श्वोका १ इन्द 
( सिहविशेष ) पसे सव मिलकर सौ १००दब्दर दै । १1 इस गाथाम कदे हुए रक्षणके 
धारक सौ १० ०दन्द्रोसे वंदितको । जिस मगवानूने क्या किया है ९ ."मिदिद" कदा है । किसको 
कहा दै ९ “जीवमजीवं दञ्व"' जीव ओर जजीव इस द्रव्यद्वयको कहा हे । जथीत्‌ सदज-ुद्ध 
चैतन्य जादि लक्षणका धारक जीव द्रव्य है, जर इससे विलक्षण ८ मिन्न लक्षणका धारक ) 
पुदगर १ धरम २ अधमे ३ अकाश ४ ओर कारु ५ इन पांच भेदौका धारक अजीव द्रव्य 
है । तथा इसीभकार चित्‌-चमतकाररूप क्षणक धारक जो शुद्ध जीव अस्िकाय है, उसको 
आदिर्ये केकर पांच असिकायोका, परमज्ञानरूप ज्योतिका धारक जो शुद्ध जीवतत्त्व है, उसको 
आदिम केकर सात तत््वौका, यौर दोपरहित जो परमात्मा ८ जीव ) दै, उसको आदि केकर 
नौ ९, पदार्था खरूप कदा है ! फिर कैसे भगवानने कटा है कि-““जिणवरवसदेण"” 
मिथ्या सौर राग आदिक्ो जीतनेसे असंयतसम्यण््ी आदिक एकदेजी जिन देँ, उनम 
जो चर (श्रेष्ठ) ह वै जिनवर अथौत्‌ गणधरदेव है, उन जिनवसँ ( गणधरो )मभीजो 
प्रधान हौ, ये जिनवरदूषभ अथौत्‌ तीथैकरपरमदेव टै उनने कहा हे | 

जघाध्यात्सञ्चाल्रे यद्यपि सिद्धपरसे्ठिनमस्फार उचितस्तथापि व्यवहारनयसश्रिय 
प्ल्युपकारस्मरणाथैमर्दसपरमेष्ठिनमस्कार एव कतः । तथाचोक्त-- “श्रेयोमामख संसिद्धिः 
प्रसादात्परमेिनः । इयाहुसतद्रणस्तोधे श्ना सनिपुज्ञ काः ॥ ९ ॥* अन्न याथापसार्दन- 
““ना्लिकस्वपरीहारः शिष्टाचारप्रपाङनम्‌ पुण्यानाप्निख्च निधिः श्ासरादौ तेन संस्तुविः। २" 
दति श्होक्फथितफल्चतु्ठयं समीक्षमाणा भन्धकाराः शहाखादौ च्रिघा देवतायै त्रिधा नमस्कारं 
कुवन्ति 1 ए्यादिमन्नरव्याख्यानं सूचितम्‌ 1 सद्खमिद्युपरक्षणम्‌ । उक्त च-- । सगल 

१, मनोगु्दसन्मायै. { - 1 
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< 
भित्तदेड परिमाणं णाम तह य कतारं । वागरिय छषि पच्छा वक्खाणड सस्थ यरिभो ॥ 
॥ ९ ॥; “वक्खाणडःः वयाख्यातुम । स कः ? “भायरिओः आचार्यैः । क ? “सरथं 
सासं “पच्छा, पश्चात्‌ । किं कृतवा पूर्वै ? ध्वागसिय"? व्याकृ व्याख्याय । कान्‌! प्पि" 
षडप्यऽधिकारान्‌ । कर्थभूतान्‌ ? “मंगरनिमित्तदेडं परिमाणं णाम तद्‌ य कत्ता” सङ्गं 


निमित्तं देतु परिमाणं नाम कनत॑संज्ञामिति । इति गाथाकथितक्रमेण मंगराद्यधिकारषटुमपि 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


दस अध्यात्मश्ासमे यपि सिद्ध परमेष्ठियोको नमस्कार करना योग्य है तौ भी ्यव- 
हारनयका अवरम्बन करफे अपनेपरति श्रीजिनेन्द्रके उपकारको स्मरण करनेके खयि 
अर्हेतपरष्टीको ही नमस्कार कियादै। सो दी कहा दहै कि “अरैत्परमेषठीके प्रसादसे 
कल्याण ( मोक्ष ) मामकी सिद्धि रोती है । इस कारण उत्तम युनियोने शाखकी आदिम 
अत्‌ परमेष्ठीके गुणोकी स्तुति करनेका कथन किया है । १ । ओर यां गाथाके उत्तरा- 
दधसे “नासिकताका त्याग १ शिष्ट ८ उत्तम ) पुरुषोके आचरणका पारन २ पुण्यकी पराति 
२ ओर विघ्रकी रहितता इन चार रामक छ्यि शास्की आदिम श्रीजिनेन्द्रकी स्वति की 
जाती है। १" इस पकार शोकम कहे हए जो चार फक है, उनको उत्तम रीतिसे 
देखते हुए शाखकार जभीष्ट, अथिषृत तथा अभिमत एसे तीन प्रकारके देवताके जथे 
मन वचन ओर काय इन तीनों द्वारा नमस्कार करते है । इस प्रकार मंगरुका व्याख्यान 
किया । यहां मंगर यह उपलक्षण पद है } सो दी कहा है कि, मरथम ही “जाचाय म॑गा- 
चरण १ शाख्के बनानेका निमित्तकारण २ शाखका प्रयोजन ३ शासका परिमाण 
( शछोकसंख्या ) ४ शाखका नाम ५ जर शाखका कत्त ६ इन छः ६ अधिकारौकी 
व्याल्या करके फिर शाखका व्याख्यान करे । १ । इस गाथम कदे हुए क्रमसे मंगर 
आदि ६ अधिकारौको भी जानने चाहियं । 

गाथापू्ादेन तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि सूचितानि । कथमिति चेत्‌-चिद्च- 
दवज्ञानदरेनसखभावपरमात्मस्वरूपादिषिवरणरूपो पु्तिमरन्थो व्याख्यानम्‌ । व्याख्येयं तु तस 
तिपादकसुन्नम्‌ । इति व्याख्यानन्याख्येयसम्बन्धो विज्ञेयः । यदेव व्याख्येयसुत्मुक्तं तदेवा- 
भिधानं वाचकं प्रतिपादकं भण्यते, अनन्तन्ञानायनन्तयुणाधारपरमास्मादिसभावोऽभिधेयो 
वाच्यः प्रतिपाद्यः । इयभिधानाभिधेयस्वरूपं बोद्धव्यम्‌ । प्रयोजनं तु व्यवहारेण पड्द्रव्या- 
दिपरि्नालम्‌, निश्चयेन निजनिरलनड्ुद्धात्मसंवित्तिखसुत्पन्ननि्विकारपरमानन्दैकरक्षणसु- 
खागृतरसासवादरूपं स्वसंवेदनज्ञानम्‌ 1 परमनिश्चयेन पुनस्तत्फलरूपा केवरनज्ञानाघयनन्तगुणा- 
विनाभूता निजात्मोपादानसिद्धानन्तद्ुखावाप्तिरिति । एवं नमस्कारगाथा व्याख्याता ॥ १॥ 

ओर गाधाके पूर्वार्थसे सम्बन्ध; अभिधेय तथा भयोजनको सूचित किया ह ¦ कैसे सूचित 
कियाद रेसा प्र करो तो उत्तर यह दहै कि, निमैर-ज्ञान ओर ददीनरूप खभावका 
धारक जो परमात्मा है, उसके खरूपको विस्तारसे कहनेवाखा, जो वृत्ति ८ इस द्रन्यसंमहकी 
रीका >) रूपम अन्थ दहै, वह तो व्याख्यान है, जर परमात्मखरूपका प्रतिपादकं जो गाथा 
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सत्रप द्वव्यसंमरह्‌ मन्थ हे वह व्याख्येय ८ व्याख्या करने योग्य ) ह । इस प्रकार व्या- 
एयानव्यास्पेयरूय ते सम्बन्ध जानना चाहिये । ओर जो व्यास्या करने योग्य द्रव्य- 
सं्रहका सूत्र कदा गया है वही अभिधान अथीत्‌ वाचक ८ कहनेवारा ) कहकाता है । 
यर अनन्तज्ञान आदि अनन्तगुर्णोका आधार ( धारक ) जो परमात्मा आदिका खभाव 
हे वह अभिधेय है अर्थात्‌ कथनकरनेयोग्य विषय है ! इस प्रकार अभिधानाभिपेयका 
खद जानना चादिये । व्यवहारनयकी अपेक्षसे शटदर्य आदिका जानना यह इस 
गरथका प्रयोजन है ! ओर निश्चयनयसे अपने निरेप शुद्ध आत्मके श्ञानसे उत्पन्न जो घि- 
कार्रहित परमञनंदरूप लक्षणका धारक सुख रे, उस सुखरूषी अग्तरसका आस्वा- 
दनं करनेरूप ओ निज आरमकि जाननेरूप ज्ञान है, वह इस प्रंथका प्रयोजन दै ! ओर 
परमनिश्चयसे उस आात्मन्नानके फरुरूप-केवरुन्नानञदि अर्नतगुणोके विना न होनेवारी 
जर निज आरमारूप उपादान कारणसे सिद्ध रोनेबाटी णेसी जो अरन॑तघुखकी प्राति दै, वह्‌ 
हस दरव्यसंग्रह अन्थका प्रयोजन है 1 इस प्रकार प्रथम जो नमस्कार गाथा रै, उसका 
व्याख्याय किया गया ॥ १} 

अथ नमस्कारगाथायां प्रथमं यदुक्तं जीवद्रव्यं तत्सम्बन्धे नवाधिकारान्‌ संक्षेपेण सूच. 
यासीति अभिप्रायं मनसि सम्प्रधाये कथनसुत्रभिति निरूपयति । 

अव भे नमस्कारमाथामे जो पिरे जीवद्रव्यका कथन किया गया ह, उस जीवद्रव्यफे 
सैवंधमे नो अधिकारौको रंक्षेपसे सूचित करता ह । इस अभिपायको मने धारण करके 
चाय जीव जादि नौ जधिकारौको कटनेवारे इस अग्रिम सूत्रका निरूपण करते है ॥ 

जीवो उवओगमओ असुत्ति कत्ता सदेदपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्टो सो विस्ससोद्गदं ॥ २॥ 

गायाभाबाथैः--जो उपयोगमय दै, अमूर दे, क्तौ है, निज शरीरके बराबर है, भोक्ता 
दै, संसारम स्थित है, सिद्ध है ओर खमावसे उध्यैगमन कानेवारा है, वह जीव है ॥ २॥ 

व्याख्या । “जीवो? शचुदधनिश्चयनयेनादिमध्यान्तवजितखपरप्रकाशकाविनरनिरुषधि्चु- 
दवचैतन्यरुक्षणनिश्वयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यञयुद्धनयेनानादिकर्मवन्धवराददुद्धदन्य- 
भावग्रणैर्जीवितीप्ति जीवः ! “उवजओगमञः? शुदधद्रन्याथिकनयेन यद्यपि सकरविमर्केवल- 
क्ञानदक्षेनोपयोगसयस्तथाप्यञुद्धनयेन क्षायोपशषमिकल्ञानद््ीननिचरत्तस्वात्‌ ्ानदर्नोपयोग- 
मयो भवति । “मुत्ति, यद्यपि व्यवहरिण मूर्तकम्मौधीनसेन स्पसैरसगन्धवर्णवलया मूयौ 
सदितत्वान्मृतेस्तथापि परमार्येनामूत्तीतीन्द्रियञयद्धनुदधैकस्वभावत्वादमूरै; 1 “कत्ता? यय॒पि 
भूताधैनयेन निष्कियटद्ोतकीणेज्ञायक्ेकस्वभानोऽयं जीवस्तथाप्यभूतार्थनयेन मनोव चनकय- 
व्यापारोत्पाद्ककम्मंसदितत्वेन ञयमा्यभकर्म्मकर्मीतात्‌ कच । “सदेहपरिमाणोःः यद्यपि 
निश्येन सहजजुद्धलोकाकाराप्रमितासहुभेयप्रदेशस्तथापि ज्यवदारेणानादिकम्मवन्पाधीनव्वेन 
शरीरलामकमदियजनितोपसंदारविसाराधीनत्वात्‌ घटादिभाजन्धपरदीपवन्‌ खवदेहयरिमाणःे 
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“भोत्ता यद्यपि श्ुद्धद्रव्याधिकनयेन रागादिविकस्पोपाधिरहितस्वारमोव्थयुखामृतभोक्ता, 
तथाप्यञचुद्धनयेन तथाविधसुखामृतभोजनाभावाच्छ्रभाज्ुभकमजनितयुखटुःखभोक्तुत्वाद्धोक्ता । 
“संसारत्थो” यद्यपि च्ुद्धनिश्चयनयेन निःसंसारनिदयानन्दैकसभावस्तथप्यशुद्धनयेन द्रव्य 
क्षे्रकारुभवभावपच्चप्रकारसंसारे तिष्ठतीति संसारसथः । “सिद्धो, व्यवहारेण सखार्मोपट- 
न्धिलक्षणसिद्धत्वम्रतिपक्च मूतकर्मोदयेन यद्यप्यसिद्धस्तथापि निश्वयनयेनानन्तज्ञानानन्तगुण- 
खभावत्वात्‌ सिद्धः । (सोः स एवं गुणविरिष्टो जीवः । “वविस्ससोद्रगईः यद्यपि 
यवहारेण चतु॑तिजनककर्मोदयवरोनो क्धस्तियैरगतिखभावस्तथापि निश्चयेन केवखन्ञा- 
नाद्यनन्तगुणावापिलक्षणमोक्षगमनकाङे विख्रसा खभावेनोद्ुंगतिञ्चेति । अत्र पदखण्डनारू- 
पेण शब्दाः कथितः, शुद्धाञ्चद्धनयद्वयविभागेन नयार्थोऽप्युक्तः । इदानीं मताथेः कथ्यते । 
जीवसिद्धि्यावाकं प्रति, ज्ञानदशैनोपयोगशक्षणं नैयायिकं प्रति, अमूर्चजीवस्ापनं भट्वा- 
वाकद्वयं प्रति, कमैकचरैतस्यापनं सांख्यं प्रति, खदेदपमितिखापनं नैयायिकमीमां सकसांख्य- 
चयं प्रति, क्मैमोक्तत्वव्याख्यानं बौद्धं प्रति, संसारस्यव्याख्यानं सदाशिवं भ्रति, सिद्ध. 
उ्याख्यानं मदर चावाकद्वयं प्रति, ऊद्ैगतिखभावकथनं माण्डलिकम्न्थकरं प्रति, इति मतार्थो 
ज्ञातम्यः । आगमाथेः पुनः “अस्यात्मानादिवद्धः इलयादि प्रसिद्ध एव । ुद्धनयाथितं जीष- 
खरूपयुपदेय, शेषं च ्ेयम्‌ । इत्ति हेयोपदेयरूपेण भवार्थोऽप्यवबोद्धन्यः । एवं शब्द्‌- 
नयमतागमभावार्थो यथासम्भवं व्याख्यानकाङे सवत्र ज्ञातभ्यः । इति जीवादिनवाधिकार- 
सूचनसून्नगाथा ! - 
व्याख्यार्थः--“जीषो"यचपि यह्‌ जीव शुद्धनिश्वयनयसे आदि मध्य ओर अन्तसे रदित, 
निज तथा परका प्रकाशक; उपाधिरहित ओर शुद्ध णेसा जो चेतन्य (ज्ञान ) रूष निश्चय 
माण है, उससे जीता है, तथापि अशुद्धनिश्वयनयसे अनादिकर्मबन्धनके वसे जञुद्ध 
जो द्रव्यप्राण जर्‌ भावप्राण है, उनसे जीता है इसल्यि जीव है ““उवओगमञ " यपि 
शदधद्न्याथिकनयसे परिपू तथा निर्मल एसे जो ज्ञान ओर दर्शनरूप दो उपयोग दै 
उनखरूप जीव दै तथापि अश्ुद्धनयसे क्षायोपरमिक~ज्ञान जर दीनसे रचा हा 
है, इसकारण ज्ञानदशेनोपयोगमय है । ““अघरुत्ति ययपि जीव व्यवहारनयसे मूरकरमकि 
आधीन होनेसे स्यशे, रस, गंध ओर वर्णवाली मूर्षिसे सदित होनेके कारण मूस है तथापि 
निश्चयनयसे मूत्त, इन्द्ियोकि अगोचर, शुद्ध जर बुद्धरूप खभावका धारक होनेसे अ- 
मूस हे । “कत्ता” यपि यह जीव निश्चयनयसे क्रियारहित, रंकोत्कीर्णं ८ निरुपायि ), 
 ज्ञायेकेकखमावका धारक है तथापि व्यवहारनयसे मन, वचन तथा कायेके व्यापारको 
उत्न करनेवारे कर्मोसे सहित होनेके कारण शुम सर अदयम कमौका करनेव(का दै, इस- 
ल्यि कत्तौ हे । ““सदेहपरिमाणो' यद्यपि जीव निश्वयसे खमावसे उत्पन्न शुद्ध लोका- 
काशके समान असस्यात प्रदेशोँका धारक है तथापि शरीरनामकर्मके उद्यसे उत्पन्न 
संकोच तथा विसारके आधीन होनेसे घट आदि भाजनम स्थित दीपककी तरह निजदेहे 
परिमाण दे । “भोक्ता यपि जीव युद्ध द्रव्याथिकनयसे रागादिविकल्परूम उषाधियोे शू्य 
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ह मर अपनी आत्मासे उन्न जो घुखरूपी अग्रत है उसका मोगनेवोरा है तथापि अश्च 
नयसे उसथरकारके सुखरूप अगतमोजनके अमावसे युभकर्मसे उत्प् सुख ओर अद्युभ- 
कर्मसे उसन्न जो दुःख है उनका मोगनेवाला होने फे कारण भोक्ता है ! ““ ससारत्थ्‌ " 
संसारम शित है अथीत्‌ संसारी है । ययपि जीव जुद्ध निश्चयनयसे संसाररदित है जरं 
नित्य आनदरूप एक खमावका धारक है तथापि अशचद्धनयसे द्रव्य, कित्र, काल, भव भोर 
भाव इन भो पांचभरकारकर संसारम रहता दै इसकारण संसारस्थ दै । “ सिद्धो" सिद्ध 
हे । यदयपि यद जीव व्यवहारनयसे निज आत्माकी प्राप्ति खूप जो सिद्धस है उसके 
भ्रतिपश्ची कमक उद्यसे असिद्ध है तथापि निश्चयनयसे अनन्त ज्ञान ओर अनन्त गुण स्व- 
भावका धारक होनेसे सिद्ध हे ! ““ सो "* वह (इन पहले कंे हुए गुरणोका धारक जीव ) 
«८ विस्ससोद्गई "” स्वभावसे ररदुगमन करनेवाा है । ययपि व्यवहारसे चार गतियोको 
उन्न करनेवारे करमेकि उदयके वसे ऊचा, नीचा तथा तिरछा गमन करनेवाला है 
तथापि निश्वयंसे केव ज्ञान आदि अर्न॑त गुणोकी प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है उसमे जनके 
समय स्वभावसे उध्यैगमन करनेवाका दै । यहां पर पदखंडना रूपसे ८ खंडान्वयकी रीतिसे ) 
राव्दका अथ कहा जर ञुद्ध तथा अशुद्ध इन दोनों नयोके विभागसे नयका अथे भी 
कहा है । अव मतका अथे कते है । चावौकके प्रति जीवकी सिद्धि की गर है, नेयायिकके 
प्रति जीवका जान तथा ददन उपयोगमय रक्षण है यह्‌ कथन दै, भट तथा चावौकके 
प्रति जीवका अमूत स्थापन है, सांख्यके प्रति आत्मा क्मका कत्त है एेसा व्याए्यान दै; 
आत्मा अपने शारीर प्रमाण दहै यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक ओर सांख्य इन तीनोके 
परति है, आतमा कर्मौका मोक्ता है यह कथन वद्धे प्रति है, आत्मा संसारस्य है एेसा 
व्याख्यान सदारिवके प्रति हे, आत्मा सिद्ध है यह्‌ कथन भट जर चावीकके प्रति दै, 
| जीवका .ऊ्धगमन करना स्वभाव दै यह कथन इन सव मतोकि अंथकारोके मति दहै । पसा 
मतका अथै जानना चाहिये ! सौर जनादिकारसे करेसि वेधा हुभा जता दै द्यादि 
आगमका सथ तो प्रसिद्धरी हे । श्ुद्धनयके आधित जो जीवका स्वरूप दै वह तो उपा- 
देय ( ग्रहण करने योग्य ) है ओर वाकी सव देय है । इस प्रकार सेयोपदेयरूपसे भावार्थ 
भी समञ्मना चाहिये } से शब्दनयके मतसे आगमका भावाथ यथासंभव व्याए्यानके 
समयमे सच जगह जानना चादिये इस प्रकार जीव आदि नव अपिकारोको सूचन करने- 
,वाडी गाथा समाप हुई ॥ २ ॥ 


अतःपरं द्वदश्चमाथाभिनेवाधिकासन्‌ विद्रणोति, ततादौ जीवस्वरूपं केथयति । 


अव दसके जगे द्वाद १२ गाथाओंसे नव॒ अधिकारौका विवरण करते है, उनम 
प्रथम ही ओीवका स्वरूप कहते है । | 
म्‌, 
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तिक्राले चदुपाणा हंदियवलूमाउञणपाणो य । 
ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ २॥ 


गोथाभावार्थ-- तीनकारेँ इन्द्रिय, बर, घु, ओर आनपान इन चारौ प्राणोकी 
जी धारण करता है वह व्यवहारनयसे जीव है ओर निश्चयनयसे जिसके चेतना है वही 
जीवदहे॥ ३॥ 


व्याख्या--“ तिका चदुपाणा › काङत्रये चत्वारः प्राणा भवन्ति। ते के “ददियवलमा- - 
उआणपाणो य अतीन्द्रियञयद्धवेतन्यप्राणाद्तिशन्ुपक्षभूतः क्षायोपरामिक इन्द्रियप्राणः, 
अनन्तवीयेरक्षणवलम्राणादनन्तेकभागप्रमिता, ¡ मनोवचनकायवलप्राणाः, अनादयनन्तञचुद्धचै- 
तन्यप्राणविपरीततद्धिरक्षणः सादिः सान्तश्वाणुः प्राणः, उची सपरावत्तीत्पन्नखेदरितविद्य- 
इचिलमाणाद्धिपरीतसदश आनपानप्राणः । “ववहारा सो जीवो" दत्थंभूतैश्तुभद्रै्यभावप्रा- 
णेयथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीवः । द्रव्येन्द्रियादि- 
दरव्यप्राणा अनुपचरितासद्धूतग्यवहारेण, भवेन्द्रियादिः क्षायोपद्चमिकभावप्राणाः पुनरडुद्ध- 
निश्चयेन 1 सत्ताचैतन्यबोधादिः खद्धभावम्राणाः निश्वयनयेनेति “णिच्छयणयदो दु चेदणा 
जस्स जुद्धनिश्चयनयतः सकासादुपादेय भूता ्ुद्धचेतना यस्य स जीवः, एवं 

वच्छक्खभवसारिच्छ, सग्गाणिरयपियराय । 
चुद्यहंडिय पुणमडड, नव दिद्रंता जाय । १॥ 

इति दोहककथितनवदृष्ान्तेश्चावाकमतानुसारिरिष्यसंबोधनाथै जीवसिद्धिव्याख्यानेन 
गाथा गता 1 

व्यास्यायथेः--“ तिक्ारे चहुपाणा ” तीनकार्मं जीवके चार प्राण होते है. वे कौ- 
नसे ¢ ईदियबरमाउञणपाणो य " दद्ियोके अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके 
प्रति राघरुपक्षभूत क्षायोपशमिक ( क्षयोपशमसे उन्न ) दद्रिय प्राण है, अनन्त वीर्यरूप 
जो बरुप्राण है उसके अनन्त भागेमेसे एक मागके प्रमाण मनोबल, वचनवरु ओर काय- 
चररूप प्राण है, अनादि, अनन्त तथां शुद्ध जो चैतन्य ( ज्ञान प्राण है उससे विपरीत 
( उट ) एवं विरक्षण सादि ( आदिसहित ) ओर अन्तसदित आयु प्राण है, इवासो- 
च्छरासके आवागमनसे उलन्न खेदसे रदित जो शुद्ध चित्‌ प्राण है उससे विपरीत आन- 
पराण जथीत्‌ श्वसोच्छूस प्राण हे । “ व्ववहारा सो जीवो.” इस पूरवोक्तमकार रूप चार 
दन्यप्राणों ओर मावप्राणोे जो जीता दै, जीवेगा वा पहले जिया है वह व्यवहारनयसे जीव 
हे । अनुषचरित असद्भूत व्यवहारनयसे ्रव्यन्द्िय आदि द्रव्य प्राण दै, यर भविन्दरिय 
आदि क्षायोपङमिक भावप्राण अशुद्ध निश्वयनयसे है, तथा सत्ता, चैतन्य बोध आदि 
खद्धमाव प्राण जो है वे निश्वयनयसे दै । “५ णिच्छयणयदौो ठु चेदणा जस्स ” ञुदध- 
निश्चयनयके मतसे उपादेयमूत ८ ग्रहण करने योग्य ) शुद्धचेतना जिसके हो वह जीव ` 
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वृदद्रव्यसंग्रहः । १९१ 


माना गया है । ८ इस प्रकार “ यच्छ रक्ख भवसारिच्छसमगाणिरय पियराय । चदय हंडि- 
यपुणमडड नव द्िता जाय १ " इस दौम के इए नव दृन्तेह्रारा चावौकमतानुयायी 
रिष्योको समश्चानेके खमि जीवकी सिद्धिकरे व्यास्यानसे यह गाथा समाप्त इुरं ॥ २ ॥ 
अथ गाथात्रयपयेन्तं ज्ञानद्रनोपयोगद्धयं कथ्यतते । तन्न प्रथमगाधायां मुख्यवृत्त्या 
दक्ष॑नोपयोगन्याख्यानं करोति ! यत्र मुख्यत्वमिति बदति तच यथारसभवमन्यद्‌पि विवक्षिते 
रभ्य इति ज्ञात्तन्यम्‌ । 
अव तीन गाथापयैन्त ज्ञान तथा ददौनरूप दौ उपयोगोका वणेन करते द ! उनम भी 
प्रथम गाथम मुख्यतासे दद्यनोपयोगका व्याख्यान करते दँ । जापर यह कथनदो कि - 
सुकर विषयका सुख्यता ( प्रधानता )ते वणन करते दै, वहांपर गोणतासे अन्य पिषयका भी 
यथासंभव कथन भिेगा यह जानना चाहिये । 
उवओगो दुवियप्पो दसणणाणं च दंसणं चद्ूघा । 
चक्श्वु अचक्खु ओरी द॑सखणमध केवखं णेयं ॥ ४ ॥ 
गाथाभैः--दर्यन जौर ज्ञान इन भेदोसि उपयोग दो प्रकारका हे } उनम चश्र्दशन, 
जचद्ुददन, अवधिददेन ओर केवर्ददौन इन भेदोसे द्च॑नोपयोग चार प्रकारका जा- 
नना चाहिये ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--“उवओगो दुबियप्पो, उपयोगो द्विविकस्पः ““द॑सणणाणं च” निर्विकर्पकं ददौ 
सविकल्पक क्ञाने, च पुनः“दसणं चदुधा› दशेनं चतुधौ भवति “चक्खु अचकु ओदी द॑ंसणमध 
केवर गेयं” चक्ुदीनमचक्ुढेशैनमवयिदशेनमथ अथो केवर्द्रोनमिति विज्ञेयम्‌ ! तथादि-- 
जात्मा हि जगघ्रयकालव्रयवा्षिसमस्तवस्तुसामान्यप्रादकसकरविसरकेवलद्नस्वभावसरावत्‌ 
पश्चादनादिकर्मचन्धाथीनः सन्‌ चश्ुदंशेनावरणक्षयोपशमाद्रहिरज द्रव्येन्द्रियालम्बनाच मूसै- 
सत्तासामान्यं- निर्थिकल्पं संव्यवहारेण प्रयक्षमपि निश्चयेन परोक्षरूपेणेकदेशेन यत्पश्यति 
तशचक्ुदमनम्‌ । तथैव स्पदोनरसनघ्राणश्रोत्रन्द्रियावरणक्षयोपसामत्वात्खकीयखकीयवदिरन्न- 
द्रव्येन्छ्रियाङमस्बनाच मत्ते सत्तासामान्ये विकर्परदहितं परोश्वखूपणेकदेशेन यत्पश्यति तद्‌- 
च्ुदेशेनम्‌ । तथैव च सनइनिद्रियावरणक्षयोपर्मोत्सहकारिकारणभूताषटदलपद्माकारद्र- 
 व्यसनोऽयलम्बनाव मृक्तौमूत्तसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकर्परदित्तं परोक्षरूपेण यत्प- 
पचति तन्मानसमचश्चदेदोनमू । स, एवारेमा यद्वधिद्शेनावरणश्षयोपश्चमान्मृ सवस्तुगत- 
सत्तासाभान्यं निध्रिकस्परूपेणैकदेडप्रयक्षेण यत्पदयति तदवयिददौनम । च्पुनः सदजद्यु- 
प्वसदानन्दैफरूपपरमात्मतच्तवसंवित्तिप्रापिवलेन कफेवरद्दीनानरणक्षये सति मृत्तीमृर्स- 
मस्तवस्तुगतसन्तासामान्यं विकरपरदितं सकृग्रयक्षरूमेणेकसमये पद्यति तदुपादेयभूतं 
्षायिके केबटदानं ज्ञातच्यमिति । 
व्यार्पाधेः--द्चीन ओर ञान द्रन भेदति उपयोग दो प्रकारका हे 1 उन दरीन तौ 





1 








१ प्त दका भवय ससम न्नं साया, लमुगदरू प खधोधक. 
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निर्विकस्पक है ओर ज्ञान सविकल्पक है ओर ददीनोपयोय चश्चुदेरेन, सचश्चुद॑शेन, सबधि- 
दर्रन तथा केवलदरन इन भेदोसे चार प्रकारका होता दै, यह जानना चाहिये । इसका 
विरेष वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम तो आत्मा तीनलोक जर भूत, मविप्य तथा यत्ते 
मानरूप तीन कालम रहनेबाञे संपूण द्रन्यसामान्यको महण करनेवाला जो पूणे निर्भर 
केवरददरन खमाव्र है उसका धारक है, पश्चात्‌ (षर › अनादि कर्मवधके आधीन दोक 
चषु्दशेनावरणके क्षयोपशमसे जथीत्‌ नेनट्मारा जो दर्शन होता है उस द्ैनकरो सैकनेवाखे 
कर्मके क्षयोपरामसे तथा वदहिरंग द्रव्येन्दियके रम्बनसे मूत सच्तासामान्यको जो कि सैन्यव- 
हारसे प्रक्ष है तो भी निश्चयसे परोक्षरूप दै उसको एक देशचसे विकर्परदित जैसे हो तैसे 
जो देखता हे वह चक्चर्दरौन है यैसेदी स्प्यन, रसन, ध्राण तथा भरोबेन्दरियके अव्रणके 
क्षयोपश्चमसे जर निज २ वहिरंग द्रव्येन्दियके आरुम्बनपे मूसे सत्तासामान्यको परोक्षरूप 
एकदेरासे जो विकल्परहित देखता है बह अचश्चुददन है ओर इसीभ्रकार मन ॒इन्द्ियके 
आवरणके क्षयोपद्मसे तथा सहकारी कारणभूत जो आठ पंखडीके कमरूके आकार द्रव्य 
मन है उसके अवलम्बनसे मूच तथा भमूत्तै एेसे समस्त द्रव्योमिं किमान सचचासामान्थको 
परोक्षूपसे विकस्परदित जो देखता है वह मानस मचक्चदै्न है जर वही आत्मा जो 
अचधिदश्चनावरणके क्षयोपमसे मूसैवस्तुम प्राप्त सत्तासामान्यको. एकदेद्ाभत्यक्षसे विकल्पर-, 
दहित देखत है बह अवधिदरीन दै ओर जो सहज शद्ध लि रूप एक स्वरू- 
पका धारकं परमात्मा हे उसे तत्वज्ञान करय ददीनावरणके क्षय ॒होनेपर भूतै 
समू समस्त वस्तु प्राप्त सत्तासामान्यको सकर प्र्यक्षरूपसे एकसमयमे विकल्परहित 
जो देखता है उसको ददौनावरणकर्मके क्षयसे उत्यत्न ओर अ्रहण करने योग्य केवरूदरैन 
जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

भथाष्टविकर्पं ज्ञानोपयोगं भ्रत्तिपादयत्ति । 

अंब आट विकल्प ( भेद )सदित ज ज्ञानोपयोग दै, उसका कथन्‌ करते है । 

णाणं अट्वियप्पं मदिसुदिओरी अणाणणाणाणि | 
मणप्रजलवकेवरुमावि पच्चक्खपरोक्खमेयं च ॥ ५॥ 

गाथाभावाथेः--कुमति, कुरुत, कुजवधि, मति; श्वत, वधि, मनःपर्यय सैर 
केवर पेसे आट प्रकारका ज्ञान दै । इनमे कुजवधि, अवधि, मनःपर्यय तथा केवर ये चार 
प्रत्यक्ष दै जीर रेष चार परोक्ष रै ॥ ५ ॥ 

च्याख्या--“णाणं अट्रूनियप्पं  ज्ञानमष्टविकस्पं भवति ! “मदिदुदिओदीअणाणणाणाणिः 
अब्राष्टविकट्पमध्ये मतिश्रुतावधयो मिभ्यात्वोद्‌यवसादहिपसीताभिनिवेशरूपाण्यज्ञानानि भ- 


वन्ति, तान्येव शखुद्धारमादितत्वविषये विपरीताभिनिवेशरद्ितत्वेन सम्यग्हष्टिजीवसय 
सम्यग्ज्ञानानि भवन्ति } “'मणपलचकेवरूममिः मनःपर्ययज्ञान केवङनानमप्येनमष्टविधं ज्ञानं 


वृददरव्यसंग्रहः । १३ 


भवति, “पच्चक्खपरोक्खभेयं चः प्रयक्षपसेक्षभेदं च अचधिसनःपर्ययद्वयमेकदेशपरयकषं, विभ- 
द्वावधिरपि देश्प्रयक्षं, केवटज्ञानं सकल्प्रयक्षं रेपचतुष्टयं परोक्चमिति 1 इतो विसतारः-आ- 
त्मा हि निश्वयनयेन सकरविमरखखण्डेकप्रयभुप्रतिभासमयकेवलनज्ञानरूपस्तावत्‌। स च च्यव- 
हारेणानादिकमेवन्धप्च्छादितः सन्मतिक्ञानावरणीयक्षयोषरामाद्रीयौन्तरायक्षयोपरमाच 
चद्िरद्नपश्चेन्द्रियमनोऽवङम्बनाच मूत्तौमूतै ब्तवेकदेगेन विकर्पाकारेण परोक्षरूपेण सांन्य- 
वहारिकप्रयक्षरूपेण चा यज्जानाति तर््षायोपरमिकं मतिज्ञानम्‌ । किच्च छद्यसानां वीयी- 
न्तरायक्षयोपदसः केवछिनां तु निरवरेपक्षंय ज्ञान चारि्ादयुतत्तो सहकारी सर्वत्र जातव्यः।! 
संन्यवहारलक्षणं कथ्यते--समीचीनो व्यवहारः संव्यवहारः } प्रवृत्तिनिच्रत्तिरक्षणः सं- 
व्यवहारो भण्यते । संव्यवहारे भवं सांन्यवहारिकं प्रयक्षम्‌ । यथा घररूपमिदं मया दृ्टमि- 
ल्यादि-1 तथैव श्रतन्नानावर्णक्षयोपरामान्नोडन्द्रियावलस्बनाच प्रकादोपाध्यायादिवदिरङ्ग- 
सदहकारिकारणाश्च मूत्तौमृक्तेवस्तुखोकारोकव्या्िज्ञानरूपेण यद्स्पष्टं जानाति तत्परोधयं अुत- 
ज्ञानं भण्यते 1 किञ्च विरोपः--राब्दात्मकं श्रुतज्ञान परोक्षमेव तावत, सखगीपवगीदिवहि- 
र्धपयपरिच्छित्तिपरिल्लानं विकल्परूपं तदपि परोक्षं, यस्पुनरभ्यन्तरे सुखदुःखविकल्परूपो. 
हटमनन्तन्ञानादिरूपोऽदमिति वा तदीपतपरोक्षम्‌› यच्च निश्यभावश्चुतज्ञानं तच शुद्धारमा- 
भिमुखसुखसंवित्तिखरूपं स्वसंचिन्त्याकारेण सविकर्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजा- 
खरदितत्वेन निर्विकल्पम्‌, अभेदनयन तदेवात्मशच्दवाच्यं वीतरागसम्यक्चारित्राविनाभूतं के- 
वटक्ञानपेश्चया परोक्षमपि संसारिणां क्षायिकन्ञानाभावात्‌ क्षायोपशमिकमपि प्रयक्षमभि- 
धीयते ! अत्राह हिष्यः--आये परोक्षमिति तत्त्वा्थसूतरे मतिश्चतद्वयं परोक्ष भणितं तिति 
कर्थं प्रयक्षं भवतीति । परिदारमाद--तदुत्सगेन्याख्यानम्‌, इदं पुनरपवाद्व्याख्यानं, यदि 
तदुत्सर्गन्याख्यामं न मवति तर्द मति्नानं कथं तत्त्वार्थं परोक्ष भणितं तिष्ठति । तरकमासखे 
साव्यवहारिकं प्रयक्षं कथं जातं । यथा अपवादव्याख्यानेन मतिज्ञानं परोक्षमपि अ्रयक्ष- 
ज्ञानं तथा ख्वात्माभियुखं भावेश्रुतज्ञानमपि परोक्ष ससलक्षं भण्यते ! यदि पुनरेकान्तेन 
परोक्षं भवति ताईं सुखटुःखादिसंवेदनमपि परोष्ठं प्राप्नोति न च तथा 1 तथेवच स 
एवारमा अवधिज्ञानावरणीयक्षयोपरामान्मूत्ते वस्तु यदेकदेशभ्रयक्षेण सविकस्पं जानाति 
तद्वधिज्ञानम्‌ । यदछुनमैनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपरमाद्रीयान्तरायक्षयोपमाच खक्री- 
यसनोऽवरुम्बनेन परकीयमनोगवं मूत्तेमर्थमेकदेशप्रयधेण सविकर्पं जानाति तदिह 
मतिननानपूर्वक मनःपर्ययज्ञानम्‌ । तथैव निजञद्धात्मतत्त्वसम्यकश्रद्ानक्नानातुचरणरभृणे- 
_कामध्यानेन केवख्लानावस्णादि घातिचतुणयक्षवे सति यत्समरुखयते तदेन समन्तद्रव्यक्नै- 
च्रकारुभावम्राहकं स्ेप्रकारोपादेयभूतं केवन्ञागमिति । 


व्याख्याथरः--““णाणं अद्धविय्यं, ज्ञान जाट प्रकारका हे । « मदिरुदियोदी 
अणाणणाणाणिः, उन आह प्रकारके भदोके मध्यमे मति, श्रुत तथा अवचि ये तीन्‌ भिथ्या- 
त्वफे उद्ये यशसे विपरीत अभिनिवेशारप जज्ञान रोते द { उसी कुमति, कुश्रुत था 

` कुजवधि [विभेगात्रपि ) ये इनके नाम है तथा वेदी सत्ति, शुत तथा अवभि ज्ञान दयुदध 
असमा जादि तत्त्वके विषयमं विपरीत अमिनिवेदाङे मायते कारण सम्यग्ट्टि जीयके सम्य- 
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्ञान हो जति है ८ इस रीतिसे मति आदि तीन ' अज्ञान ओर तीन ज्ञान उभयस्वरूप 
होनेसे ज्ञानक ६ भेद हुए ) तथा ^“मणपज्ञवकेवलमूतर मन पर्मय जर केवरन्ान 
ये दोनों मिकके क्ञानके जठ मेद हुए । ^“ पञ्चक्खपरोभेयं च “ इष आर्टोमं अवधि 
जर मनःपयय ये दोनों तथा वि्मेगवधि तो देशप्रलक्ष है जर केवलन्ञान सकक प्रत्यक्ष 
हे, शेष ( बाकीके ) कुमति, कुश्चुत, मति ओर श्रुत ये चार परोक्ष दै । अव यहांसे विस्ता- 
रपूथैक वणन करते है । जेसे--आत्मा निश्चयनयसे संपूणेरूपसे विमल तथा अखंड जो 
एक प्रत्यक्षज्ञानस्वरूप केवलन्ञान है उस ज्ञानस्वरूप है ओर वही आत्मा व्यवहारनयसे 
अनादिकाकके कर्मबधसे आच्छादित होकर, मतिन्ञानके आवरणके क्षयोपसमसे तथा वीयौ- 
न्तरायके क्षयोपशमसे जर बहिरंग पांच इन्द्रि तथा मनके अवरम्बनसे मूत्त ओर 
अमूचैवस्तुको एकं ॒देशसे विकल्पाकार परोक्षरूपसे अथवा सांव्यवहारिक प्रप्यक्षरूपसे 
जो जानता है वह क्षायोपशमिक मतिज्ञान है । अव यदांपर विशेष यह -जानना चाद्ये 
कि छद्मस्थोके तो वीयौन्तरायका क्षयोपरम सवैत्र ज्ञान चारित्र आदिकी उत्पत्ति 
सहकारी कारण है ओर केवख्यँके वीयौन्तरायका स्वेथा क्षय जो है वह ज्ञान 
चारित्र आदिकी उत्पत्तिमे समै सहकारी कारण रै । अब सांन्यवहारिक! -मव्यक्षका लक्षण 
ङिखते दै-समीचीन अथौत्‌ मदृत्ति जर निदृततिरूप जो व्यवहार दै वह संव्यवहार कटाता 
हे, संव्यवहारमे जो हो सो सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ञसे-यह घटका रूप भने देखा 
इत्यादि 1 पेसेदी श्वुतन्नानावरण कर्मके क्षयोप्चमसे ओर नोइन्दरियके अवलम्बसे प्रकाश 
जर अध्यापक आदि सहकारी कारणके सयोगसे मूस तथा अमू वस्तुको कोक तथा 
अरोककी व्यापिरूप ज्ञानसे जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष श्चतज्ञान कहते ह ओर 
इसम भी विशेष यह्‌ है कि शब्दात्मक ( शब्दरूप ) जो श्रतज्नान है वह तो परोक्ष दी है 
तथा खगै, मोक्ष आदि. वाद्य विषयमे वोध करानेवाा विकल्परूप जो ज्ञान है वह भी 
परोक्ष है गौर जो जाभ्यंतरमे सुख दुःख विकल्परूप है अथवा मै अनन्त ज्ञान आदिूप 
हं इत्यादि ञान दहै वह ईषत्‌ ( किचित्‌ › परोक्ष है तथा जो भावश्च॒त ज्ञान.दै वह शद्ध 
ात्माके अभिमुख ( सन्य॒ख ) दोनेसे उससंवि्ति (ज्ञान ) खरूप दै (दुर, वह निज 
आतमन्नानके आकारसे सविकल्प दै तो भी इन्द्रिय तथा मनसे उन्न जौँ विकट्पसमूह 
है उनसे रदित होनेके कारण निर्विकर्प है ओर मेद नयसे वदी समज्ञान इस शब्दसे 
कटा जाता दे । तथा वह रागुरदित जो सम्यक्त्वारित्र हे उसके विना नहीं होता दै । 
यद्यपि यह्‌ केवर क्ञानकी अपेद परोक्ष है तथापि संसासियोको क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति न 
होनेसे क्षायोपरशमिक दोनेपर भी प्रत्यक्ष कहराता दै । यहांपर रिष्य आका करता है 
किं हे गुरो, “आगे परोक्षम्‌” इस तत्त्वाथं सूत्रम मति ओर श्त इन दोनों ज्ञानको परोक्ष 
कहा है फिर आप इसको प्रस्यक्ष कैसे कते दो £ । अब शंकाका परिहार दइ प्रकार करते 
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है कि “आचये परोक्षम्‌" इस सूत्रम जो श्वुतकरो परो कदा है सो उत्सगे व्याख्यान दै 
ओर यद्‌ जो हमने कदा है करि माव श्चतननान प्रलक्ष दै सो उस उत्सगैका वाधक जो 
अपवाद है उसकी अपिक्षासे है । यदि तत्त्वा्थसूत्रमं उत्सगीका कथन न होता तो 
तत््वाथसुत्रम मतिह्तान परोक्ष कैसे कहा गया है £ ओर यदि वह्‌ सूत्रम परोक्षदी कदा 
गया है तो तर्कशाखम साव्यवदारिकं प्रत्यक्ष कते हुभा १ इसल्ि जसे अपवाद व्याख्यानसे 
परोक्षरूप भी मतिक्ञानको प्रक्ष ज्ञान कहा गया दै वैसे निन आत्मके सन्मुख जो 
भावश्रुत ज्ञान है बह परोक्ष दै तोभी उसको प्रस्यक्ष कहते है ! ओर यदि एकान्तसे ये मति, 
ध्रुत दोनों परोक्षदी देवें तो सुख दुःख आदिका जो संवेदन (ज्ञान ) है वह भी परोक्ष 
होगा जर वह संवेदन परोक्ष नरींहै । इसी रीतिसे वदी साता अवधिन्नानावरणके 
क्षयोपशमसे मूर वस्तुको जो एकदेश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है वह॒ अवधिज्ञान 
ह । जर जो मनःपयय ज्ञानावरणके क्षयोपरामसे ओर वीर्यान्तरायके क्षयोपशषमसे अपने 
मनके अवरुम्बनद्वारा परके मनम पराप्त हए मृक्ते पदा्थको एक्ठेय प्रद्यक्षसे सचिकरप 
जानता रै बह यहांपर मतिक्ञानपूवक मनःपर्यय ज्ञान कदलाता है । इसी प्रकार अपना 
शद्ध जो आतमद्रन्य रै उसका मखे मकारं श्रद्धान करना, जानना ओर आचरण करना 
न रूप जो एकाय ध्यान उससे केवर ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोका नाश दोनेपर 
जो उत्पन्न होता है वह्‌ एक समयमे समस्त द्रव्य, क्षेत्र, कार तथा भावको अदण करते- 
वाखा ओर सव प्रकारसे उपादेयमूत ८ ग्रहण करने योग्य ) केवर ज्ञान है ॥ ५ ॥ 
अथ न्ञानदरनोपयोगदयच्याख्यानस्य नयविभागेनोपसंदारः कथ्यते । 
अव ज्ञान तथा दन इन दोनों उपयोगोके व्याख्यानका नयके विभागसे उपसंहार 
कते ईह-- 
माप्रा । अह्र चहूु-णाण द॑सण सामण्णं जीवलक्खणं भणियं । 
चथदारा शद्धणया खद्धं पृण दंसणं णाणं ॥ ६ ॥ 
गाधाभावायेः--आय प्रकारके ज्ञान आर चार भकारे दर्थनका जो धारक दे वट्‌ 
जीव टै । यह्‌ व्यवहार नयसे सामान्य जीवका रक्षण है मौर उद्र नयसे शद्ध जो ज्ञान, 
दीन है वह्‌ जीवक्रा रक्षण कटा गया है । | 
.ल्यास्या । “जद चटु णाण दैखण सामण्णं जीबङक्खणं सणियःः अष्टविधं ज्ञानं चवुर्धरधं 
दशनं सामान्यं जीवरक्षणं भणितम्‌ । सामान्यमिति कोऽथः संसारिजीवमुक्तजीवविवधवा 
नास्ति, अथवा शुद्धाडद्धक्षानदरशनविवक्षा नास्ति । तदपि कथमितिचेद्‌ बित्रभाचा- जभावः 
सासान्यखक्षणभित्ति वचनात्‌; कम्मात्सामान्यं जीवरक्नणं भणित्तं ध्ववदार्‌ाः व्यवहरन्‌ 
ध्यवहारनयात्‌ अत्र केचरप्ानदशचतं प्रति छधसद्चूतशव्दवाच्योऽचुपचरितसद्ूतव्यवहारः, 
छश्चग्यसानद्ीनापरिपृणपिक्षया पुनरयुद्धसद्भतशब्दवाच्य उपचरितसद्धूतन्यवद्रारः, ऊसति- 


१६ रायचन्द्रजैनससखरमाखायाम्‌ 


कुश्वुतविभङ्गघ्रये पुनरुपचरितासद्धूतव्यवहारः । “चुद्धगया सुद्ध पुण दंसणं, णण” खद्ध- 
निश्चयनयात्पुनः छुद्धमखण्डं केवलक्ञानदशंनद्वयं जीवलक्षणमिति । किच्च ज्ञानदशेनोपयो- 
गविवक्षायामुपयोगराब्देन विवक्षिताभपरिच्छित्तिरक्षणोऽथेग्रहणव्यापारो गृह्यते । ञभाञ्चभ- 
शुद्धोपयोगत्रयविवक्षायां पुनरुपयोगशब्देन श॒भाञ्युभुद्धभावनैकरूपमलृ्टानं ज्ञातव्यमिति । 
अत्र॒ सहजश्चुद्धनिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्य साक्षाटुपादेयभूतस्या्षयसुखस्योपादानका- 
रणत्वाक्रेवलन्ञानदशैनद्वयमुपादेयमिति । एवं नैयायिकं प्रति गुणगुणिभेदेकान्तनिराकर- 
णा्थमुपयोगन्याख्यानेन गाथाच्रयं गतम्‌ ।॥ £ ॥ 


व्याख्याथः- “अह चदु णाण दस्षण सामण्णं जीवर्क्खणं भणि्य” आर प्रकारका 
ज्ञान तथा चार प्रकारका दशन जो है सो सामान्य रूपसे जीवका रक्षण कहा है । यहांपर 
सामान्य इस कथनका यह तात्य है किं इस लक्षणम संसारी जीव व युक्त जीवकी विवक्षा 
नही है, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दरीनकी भी विवक्षा नदी है । सो कपे है £ यदि एसी शंका 
क्रो तो उत्तर यह है कि जीवका सामान्य रक्षण है एेसा वचन कटहनेसे विवक्षाका अभाव 
-हे | यह जीवका सामान्य रक्षण किस अपेक्षासे दै ° इसका उत्तर यह रै कि “ववहारा" अथौत्‌ 
व्यवहार नयकी अपेक्ष है । यहां केवरु ज्ञान, देने परति तो शुद्ध, सद्धतु. शब्दे 1. 
वाच्य ( कहने योग्य ) अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है ओर ठसक धीनकौ त । 
तो जशुदध सद्धत शछब्दसे वाच्य उपचरित सद्धूत व्यवहार दै, तथा कुमति, कुत, व 
विमग ( कु अवधि ) इन तीर्नम उपचरित असद्भूतत व्यवहार नय दै “सुद्धणया 
सुद्धं पुण दंसणं णाण' ओर श्रुद्ध॒निश्चयनयसे शुद्ध अखंड केवल ज्ञान तथा दशन ये 
दोनोँदी जीवके रक्षण है । ओर ओ यहां ज्ञान दजेनरूप उपयोगकी विवक्षामै उपयोग 
शब्दसे विवक्षित ( कथननकरनेको"अभिमत-) जो-पदाथै"दै्डस पदार्थके ज्ञानरूप--चस्तुके 
महणरूप व्यापारका महण किया जाता है ओर शुभ, अभ तथा शुद्ध इन तीनों 
उपयोरगोकी विवक्षामँ तो उपयोग शब्दसे शुभ, अङ्ुम तथा जुद्ध भावना एकरूप अनुष्ठान 
जानना चाहिये । यहांपर सहज शुद्ध निर्विकार परमान॑दरूप एक रक्षणका धारक साक्षात्‌ 
उपदिय ( आद्य ) भूत जो अक्षय सुख है उसके उपादान कारण होनेसे केवर ज्ञान ओर 
केवर दशन ये दोनों उपदेय है । इस प्रकार नैयायिक परति गुण, गुणी अथौत्‌ ज्ञान 
ओर आत्मा इन दोनोका एकान्तरूपते भेदके निराकरणके स्थि उपयोगके व्याख्यानद्वारा 
तीन गाथा समाप्त है ॥ ६ ॥ 


जथाभूत्तोतीन्दरिनिजात्मद्रन्यसंवित्तिरदितेन मूत्तपवन्द्रियविषथासक्तेन च यदुपारजतं 
मूत्तं कमे तदुदयेन व्यवहारेण मूर्तोऽपि निश्वयेनामूत्तो जीव इत्युपदिशति । 


| जव अमूत्ते तथा अतीन्द्रिय जो जातमद्रन्यका ज्ञान है उससे रहित तथा मूर जो 
पाचों इन्द्रि्योके विषय है उनम आसक्त जीवने जो मूस कर्म उपार्जन किया दै 


> 


, षक्र 


॥ {~ ५ 2 


चृदृदव्यसंरहः । १७ 


उसफे उदयसे व्यवहारं नयकी अपेक्षसे जीव मूच टै तो भी निश्वयसे अमू हे ेसा 
उपदेश देते है । 


गाधा । वप्ण रस षच गंधा दो फासा अद्र णिच्छ्या जीवे 1 
णो संति अघुत्ति तदो ववहारा खछत्ति वधादो ॥ ७॥ 


गाथाभावाथः-निश्यसे जीवम पांच वणे, पांच रस, दो गंध, ओर आठ स्पर्श 
नदीं है इसख्यि जीव अमू है जर वंधसे न्यवहारकी अपेक्षा करके जीव मूच है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या } “वण्ण रस पश्च रधा दौ फास्रा अद्र णिच्छया जीवे णो संतति" शतपीतनीरारुण- 
कृष्णरसंज्ञाः पच्च चणोः; तिक्तकदुककषायाम्खमधुरसंन्नाः पच्च रसाः, सुगन्धदुग॑न्धसंनो दधे 
गन्धौ, शीतोप्णक्लिन्धरूक्षखरदुककेगरुरुर्धुसंज्ञा अष्टौ स्पशः; “णिच्छयः ञुद्धनिश्वयनयात्‌ 
शद्ुद्धेकस्भावे शद्धजीवे न सन्ति । “असुत्ति तदो" ततः कारणादमूसैः, यद्यमूैस्त हि 
तस्य कथं कमवन्ध इति चेत्‌ “ववहारा युत्ति” अनुपचरितासद्ूतन्यवहारान्मूर्त यतस्तदपि 
कस्मात्‌ “वेधादो अनन्तक्ञानादुपलम्भरक्षणमेोक्षविरक्षणादनादिकमेवन्धनादिति ! तथा 
चोक्त-कथंचिन्मूत्तौमूत्तेजीवरक्षणम्‌-““वधं पडिश्यत्तं ठक्खणदो हवदि तस्स भिन्नत्तं । तम्दा 
असुक्तिभावो णेग॑तो दोदि जीवस्स । १।५ अयमन्नाथैः--यखेवामूरैस्यास्मनः प्राष्यभावाद- 
नादिसंसारे भमितोऽयं जीवः ख एवामूत्तो मूर्तेपश्वेन्द्रियविपयलयागेन निरन्तरं ध्यातव्यः । 
इति भट्रचावांकमतं प्रयमूरत्तंजीवस्थापनसुख्यसवेन सूत्रं गतम्‌ ॥ ७॥ 


व्यारुयाथः-“वण्म रस प॑च मेधा दो फासा अह णिच्छया जीवे णो संति", शेत, 
नील, पीत ८ पीरा ); रक्तं ( खार ) तथा कृप्ण ( काला ) ये पांच वणे; चरयरा, कडवा, 
केषायर, खटा ओर मीटा ये पांच रस; सुगन्ध सौर दुर्गन्ध नामक दो गध तथा ठंडा, 
गरम, चिकना, रूखा, सुलयम, कठोर ( कृडा ), भारी ओर्‌ दर्का यह आट प्रकारका 
स्परे शुद्ध निश्चय नयसे जुद्ध, बुद्ध एक खभावका धारक जो युद्ध जीव है उसम नहँ दै। 
।अगुत्ति तदो" इस हेतुसे यह जीव अमूरसि है अथीत्‌ -मूर्रिरदित है । क्नंका--यदि , 
जीव मूर्मिरटित दै तो मूर्मिसे शत्य जीवके क्मैका वष कैसे दोता है ? उन्तर-“वदहारा 
युत्ति" यथपि यमू है तथापि अनुपचरित असद्धूत॒व्यवदारसे मततं हे^ श्रंका--यह्‌ 
मूस भी क्रिस कारणसे हैः । उत्तर «व॑धादो" अनैत ज्ञान आदिकी प्राति रूप जो मोक्षदे उस \ 
मोक्षसे विपरीत अनादि कर्मके चंधनसे दे ! सौर कथचिन्‌ मूच तथा अमूर्क्रा रक्षण 
फटा भी है, जसे“ वेधके प्रति जीवी एकता दै ओर रक्षणसे उस्रकी मिच्चता द इसन्म्यि 
जीवके अमूतेमाव एकान्ते नरी है ! १ 1" यहापर तात्प यट है फ्रि जिस अमूर. 
आत्माकी पाक्षिके जभावसे दस जीवनः संसरा्मे परिभ्रमण किया हे उसी अमस श्ुद्वरथ “ 
आसाको सूरे पातो इन्दियोफे विपर्याका त्याग कर्‌, ध्याना चाद्ये } हस प्रकार भह ओर 
चापोकके मतके मति जीवको सुल्यतासे अमूर खापन करनेवाला सूत्र समप्न रमा ॥ ७॥. . 


१८ रायचन्द्रनैनराल्मारायाम्‌ 


अथ निष्क्ियामूरतटङकोत्कीण॑न्ञायकेकस्रभावेन कमौदिकैसवरदितोऽपि जीवो व्यवहारा- 
दिनयविभागेन कन्तो भवतीति कथयति । 


अब क्रियारहित, अमूर, टंकोत्ीण ( शद्ध ), जञोनरूपं एक खभावसे जीव यदपि 
कम आदिके कर्तीपनेसे रहित है तथापि व्यवहार आदि नयके विभागसे कत्त होता है 


फेसा कथन करते दै । 
पुग्गर्कम्मादी्णं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो । 
चेदणकम्माणादा सुडणया सुदमावाणं ॥ < ॥ 
गाथाभावार्भः---मात्मा व्यवहारसे पुद्रक कमै दिका कत्त है, निश्चयसे चेतन 
कर्मका क्ती है जौर शुद्ध नयसे शुद्ध भावोका कत्त है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या । अत्र सूत्रे भिन्नप्रकरमरूपव्यवहितसम्बन्धेन मध्यपदं गृहीत्वा उ्याख्यानं क्रियते। 
अदाः” आतमा “पुगगरकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दुः" पुद्र ककमोदीनां कत्त उ्यवहारतस्तु 
पुनः, तथाहि मनोवचनकायग्यापारक्रियारहितनिजगचुद्धात्मतत्तवभावनाशुन्यः सन्ननुपचरि- 
तासद्धतन्यवहारेण ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणामादिशब्देनोदारिकयैकरियिकादारकक्षरीरत्र 
याहारादिषद्रपयौप्तियोग्यपुद्ररुपिण्डरूपनोकर्मणां तथेवोपचरितासद्धूतम्यवहारेण बहि्विषय- 
घटपटादीनां च कन्त मवति । “णिच्छयदो चेदणकम्माणादाः निश्चयनयतश्चेतनकमणां 
तद्यथा रागादिविक्पोपाधिरदहितनिष्करियपरमचैतन्यभावनारदितेन यदुपार्जितं रागाद्ुसा- 
दकं क्म तदुदये सति निष्कियनिस॑लस्रसंवित्तिमरुभमानो भावकर्मव्दवाच्यरागादिविक 
स्परूपचेतनकमेणामङुद्धनिश्वयेन कन्तौ भवति \ अशुद्धनिद्ययस्याथैः कथ्यते-कर्मोपाधिससु 
त्पन्नत्वादश्युद्धः, तत्का तप्तायःपिण्डवत्तन्मयत्वाच निचयः; इद्युभयमेरापकेनाञ्चुदधनिश्चयो 
भण्यते । “ुद्धणया सुद्धभावाणंः' श्ुभाञ्चभयोगत्रयव्यापाररहितेन शुद्धुदधेकस्रभावेन यदा 
परिणमति तदानन्तज्ञानसुखादिडुद्धभावानां छद्यस्ावस्थायां भावनारूपेण विवकितेकदेशश्ु- 
दनिखधयेन कन्तो, सुक्तावस्थायां तु गुद्धनयेनेति किन्तु ञुद्धाञ्ुद्धभावानां परिणममानानामेव 
कत्तं ज्ञातव्यम्‌ , न च हस्तादिन्यापाररूपाणाभिति ! यतो हि नियनिरश्चननिष्क्रियनिज- 
त्मस्वरूपभावनारदितस्य कमोदिकवृतवं व्याख्यातम्‌, ततस्तत्रैव निजञयुद्धास्मनि भावना 
कन्तव्या 1 एवं सांख्यमतं प्रयेकान्ताकरैतवनिराकरणमुख्यत्वेन गाथा गत्ता ॥ ८ ॥ 


व्याख्याथेः--इस सूत्रम भिन्न प्रक्रमरूप व्यवहित सं्बधसे मध्य॒ ( वीचके ) पदको 
अहण करके न्याल्यान किया जाता है 1 “आदा जात्मा “पुग्गल्कम्मादीणं कत्ता वव- 
दारदो टु” व्यवहार नयकी अयेक्षासे पुद्धल कमं आदिका कत्त है । जैसे-मन, वचन तथा 
रारीरफे व्यापाररूप क्रियासे रहित निज शुद्ध आत्मतत्वकी जो भावना है उस भावनासे 
शल्य होकर उपचरित असद्भूत भ्यवहार नयसे ज्ञानावरण सादि ढव्य कर्मोक्रा तथा आदिः 
शव्दसे जौदारिकः वेक्रियक ओर आहारकरूप तीन शरीर तथा आहार आ।दि ६ पर्या्ि- 

~ "> योग्य जो पुद्र िडरूप नो ( ईषत्‌ › कर्म ह उनका , तथा उसी प्रकार उपचरित 


॥ 


क 
हि । 


~ 


‡ ~+ + 


वुदद्रव्यसंमररः । १९ 


अस॒द्ध व्यवहारसे गाह्च विषय घट, पट यादिका भी यह जीव कचे ! “गिच्छयणयदी 
चेदणकम्माणाद” जोर निश्चय नयकी जपेक्षासे तो यद, आत्मा चेतन कर्मो कच 
हे। सोणसे है कि राग जादि विकल्परूप उपाथिसे रहि 'निप्किय, प्रभावनासे रहित 
पसे जीवने जो राग आदिक उस्पन्न करनेवासे क्मोका उपाजन किया उन कर्मोका उदय 
होनेपर निच्करिय ओर नमक आमन्नानको नदीं प्राप्त दत्ता हुआ यह जीव भावकर्म इस 
शब्दसे वाच्य जो रागादि विकर्परूप चेतन कर्म है उनका अञ्चुद्ध॒निश्चय नयसे कत्त 
होता है । जव अजुद्ध निश्चयक्रा अभ्र कहते है । कर्मरूप उपाधिते उखन्न होनेते अशुद्ध 
कहता है ओर उस समय जिम तपे हुए रोहे मोरेके समान तन्मय ८ उसीरूप ) 
हौनेसे निश्चय कदा जाता है, इस रीततिसे अशुद्ध ओर निश्चय इन दोनोको मिराके अशद्ध 
निश्चय कदा जाता दै । 'शुदधणया सुद्धभावारणं" जीव जव शुम तथा अभ मनो, वचन, 
ओर कायद्प तीनों योगे व्यापारसे रदित शुद्ध; युद्ध, एक खमावसे परिणमता टै तव 
अनत तान, युख आदि द्ध भावोका छ्द्मख अवसाम भावनारूप विवक्षित एकदे शुद्ध 
निश्चय नयसे कत्त होता है ओर युक्त जवसे तो छद निश्चय नयसे अर्न॑त ज्ञानादि 
शद्ध भार्वोका कत्ता है । यहां विशेष यह्‌ है किशयुद्ध अयुद्ध भावोका ज्पे-परिणमन-रै.-न्- 
करा कत्व जीवम जानना चाहिये जर दस्त आदिके व्यापारद्प परिणमरनोर्की सनि समञ्चन 
चाहिये । क्योकि, नित्य, निरंजन, निष्क्रिय एसे अपने आसखरूपकी भावनासे रदित ज 
जीव टे उपीके कम आदिका कवरैल कहा गया है । इसल्यि उस निज गुद्ध आत्मा दी ” 
भावना करनी चाहिये । एसे साख्यमतके मरति “एकान्ते जीव फत्ता नदीं है" दस्र मतके 
निराकरणकी सुख्यताते गाधा समाप हदं ॥ ८ 
अथ ययुपमि शुद्धनयेन निर्विकारपरमादठदिकलक्षणयुखागृतस्य भोक्ता तथाप्यञ्ुद्धमवेन 
सांसारिकसुखदुःखस्यापि भोक्तार्मा भवतीयास्याति 1 | 
अच ययपि आत्मा शुद्ध नयसे विकाररहित परम आनैदद््रप एक रक्षणा धारक जो 
सखुखरूपी अमतत दै उसको मोगनेवाखा द तथापि अद्य नयसे संसारम उन्न हष ओ 
सुख दुःख दह उना भी भोगनेवाखा है णेता कथन करते द । 
यवदारा सुुहृदुक्खं प्ग्गरुकम्मफटं पश्छजेदि । 
आद्‌ णिच्छ्यणयदो चेदणमायं शु अदस्स ॥ ९॥ 
गाथाभावायः-- आत्मा व्यवदारमे घुख दुःखख्प पूुद्रर करमोफे फलक भोगता द 
ओर्‌ निश्चय नयमे जात्मा नेतन सखमावफो भोमता दै } ९ 
व्याख्या । वहारा सुषदुन्यं पुगरकम्मफटं पञ्रुनेदि , व्यवदयगस्सुष्दुःखस्पं युद्र- 
टकमफन प्रसैदधे) स कः कत्त यादा" आत्मा "णिच्छयणयदो चेदणमावं आस्म" निश्च 
चनयतन्नवनभापं यङ्क ध्यु" स्णुटं फस्य सम्यन्यिनमास्मनः खस्येति । त्द्या-सा्मा ष 


२० रायचन्द्रजैनशासरमारायाम्‌ 


निजञ्चद्धात्मसंवित्तिखयुद्धूतपारमार्थकलुखसुधारसभोजनमरभमान उपन्चरितासद्धूतम्यव- 
हारेणेषटानिष्टप्चेन्द्रियविषयजनितसुखदुःखं युद्धे तथैवाजुपचरितासद्धूतव्यवदहारेणाभ्यन्तरे 
सुखदुःखजनकं द्रन्यकर्मरूपं सातासतोदयं भुङ्के । स एवाशुदधनिश्वयनयेन ह्षविषाद्रूपं 
सुखदुःखं च शङ्क । शद्धनिश्चयनयेन तु परमात्मस्वभावसम्यगश्रद्धानज्ञानानुष्ठानोत्पन्नसदा- 
नन्देकक्षणं सुखामृतं भुङ्क इति । अत्र॒ यखेव खाभाविकञुखागरतस्य मोजनाभावादिन्दरि- 
यसुखं भु लानः सन्‌ संसारे परिभमति तदेवातीन्द्रिययुखं सर्वप्रकारेणोपादेयभियभिप्रायः ।` 
एवं कत्त कमैफलं न सुक इति वोद्धमत्तनिषेधाथे मोक्तृतवव्याख्यानरूपेण सूनं गतम्‌ ॥ ९॥ 

व्यार्याथेः--““ववहारा सुह दुक्खं पुमगरुकस्मफलं पथुनेदि' प्यवहार नयकी 
उपिक्षासे खख तथा दुःखरूप पुद्रर कर्मफरोंको भोगता रै । वह्‌ कर्मफोका भोक्ता कोन दै 
कि “आदा” अथौत्‌ जास्ा। “णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्स'' ओर निश्चय नयसे 
तो स्फुर रीतिसे चेतन मावका ही भोक्ता आत्मा है ओर वह चेतन भाव किंस संबन्धी दै 
कि अपनादही संब॑धी है, वह एेसे किं निन शुद्ध आत्मके ज्ञानसे उखन्न जो पारमार्थिक 
सुखरूप अरत रस है उसके भोजनको नहीं माप्त होता हमा जो आत्मा है वह॒ उपचरित 
असद्धूत ग्यवदार नयसे इष्ट तथा अनिष्ट पाचों इन्द्रियोके विषयोँसे उत्पन्न सुख तथा 
दुःखको भोगता दै, रेसेदी अनुपचरिति असद्भूत व्यवहारसे अन्तरंगम खख तथा दुःखको 
उत्यन्न करनेवाला जो द्रन्यकमैरूप सात ८ सुखरूप ) असात ८ दुःखरूप › उदय है उसको 
भोगता है, ओर वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयसे हष तथा विषादरूप ` सुख दुःखकरो 
मोगता है, ओर शुद्ध निश्चय नयसे तो परमात्मखमभावका जो सम्यक्‌ शरद्धान, ज्ञान जर 
आचरण, उससे उत्पन्न अविनाशी आनदरूप एक लक्षणका धारक जो सुखाख्रत है 
उसको भोगता है। यहांपर जिस खभावसे उतपन्न इए युखा्तके मोजनके अभावसे ही आत्मा 
द्रियोके खसोको भोगताहुभा संसारम परिभ्रमण करता हे; वदी जो खमावसे उत्प 
इन्द्रियोके अगोचर सुख है सो सब म्रकारसे अहण करने योग्य है एेसा अभिप्राय है । 
इस प्रकार “कत्त कमैके फरुको नही भोगता है" यह्‌ जो बौद्धका मत है उसका खंडन 
करनेके छ्यि जीव कर्मफकका मोक्ता रै इस ॒व्याख्यानरूप जो सूत्र (गाथा) हैसो 
समाप हज ॥ ९॥ 

अथ निश्चयेन लोकप्रमितासंख्येयप्रदेशमान्नोऽपि व्यवहारेण देमात्रोः जीव इयावेदयति । 

अब यद्यपि जात्मा निश्चय नयसे लोकममाण जसैख्यात म्रदेशोका धारक है तथापि 
व्यवहारसे देदपरमाण है यह कथन करते है | 


अणुयरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । 
असुहृदो ववहारा णिच्छयणयदौो असंखदेसो वा ॥ १० ॥ 
„ + गाधाभावाथः--न्यवहार नयसे समुद्धात अवाक विना . यह॒ जीव संकोच तथा 


घृदट्रव्यसंग्रदः । २१ 


वि्तारते छोरे ओर वड शरीरफे भमाण रहता है ओर निश्चय नयसे जीव असंयत 
्देद्योका धारक है ॥ १० ॥ 

व्याख्या । "अणुरुरुदेदपमाणोः निश्चयेन सखवदेदादचि्चस्य केवखक्ञानायनन्तरुणराशेर- 
भिन्न निजल्ुद्धात्मखरूपस्मोपरच्येरभावात्तयैव देहममत्वमूखभूताहारभयमेशुनपरिम्रहसं- 
ज्नाप्रश्तिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसद्धावाष यदुपा्जितं शषरीरनामकमं तदुदये सत्ति 
अणुगुरुदेदप्रमाणो भवति । स कः कत्ता “चेदा? चेतयिता जीवः } कस्मात्‌ “उवसंद्‌रप्पस- 
ष्पद” उपसंदारप्रसपंतः शारीरनासकमेजनितविस्तारोपसहारवमाभ्यामियथेः । कोऽत्र 
रृ्टान्तः यथा प्रदीपो सहद्राजनग्रच्छादितस्तद्धाजनान्तरं सवे प्रकारयति ठघुभाजनप्रच्छादि 
तस्तद्धाजनान्तरं प्रकाशयति । पुनरपि कस्मात्‌ "'असमुद्दो” मसयुद्धातात््‌्‌ वेदनाकषायवि- 
म्रियामरणान्तिकतैजखाहारक्केवलिसंज्ञसप्तससुद्धात्तवर्जनात्‌ । तथा वोक्तं सप्तसमुद्धातर- 
क्षणम्‌-पतेयणकसार्यनिरन्वियमारणंत्िशसमुद्भादो । तेजादासे ष्ट्रो सत्तमड फेवरीणं तु 1१1" 
त्था “मूसरीरसचछंडिय उत्तरदेदस्स जीवर्पिंडस्स ! णिग्गमर्णं देदादो दवदि समुद्धादयं 
णाम्‌ ॥ १ ॥' वीन्रवेदनातुभवान्मूक्रीस्मयक्त्वा आत्मप्रदेशानां वहिर्मगगमनमिति वेदना- 
सयुद्भातः 1१1 वीव्रकपायोदयान्मूकशरीरमयक्त्वा परस्य घाता्थंसात्मप्रदेकानां वहिगमनमिति 
कपायससुद्धातः!२। मूरश्रीरमपरियञ्य किमपि विकठुमारमप्रदेजानां चहिगमनभमिति विक्रि 
यासमुद्धातः ।३। मरणान्तसमये मूरुशरीरमपरिखज्य यत्र कुच्रचिद्वद्वमायुरत्पदेदां स्फुचितु- 
माद्मप्रदेश्चानां वद्िगेमनमिति मरणान्तिकसमुद्धातः 1! सखस्य मनोनिष्टजनकं फिच्वित्कार- 
णन्तरमवरोक््य समुत्पन्नक्रोधस्य संयमनिधानस्य महासुनेमूटश्चरीरमदयज्य सिन्दूरपु लप्रमो 
दीषेत्वेन द्वाद्रयोजनप्रमाणः सूच्यङ्कुरसह्ध वेयमागमूरविसतारो नवयोजनाम्रनिस्तारः काद- 
छाङृतिपुरुपो वामरस्कन्धान्निगदलय वामम्रदश्चिणेन हये निदितं विरुद्ध वस्तु भस्मसात 
तेनेव संयद्मिना सद्‌ स च भस्म ब्रजति द्वीपायनवत्‌, असाचञ्चभस्तेजःसयुद्भातः, ठोकं 
व्यापिदुभादिपीडितमवययेक्य समुखन्नकृयस्य परमसंयमनिधानस्य मर्पेमूरश्षरैरमयनज्य 
सुभ्राफ़तिः प्रारुक्तदेदग्रमाणः पुर्यो दश्चिणम्रदद्धिणेन व्याधिटुिक्षादिकं स्फोटयिलया पुनरपि 
खस्याने प्रविशति, असौ श्ुभर्पसेजःससुद्वातः । सुत्पन्नपद पदार्यश्रान्तेः परमरदधिसंप- 
नस्य मदपेमूशारीरमयज्य श्ुद्धस्फटिकाङृतिरेकदस्तग्रमाणः पुरषो मलक मध्याननि्गदय यत्न 
छुचपिदन्तमुहत्तमध्ये केवखक्तानिनं पश्यति तदजनाघ् सखाश्रयस्य सुने: पदपदायनिख्चं 
समुत्पाथ पुतः स्वस्थाने ध्रचिश्षति, असावादारससुद्धावः ! सपसः केसां दण्ड 
फपारप्रतरपूरणः सोऽयं केवटिसमुद्धाठः } नयविभागः कण्यतते ! “वचहारा अतुपचरितास- 
पूचव्यवद्ारचयात्र्‌ ““"णिच्छयणयदो जअखंसदेसो वा» निश्चवनयवो लोणाकास्नप्रसितासंष्य- 
शथरदेशप्रम्राणः वा शब्देन सु खसंवित्तिसमुत्पन्नफेवरननानोखत्तिभ्रस्ताव सानपेश्रयः च्यवत 
नेन छोकालोक्रव्यापकः न च प्रदेद्यपिक्षया नेयायिकमीसांसकसांस्वमतवन्‌. । तथव पम्पे- 
न्दरियमनोविपयतिकफत्परदितसमाधिकलटि सखसबेदनट्क्षणदोधसद्भवरेऽपि वदिप्वपयेन्दरिय- 
परोधाभानास्वहः न च सर्मथा साच्यसदवन ! वथा रागादिविभावपरिणामापेध्रया शयन्योऽपि 
भेवति च भनन्तश्ानायमे्या चीदमसवन्‌ 1 किथ्य अधरुमाद्रशमीरथन्देताघ्र एत्सेषपना- 
शखसप्येवभपाप्रसितं टस्प्यपूणसृष्यनिमोगु्मीरं प्राक्च न च पुद्रटपस्माणुः 1 रुररीर- 
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शब्देन च योजनसहस्रपरिमाणं महामस्स्यङारीरं मध्यमावगादहेन मध्यमश्रीराणि च । इदमत्र 
तालयै- देहममलनिमित्तेन देह गृहीता संसारे परिभमति तेन कारणेन देदादिममल्रं यक्ता 
निरमोहनिजचद्धासनि भावना कततैव्येति । एवं सख्देहमाघ्नन्याख्यानेन गाथा गता ॥ १०॥ 


व्याख्याथः--“अणुगुर्देहपमाणो निश्चय नयसे अपने देहसे भिन्न तथा केवरनञान 
आदि अनन्त गुणोकी रारिते जभिन्र जो अपना शुद्ध जआत्मखरूप है उसकी प्रा 
अभावसे तथा इसी प्रकार देहकी ममताके मूर कारणखरूप आहार, भय) भेधुन, परिह 
हप जो संज्ञा उनको आदि के जो समसत राग आदि विभाव है उनम आसक्तिके होनेसे 
जो जीवने शरीर नाम कर्म उपार्जन किया उसका उदय होनेसे सूक्ष्म (छोय) तथा 
गुरु ( वडा ) जो दवद उसके प्रमाण होता है । वह शरीर प्रमाण होनेवारा कोन है? “चेदा 
चेतनावास यह्‌ जीव है| किंस निमित्तसे £ “उवसंहारपसप्पदो" उपसंहार तथा प्रसपण खभा- 
वसे अथीत्‌ संकोच तथा बिलार खभावसे । तादय यह किं शरीर नाम करमसे उयत् जो 
विसार तथा संकोचरूप जीवके ध ह उनसे यह जीव देहपमाण होता रै । इसमे दन्त 
क्या हे कि जै दीपक किसी बडे पात्रम रख दिया जाता है तो वह उस पात्रके स्यन्त 
( अन्तर्गत ) जो पदार्थं है उन सवके प्रकारित करता है ओर जो छोटे पतरम रख दिय 
जाता है तो उस पात्रके अन्तर्गत जो पदार्थ है उनको प्रकाशित करता है । फिर किस निमित्ते 
ग्रह॒ जीव देदप्रमाण रै? “जसमुहदो" समुद्धातके न होनेसे अथौत्‌ वेदना, कषाय, विक्रिय, 
मरणान्तिक, तैजस, माहारक जर केवरी नामक जो सात समुद्धात है उनको छोडनेमे 
जथोत्‌ समुद्धात अवख तो जीव देहममाण नहीं रहता है ओर अससुद्धात ददाम देह 
प्माणही रहता है जीर सप्त ८ सात ) समुद्धातोंका रक्षण इस प्रकार कहा है कि ध्वेदना १ ` 
कषाय २ विक्रिया ३ मरणान्तिक ४ तेजस ५ आहार ६ जर सातवां केवी ये सात सुद्धात 
दै" सो पेते ह कि “जपने मूर शरीरको न छोडकर जो जात्माके पददा देहसे निकल्क 
उत्तरेहके प्रति गमन करते है उसको समुद्धात कहते है" इन सातो स॒द्धतोको करम 
दरति दै । जेसे-तीतर वेदना ( पीडा ) के अनुमवसे मूर शरीरका त्याग न करके जो भः 
समके म्रदेशोका शरीरसे बाह्रं जाना सो वेदना समुद्धात है। १। तथा तीतर करोषाकिकिं 
कप्य उद्यसे मूल जथीत्‌ धारण कयि हुए शरीरको न छोडकर जो आत्मके प्रदेश 
0 बाहर जति है उसको कषाय ससुद्धात कहते दहै । व 
ध -कामादिजनिङविकारः) उस करने का-कसनेके अथ॑मूर श 
सद्धा कहते क मदेरशोका बाहर जाना है उसको विकर्मणा अथवा ४. 
इस मात्मने आयु वष नो क पो 
मरणानिक समुदा । वमर जो प्रदेरलोका शरीरस वाद्य गमन्‌ कना 

उद्धात दं । ४ । जपने मनको अनिष्ट (बुरा ) उस्पन्न करनेवार 
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कारणक देखकर उत्पन्न हआ दै क्रोध जिसके एसा जो संयमका निधान मटामुनि उसके: 
वाम (वयै ) कधेसे सिद्रके देरकीसी कान्तिवाट, वारह योजन रम्बा, सूच्यंगुरुके संख्येय 
माग प्रमाण मृ विस्तार भौर नव॒योजनके अम्र विस्तारको धारण करनेवाठा काट 
(“८7 .) कै कारका धारक पुरुप निकल करके वाम प्रदक्षिणा देकर सनिके हदये 
भ्थित जो विरुद्ध पदायै है उसको मस्म करके ओर उसी स॒निके साथ आप भी भस्म होजायः; 
जे द्वीपायन सुनिके शरीरसे पुतखा निकरुके द्वारिकाको भस्म कर उसीने छीपायन मुनिको 
म्म किया जर बह पुततरा आप भी भस्म होगया उसीकी तरद जो दोसो अन्युम 
तैजस ससुद्धात है । तथा जगत्को रोग अथवा दुभिक्ष जादिसे पीडित देखकर उदपन्न ह 
हे कृषा जिसके पेसा जो परमसंयमनिधान महाऋपि उसके मूल शरीरको नदी त्यारक्रर 
पूर्वोक्त देहके भ्माणको धारण करनेवाला अच्छी सौम्य जङृत्तिका धारक पुरुप दक्षिण 
स्फधसे निकर्कर दक्षिण प्रद्क्षिणाकर्‌ रोग दुभिक्ष आदिको दूर्‌ कर फिर अपने स्थानम 
्रचेशय कर जाय यह्‌ शुभ रूप तेजस सयुदूषात है । ५ ! उ्पन्न हुई हे पद जर्‌ पदाथ 
श्रन्ति ( संदाय ) जिसके पेस्ा जो परम ऋद्धिका धारक महर्षिं उसके मप्तकर्भसे मूल 
शरीरको भ छोडकर निरु स्फटिक ८ विह्छोर › की आकृति (रंग ) को घारण करनेवाख 
एकं हाथका पुरुष निकलकर अन्तसुहरके वीचमे जहां कहीं मी केवलीको देखत्ता है सौर 
"उन केवर्टीके दद्ैनसे जपना आश्रय जो सुनि उसके पद ओर पदार्थका निश्चय उतच 
कर्‌ फिर अपने स्थानम प्रवेशय कर जाय सो यह आहार सुद्धात है 1 ६ 1 केवलियेकि 
जो ठैड कपाट प्रतर पूरण दोता दै सो सातवां केवङि सयुद्धात दै 1 ७ । अब नर्योका 
विभाग कहते ह । “ववहारा” यह जो गुरुरुषुदेदममाणता जीवकी द्द गई है वद्‌ 
अनुचरित असद्धत व्यवहार नयसे है तथा “णिच्छयणयदौ असंखदेसो वा निश्चय- 
नेयसे रोककर प्रमाण जो असंख्येय प्रदेशा है उन प्रमाण अथौत्‌ लोकाकार प्रमाण 
रतस्यात प्रदेोका धारक यद्‌ आमा है ओर “असंखदेसो वा” यां जो गाथाके अतम 
वा रच्छ दिया गया है उस वा शब्दसे प्रंथकत्तौने यह सूचित कियादै कि श्वसंवित्ति 
( जासन्ञान ) से उत्पत्त हुथा जो फेवलक्ञान उ्तकी उत्पत्तिके प्रसाव्े अथौत्‌ केव 
` आनाव्थामं जानकी अपिक्षासे व्यवहारनयद्वारा मत्माको लोक जर अलोकम व्यापक माना 
द मौर जेते नैयायिक, मीमांसक तथा सास्य तवि आत्मको पदेदयौकी सपेश्ासि 
त्यापकः मनते हे वैमा नदी { दसी भकार पचो इन्दियो सौर मनके विषयोकि जो विष्य 
उनसे ररित ओ समाधिकाल { ध्यानका समय ) है उस आत्मक्ानरूप जनके विघगान 
होनेपर भी भाह् पिययरूप जो इ्धियक्ञान ह उसके अमावस आत्मा जड माना गया 
६ आग्‌ सास्यमत्तकी तरह मात्मा सर्वथा जड नही टै ! देमे ही आत्मा राय, हैष आद्रि 
भ विभाव परिणा है उनकी अयेक्षासे जयौत्‌ उनके न दने शल्य भी होता र, परु 
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नौदधक भांति जनन्त ज्ञान आदिकी अपक्ासे शत्य नहीं है । बोर 4 अणुमात्र शरीर 
आत्मा है, यदहांपर अणु शन्दसे उत्सेध धनांगुरुके असंख्यातवै भाग परिमाण जो रन्धि 
अपूर्णं ( अपर्याप्तक ) सूक्ष्म निगोद शरीर है उसका अहण करना चाहिये ओर पुद्रक पर- 
माणुका ग्रहण न करना चाहिये । ओर गुरु शरीर यदांपर गुरु शब्दसे एक हजार योजन 
परिमाण जो महामत्स्यका शरीर है उसको ग्रहण करना चाहिये ओर मध्यम अवगाहे 
मध्यम शरीरोका भ्रहण है । तात्पथे इस गाथाका यां यह है किं जीव देहके ममत्वरूप 
निमित्त कारणसे देहको महण करं संसारम परिभ्रमण करता है इस कारण देह आदिक 
ममत्वको छोडकर निर्मोह जो अपना द्ध आत्मा है उसम भावना करनी चाहिये । इस 
प्रकार जीव स्वदेह मात्र दै इस कथनसे यह गाथा समाप हुई ॥ १० ॥ 

अतः परं गाथात्रयेण नयविभागेन संसारिजीवस्वरूपं तदवसाने श्ुद्धजीवस्रूपं च कथ- 
यति । तद्यथा-- 

अव तीन गाथाओंके द्वारा नयके विभागसे संसारी जीवका स्वरूप तथा उसके अंतमे 
शुद्ध जीवका स्वरूप कहते है । वह्‌ निञ्नकिखित प्रकार दै-- 


पुटविजरुतेयवाो  वणष्फदी विविहधावरे इद । 
विगतिगचड्पचच््खा तस्चजीवा दोंति संखादी ॥ ११॥ 


गाथाभावाथेः--एथिवी, जल, तेज, वायु मौर वनस्पति इन मेदोसे नाना प्रकारके 
स्थावर जीव है ओर ये सव एक स्पशेन हद्रियके दी धारक है, तथा शंख आदिक दो, 
तीन, चार जर पांच इन्दियोके धारक त्रस जीव होते है ॥ ११॥ 


व्याख्या 1 “होंति इद्यादिव्याख्यानं क्रियते । “होति असीन्द्रियामूत्तैनिजपरमात्मख- 
भावाजभूतिजनितसुखामतरसस्वभावमलभमानास्तुच्छमपीन्द्रियसुखमभिखषन्ति छद्यस्थाः, 
तदासक्ताः सन्त एकेन्द्रियादिजीवानां घातं कुवन्ति तेनोपाज्ञितं यत््रसस्थावरनामकम॑तदु- 
दयेन जीवा भवन्ति । कथंभूता भवन्ति “पुढविजरूतेयवाओवणप्फदी विविहथावरे ईदी? 
प्रथिव्यप्ेजोवायुवनस्पतयः कतिसंख्योपेता बिविधा आगमकथितखकीयसखकीयान्तमेदै्व- 
हविघाः स्थावरनामकर्मोदयेन स्थावरा एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयेन , स्पशनेन्द्रिययुक्ता एके- 
न्द्रिया न केवरूभिस्थभूताः स्थावशा भवन्ति । “विगतिगचदुपंचक्खा तसजीवाः? द्वित्रिचतुः 
पच्चाक्षाख्सनामकर्मोदयेन चरसजीवा भवन्ति । ते च कथंभूताः “संखादीः” श्कादयः स्पर- 
नरसनेन्द्रियदययुक्ताः राद्वदयुक्तिक्रिम्यादयो दीन्द्रियाः, स्पशेनरसनघ्राणेन्द्रिययुक्ताः इन्धु- 
पिपीलिकायुकाम्णादयसीन्द्रियाः, स्पशेनरसनघ्राणचश्चुरिन्द्रिय चतुष्टययुक्ता दंशमशकम- 
क्षिकाभ्रमरादयश्चतुरिन्द्रियाः, स्पदेनरसनघ्राणचश्चुःशरोचरेन्द्रियपच्वयुक्ता मनुष्यादयः 
पञ्चेन्द्रिया इति 1 अयमव्रार्थः--चि्युद्धज्ञानदशेनसभावनिजपरमात्मखरूपभावनोसन्नपा- 
रमाथिकञुखमठभमाना इन्द्रिययुखासक्ता एकेन्द्रियादिजीवानां बधं कृत्वा चसस्थावरा भव- 

९५ ` पूत तस्मात््रसस्थावरोरपत्तिविनाशा तत्रैव परमात्मनि भावना कर्च॑व्येति ॥११॥ 
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व्याख्याधः-- यव प्टोतिः दृत्यादि पर्दोकी व्या्या की जाती ह । ^हति" अतीन्द्रिय 
तथा मृक्तिरदित जो निजपरमात्माका खभाव है उसके अनुभवसे तन्न जो एुखन्न्पी 
अमृतरस उसके खभावक्तो नहीं प्राप्न करते हुं जीव उच्छ (अल्प ) जो दद्रि्यास उत्पन्न 
सुख है उसकी अभिरापा करते दै भर अज्ञानतासे उस दद्रियजनित सुखम जासरक्त 
होकर एकैन्दिय आदि जीवोका घात करते ह.. उस , घाततसे उपाजन क्रिया जो त्रस तथा 
स्थावर नामक उसके उदयसे “दते हे." धपुबिजरुतेयवाउचणप्फदीयिविटथावरे ददी" 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, तथा वनस्पति जीव, किंतने-अनेक प्रकारके अथात्‌ मातम 
के हुण् जो अपने २ भेद्‌ र उनसे बहुत प्रकारके, खावर नाम कर्मके उदयते स्थावर्‌, '"'' 
एकेन्दिय जाति नामकर्मकरे उदयते स्पदीन इन्छिय सहित एकेन्धिय होते है. केवट इस 
प्रकारके श्थावरही नही होते दै; किन्तु ^विगतिगचहुपचक्खा सजीवा" दो; तीन; चार, 
तथा पांच इृन्दरियोके धारक त्रस नामकर्मके उदयसे अस जीव होते दै. वेक्सेटकि 
“संखादी यंख आदिक अर्थात्‌ स्पदन ओर रसन इन दो इन्ियों सहित राख. कमि ९४: 
सादि ठो इद्ियेकिं धारक जीव द; स्पयैन, रसन, तथा धाण (नासिका) इन तरीन 
द्वियो सहित कु, पिपीलिका ( कीडी ); यृक्रा ( जू); मद्कुण ( खरमल ) आदि ज्रीद्रिय 
है. स्पर्थन, रसन, घ्राण ओर्‌ चश्चु (नेत्र ) इन चार ई्रियो सहित दं ८ डांसर ), मया 
८ माछर्‌ ). मिका ८ मक्ी ) ओर भौरा आदि चतुद्रिय जीव है; स्पर्मनः रसन, ध्राण, 
नकः ओर्‌ श्रोत्र (कर्णं ) इन पांच इन्दियो सहित मनुष्य आदि पचेद्रियहे। उपर 
तार्प्यं यह्‌ दै करि निर्मल कान तथा दर्जन खभावका धारक जो निज परमा्म्ठरष 
-प्की भावनात्ते रसन्न जो पारमार्थिक चु दै उसको नदी प्राप्त होते हुए जीव इद्रियेकि 
सुम्नम आसक्ता होकर जो णकेन्दियादि जीवाका वध करते ह उसमे त्रस तथा स्थावर होते 
हे, एसा प्के कह चुके हे इस्थे त्रस जीर स्थावरोमं जो उत्पत्ति टौती है उसे नार 
स्मि उरी प्यति मरकरस्से- परमात्मामः भावना करनी चादिये ॥ ११ ॥ 

तदच चसस्थानरस्वं चघुर्दृश्यजीवसमाससूपेण व्यक्तीकरोति । 

अव उसी नस तथा म्थावरपनेको युदय २४ जीवसमासदारा व्यक्त (प्रकर) 
करते ई । 

समणा अमणा पेया प्विददिया निम्मणा परे सच्च । 
याद्रसुदमे ईदी सस्ये पतन्त इद्राय ॥ १२ ॥ 

गाधाभावायेः--प्चेन्धिय चीव संनी यैर अरसी शये दो प्ररे जानने चाग्रे 

आवे दद्रियःतेदद्धिय, सौ द्द्रिव ये तब मनरहित ( जर्जती) £, पन्थिय चादर 


मीर नृध्म दो प्रकार ६ जार ये पूर्वक उत पयत तथा उपर्यष्ठ रै, पेते १४ उभ 
एमसि} १३६५ 
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२६ रायचन्द्रनेनरासमारायाम्‌ 


व्यास्या--“समणा अमणाःः समस्तञ्चभाश्युभविकस्पातीतपरमात्मद्रव्यविठक्षणं नानावि- 
करपजाररूपं मनो भण्यते तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्कः, तद्धिपरीता अमनस्का असंक्चिनः 
(“गेया जेया ज्ञातव्याः । “पंचिदिया” ते संज्ञिनस्तथेवासंक्िनख पच्वेन्दरियाः । एवं संश्य- 
संक्ञिपश्चेन्द्रियासिर्यश्च एव, नारकमवुष्यदेवाः संज्ञिपश्चेन्द्रिया एव । “णिम्मणा परे सब्बे" 
निर्मनस्काः पश्वेन्द्रियात्सकारादपरे स्वँ दित्रिचतुरिन्द्रियाः “नादरयुहमे ईदी? बाद्रसू- 
ष्मा एकेन्द्रियास्तेऽपि यदटपत्रपद्याकारं द्रव्यमनस्तदाधारेण शिष्षारापोपदेशादिमराहकं भाव- 
मनश्चेति तदुभयाभावादसंक्ञिन एव । ““सब्वे पल्लत्त इदरायः' एवसुक्तप्रकारेण संहयसंज्ञिरूपेण 
पञ्चेन्दरियद्वयं द्वित्रिचतुरिन्द्रियरूपेण चिकडेन्द्रियत्रयं ` वादरसृक्ष्मल्पेणकेन्द्रियद्वयं चेति 
सप्रभेदाः । ^आहारसरीरिदिय पज्ञत्ती आणपाणभासमणाः । चत्तारिपंचरूप्पियदंदियवियल- 
सण्णिसण्णीणं । १।' इति गाथाकथितक्र्ममेण ते सर्वै प्रयेकं स्कीयस्वकीयपयांपिसंभ- 
बातसप्न पर्याप्ताः सप्ताप्यापताश्च भवन्ति । एवं चतुरद॑राजीवसमासा ज्ञातव्यास्तेषां च “इदिय- 
काया ङणिय पुण्णापुण्णे सुपुण्णगे आणा । वेईदियादि पुण्णे सुवचिमणोसण्णि पुण्णेय । १। 
दस सण्णीणां पाणा सेसे गूणंति मण्णवे ऊणा । पन्ते मिदरेसुपसत्त्गेसेस्गेगूणा । २ ।* 
इति गाथाद्वयकथितक्रमेण यथासंभवमिन्द्रियादिंदशप्राणाश्च विज्ञेयाः। अत्रेतेभ्यो भिन्नं निज- 
सुद्धात्मतन्त्वसुपादेयमिति भावार्थं ॥ १२ ॥ 

व्याख्याथेः--“समणा जमणा” संपू्णं शुभ तथा अद्युभरूप जो विकल्प ह उनं 
विकस्पोंसे रहित जो परमात्मारूप द्रष्य है उससे विलक्षण नाना प्रकारके विकल्पजालोरूप 
जो है उसको मन कहते है. उस मनसे सहित जो दै उनको समनस्कं ८ सेनी ) कहते दै 
ओर उनसे विरुद्ध अ्थौत्‌ पूर्वोक्त मनसे दूय समनस्कं स्थात्‌ असंक्ी ( जसेनी ) “गेया” 
जानने चाहिये । “पौ्चिदिया" प॑चेन्दरिय जीव संज्ञी तथा असंज्ञ दोनो होते है परन्तु संज्ञी 
तथा अरंज्ञी ये दोनों प॑चेन्धिय ति्यचदही होते है ओर नारक, मनुष्य तथा देव ये संज्ञी 
पचेन्द्रिय ही होते है । “णिम्मणा परे सन्ये" पंचेन्द्ियसे भिच् अन्य सब द्वीन्दिय, व्रीन्िय 
जर चतुरिन्द्रिय जीव सनरदित ( असेनी ) दै । ““वादरुहमे ददी" बादर ८ स्थूक ) 
जर सूक्ष्म जो एकैद्रिय है वे भी आट पांखडीके कमरुके अकार जो द्रव्यमन ओर उस 
द्रम्यमनके आधारसे शिक्षा, वचन मौर उपदे दिका महक भावमन इन दोनोके 
अमावसे असंन्ली ( मनरहित › दी रै । “स्वे पजजत्तइदराय इस पूर्वोक्त प्रकारसे सी 
अरसंशीरूप दोनों पचेन्दिय ओर द्वीन्दरिय, त्रीन्दिय ओर चतुरिन्द्रिय खूप जो विकलत्रय 
ओर वादर, तथा सम मेदसे दोनों एकेन्दरिय एसे ये सात भेद इए । तथा “हार, 
रारीर, देद्रिय, श्वासोच्छमस; भाषा तथा मन ये षट्‌ (६ ) पयां है, इनसे ज एकेन्दिय 
, जीव है उनको तो केवरु आहार्‌, शरीर, एक दद्रिय, तथा श्वासोच्छरस ये चार पयोर 
होती दै. संज्ञी पेचेन्दियोके चार ये पूर्वोक्त, जरं माबा तथा मन ये छो पयाति होती 
दै ओर शेष जीवोके, मनरहित पांच पयषियै होती है” इस गाथाम कहे हुए क्रमसे वे सव 
हरएक अपनी २ पयोपि्योके होनेसे सात तो पयोप्र है ओर सात अपर्याप्त है, से चोदह्‌ 


वुदद्रव्यत्तय्ट्‌ः । ९७ 


जीवसमास जानने चाहिये." “नरम एकरेन्दिय जीवके आयु, काय; पकेद्छिथ तथा 
शयामनोच्छास ये चार प्राण है. दीच्ियकि पूर्चेक्तिं चार; रसना डद्छिय अरं भोपाये £ 
प्राण दह. त्रीच्धियेकि पूवं ६ जर्‌ घण दद्धिय अधिकः णे सात प्राण द्‌. चतुरिन्दियांक 
पटले सात ओर च्च इद्धिय से ८ प्राण है; यरन्ी पचेद्धियाके कण टृच्धिय 
अधिक दोनेसे ९ प्राण दहै ओर सं्ती पचच्धि्ोके मसकी लधिकतासे १० प्राण द्‌. इन 
दो गाथार्ज्भारा कदे हुए करमसे यथासंभव दृन्दियादि दय प्राण समक्न चादि । यदापर्‌ 
कथनका अभिप्राय यहं दै रि इने पूर्वोक्त पयौप्ियो तथा प्राणेप्नि भिन्न जो अपना युद्ध 
यत्सत्व है उसको अरहण करना चाद्ये ॥ १२ ॥ 

अथ ुद्धपारिणाभिकपरमभावम्राहकेण शदधदरव्याधकनयेन यद्धयुद्धैफस्यमावा अपि 
जीवाः पश्चाद्ुदनयेन चलुदेदमागणास्थानचतुदश्रयुणस्धानसष्टिता भवन्तीति प्रति 
पादयति ] 

अव शुद्ध पारिणामिक परम भावक ग्राहक जो यद्ध द्रव्यार्थिकं नय रै उससे सव जीव 
शद्ध बुद्ध एक खभावके धारक षै तो भी अद्युद्धनयसे चौदह मार्भणास्धान भीर्‌ चाद्द 
गुणस्थारनोसदित दोतते हे एसा कथन करते द । 


मग्गणगुणखाणेदि य चउद्सदि दवति तद्‌ असुद्धणया । 
चिष्णेया संसारी सच्चे सुद्धा ह छुदणया ॥ १३॥ 


ष संसारी ~ > श = , 
गाधाभावाधः जीव अयुद्ध नयसे चादह्‌ मागेणास्थानसि तथा चंदर 
गुणस्थानसे चौदर २ प्रकारके रोते द जीर शुद्धनयसे तो सथ संसारी जीव गुद्धे ही तै 


व्यास्या । “मस्गणरुणटणेष्टि य रवति तह विण्णेयाः यथा पृचसूत्रोदित्तचतुदयजीवस- 
मासेभवन्ति मागेणारुणस्थासैश्च तथा भवन्ति संभवन्तीति विजेय लातन्याः कतिसच्ल्यपेतै 
ष्य्‌उदसहि" प्रलकफे प्यतुर्दशषभि । कस्मात्‌. “अयुद्धणया' अदयुद्धनयात्‌ सकायात्‌ । इत्यमूता 
के भवन्ति । "संखारी"ः सांसारिजीयाः ! “सन्ते युद्धा हु सुद्धणयाःः त व सर्वे संसारिणः 
श्रुद्धा; सदटजधद्धश्षायकस्वभावाः! कस्मात्‌ युद्धनयान्‌ शुद्निश्वनयादिति । जयागमप्र- 
सिद्धगायाद्टयेन गुणस्थासनामानि कथयति । “मिच्छीसाक्षणमिस्तो अचिर्यू्मोच देसविर- 
दोच | विस्यापमन्तश्यरो अपुच्च अणियद्टि सदमोय 11 उसंतसीणमोदयो खनोध्ाकवटिकिणौ 
अपोगीया । चद्समुणद्रणानि य॒ कमेण सिद्धाय णायव्या 1 २1" टानां तैपामे गुघ्- 
स्थानानां प्रदयक संनेपल्रर्ण प्यते 1 वथाि-सदजञ्ुदसवलपानदर्मनल्पाखण्डफम्रनय- 
षप्रतिभाममयनिजपर्मात्मघ्र निपट द्रव्वप च्यालिकाय्चप्रचन्रनवपदार्धपु मृट्र्ाटिपश्नः 
विहनिमररदितं सीतरागक्षवन्तप्रमीतनयतिभाान यस्य श्रद्धा नासि स निथध्यादृणिभश्रतनि। 
पापाप्रेन्रासदशानन्दारन्पिच्तेपमानमायष्टोभनन्यततयेदयेन प्रथमनोपटासिरुनन्यय्तयान्प- 
विरो मिभ्यरा्यं नाद्यापि सल्द2नीनयन्वसणव्दी सासानः। निनद्यद्रात्मादितस्मे यीचसाग. 
सथस्रणीदं परमनीने च मन्यते वः स दठनमोहनीयमदनिश्रफपेदिदेन शयिरुटमिधमः- 


२८ रायचन्द्रनेनशाखरमाङायाम्‌ 


ववत्‌ मिश्चगुणस्थानवत्ती भवतति । अथ मतं-येनकेनाप्येकेन मम देवेन प्रयोजनं तथा 
सरवै देवा वन्दनीया न च निन्दनीया इद्यादिवेनयिकमिभ्यारष्टिः संरायमिभ्यादृष्टिवा तथा 
सन्यते तेन सह सम्यग्मिथ्यादृष्टेः को चिरोष इति, अत्र परिहारः “स सवंदेवेषु सवेस- 
मयेषु च भक्तिपरिणामेन येन केनाप्येकेन मम पुण्यं भविष्यतीति मत्वा संशयरूपेण भक्ति 
कुरुते निश्चयो नासि । मिश्रस्य पुनरुभयत्र निश्चयोऽस्तरीति विशेषः । स्वाभाविकानन्तज्ञाना- 
यनन्तगुणाधारभूतं निजपरमात्मद्रव्यसुपादेयम्‌, इन्द्रियसुखादिपरपद्रव्यं हि देयमिलस्सवै- 
्ञप्रणीतनिश्यव्यवहारनयसाध्यसाधकमावेन मन्यते परं किन्तु भूमिरेखादिसटसक्रोधादि- 
द्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्ते तछ्वरगररीततस्करवदात्मनिन्दादिसदहितः सनिन्द्रिययुख- 
मनुभवतीयविरतसम्यग्दष्टेटश्षणम्‌ । यः पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टिः सन्‌ भूमिरखादिसमान- 
ऊोधादिद्धितीयकषायोदयाभावे सलयभ्यन्तरे निश्चवयनयेनेकदेरारागादिरदितस्वाभाविकसुखा- 
सुभूतिरक्षणेबु बदहि्विषये पुनरेकदेशदिंसादतास्तयाब्रह्मपरिप्रहनिव्रत्तिलक्षणेषु “दंसणवय- 
` सामाइयपोसहसचिन्तरादभत्तेय । बंभारंभपरिर्गह अणुमण उदि देसविरदोघर् १ ।५ इति 
गाथाकथितैकादशनिख्येषु वत्तेते स पश्चमगुणसानवन्तीं श्रावको भवति। ५। स एव सदु- 
ष्िधूणिरेखादिसदशक्रोधादिवरतीयकषायोदयाभावे सलभ्यन्तरे निश्चयनयेन रागाद्युपाधिर- 
दहितखश्चुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्न्ुखामृतानुभवलक्षणेपु बहिर्विषयेषु पुनः सामस्येन हिसान्‌- 
तस्तेयत्रह्मपरिहनिवृ्तिटक्षणेषु च पश्चमहाव्रतेषु वत्त॑ते यदा तदा दुःखप्रादिव्यक्ताव्य- 
प्रमादसदितोऽपि षष्ठगुणस्थानवर्तीं प्रमत्तसंयतो भवति । ६ । स एव॒ जरूरेखादिसरश- 
संज्वङनकषायमन्दोदये सति निष्प्रमादञ्ुद्धात्मसंवित्तिमर्जनकव्यक्ताव्यक्तप्रमाद्रहितः 
सन्सप्तमयुणस्थानवनत्तीं अगप्रमत्तसंयतो भवति । ७ स एवातीतसंज्वरुनकषायमन्दोदये 
सखलयपूर्वपरमाहादैकञखादभूतिरक्षणापूवैकरणोपशमकक्षपकसंज्ञोऽष्टमगुणसथानवत्तं भवति 
। ८ । दृष्टशतातुभूतभोगाकाष्कादिरूपसमस्तसङ्कल्पविकर्परदितनिजनिरुपरमास्मतत््ेका- 
भध्यानपरिणामेन छत्व येषां जीवानामेकसमये ये परस्परं प्थकतत नायान्ति ते वणेसंस्थाना- 
दिभेदेऽप्यनिड्त्तिकरणोपशमिकश्पकसंज्ञा द्वितीयकषायायेकरवविंरातिभेदभिन्नचारि्मोदकर- 
तीनामुपशमक्षपणसमथौ नवमगुणस्थानवत्िनो भवन्ति । ९। सृक्ष्मपरमात्मतच््वभावना- 
बलेन सृष्ष्मच्चिष्टगतखोभकषायस्योपशमकाः क्षपकाश्च दरामगुणस्थानबात्तिनो भवन्ति । १०। 
परमोपशममूत्तिनिजामस्रभावसंवित्तिवङेन सकटरोपशान्तमोहा एकादरगुणस्थानवर्तिनो 
भवन्ति । ११ । उपश्मश्रेणिविलक्षणेन क्षपकश्रेणिमार्गेण निष्कषायश्ुद्धात्मभावनाबटेन 
क्षीणक्रषाया द्ादश्चगुणस्थानवन्तिनो भवन्ति । १२ । मोद्षपणानन्तरमन्तेहूत्तेकारं 
सखञ्ुद्धात्मसंवित्तिखक्षणैकलवितकैविचारद्वितीयञ्ुङ्धभ्याने सिल्ला तदन्यसमये ज्ञानावरण- 
द्शेनावरणान्तरायत्रयं युगपदेकससयेन निमूस्य मेघपजरविनिगेतदिनकर इव सकरमि- 
मल्केवलन्ञानकिरणैछोकाटोकम्रकारकास्रयोद्‌ शगुणस्थानवन्तिनो जिनभास्करा भवन्ति ।१३ 
मनोवचनकायवगंणारम्बनकर्मादाननिमिनत्तातमप्रदेश्परिस्पन्दलक्षणयोगरदिताश्चतुङागुण- 

स्थानवत्तिनोऽयोगिजिना भवन्ति । १४ । ततश्च निश्चयरन्नत्रयातस्मककारणभूतसमयसार- 
संजञेन परमयथाख्यातचारित्रेण चतुद॑शगुणस्थानातीताः ज्ञानावरणायष्टकमरदिताः सम्यक्तल्वा- 
य्टगुणान्तभूतनिनांसगोत्रायनन्तुणाः सिद्धा भवन्ति । अत्राह रिष्यः-केवलन्ञानोतपततौ 


वरद्टरन्यसंग्रहु थ 
मोश्रकारणमृतस्रञ्रयपरिपूर्णता्ां सयां तस्मिन्नेव श्रेणे मोक्षेण भाव्यं सयोग्ययोगिजिनगु- 
णस्धानद्रये कालो नातीति । परिदास्माद-यथाख्यातचागित्रं जातं परं किन्तु परमयथा- 
स्यातं नासि । जच्र दृष्टान्तः यथा चौरन्यापाराभावेऽपि पुरुषस्य चौरखसर्गौ दोषं जनयति 
तथा चारिच्रचिनाक्षकचारिचमोदोद्यामवेऽपि सयोगिकेवलिनां निष्क्रियश्कुद्धात्माचरणविर- 
क्षणो योगन्रयन्यापारश्वारित्रमटं जनयति, योगत्रयगते पुनर्योयिजिने चरसस्मयं विद्य 
हपाधातिकर्मरीत्रोदयन्चारित्रमरं जनयति, चरमसमये तु मन्दोदये सत्ति वारित्रमसाभा- 
वान्मोक्षं गच्छति । इति चतुदंगरुणस्थानव्यास्यानं गतम्‌ । इदानीं मार्मणा- कथ्यन्ते । 'गड- 
दुदियं च फाये जोए वेष्‌ कसाय णाणे य । संयम दंसण टेस्सा मवि ससत्तसरणि आहारे 
। १} इति गायाकथितक्मेण गदादिचतुदरामा्गणा ज्ञातव्याः । तयथा--खत्मोपरुन्ि- 
सिद्धिविखक्षणा नारकतिर्यख्नुप्यदेवगतिभेदेन चतुर्धा गततिमागेणा भवति । १। अती- 
न्दरियञ्चद्धात्मततत्वप्रतिपश्चभूता शेकट्वित्रिचतुःपच्येन्द्रियमेदेन पश्चग्रकरिन्द्रियमागणा | २। 
अश्ररीरात्मतस्चिसद्रभी पृथिव्यप्रेजोवायुचनस्पतिच्रसकायभेदेन पड्मेदा कायमागणा। ३1 
निव्यापारणुद्धात्मपदाधविटक्षणमनोवचनकाययोगमेदेन चिधा योगमारयणा, अथवा चि- 
सरेण सलयासलोभयातुभेवसेदेन चतुधिधो मनोयोगो वचनयोगन्च, भदारिकौदारिकवैनि- 
यिकयैक्रियिकमिधादारकादारकमिश्रकामेणकायमेदेन सप्रविधो काययोगध्चेति समुदायेन प- 
-्यदराचिघा वा योगमा्मणा 1 ४ । बेदोदयोद्रवरागादिदोपरदितपरमासद्रव्याद्धिन्ना सीपुनपु- 
सकभेदेन तरिधा वेदमार्गणा । ५। निप्कपायदयद्धात्मस्वभावग्रतिकूलक्रोधलोभमायामानभेदेन 
प्यतुधिषा फपायमागणा, विस्तरेण कपायनोकपायमेदेन पश्यर्विक्चतिविधा वा} ६ । भयादि 
संप्नापश्वकं कुमलादयक्षानत्रयं चेयष्टविधा क्षानमागणा । ७ । सामायिकच्छेदोपस्धापनपरि 
हारबरिदद्धिसृक्ष्मसांपराययथाख्यातमेदेन वारितं पश्चविधम , संयमासंयमस्तयैचासंयमश्चेति 
प्रदिपक्ष्टयेन स्ट सप्नप्रकारा संयममायणा । ८ 1 वश्ुरवश्चुरधिकेवदद्नभेदेन चसुर्धिधा 
द्दातमागणा 1९ कपायोदयरख्िचमोगप्रगृ्तिविसष्टदापरमात्मद्रत्यमरतिपन्थिनी एप्णनीटका- 
पोतवेजःपद्चश्ु्टभेदेन पद्विधा छेश्यामागेणा ।१०। मज्याभच्यभेदेन द्विपा भन्यमार्मणा 1 
)१६। अच्राद्‌ शिषप्यः--श्ुद्धषारिणामिकपरममभावरूपदयुद्धनिश्चवयेन गुणस्यानमगणाम्धानरदिता 
जीवा श्युक्तं पृच्म्‌., दानीं पुत्तभव्यासच्यरूपेण सगणामध्येऽपि पारिणासिकभायो अणिके 
एति पूरवापरत्निरोषःअचर परिदयारमाट--पू् छ्ुद्धपारिणासिकमायापेघ्ेया गुणसानमर्गेणानि- 
पथः एतः, दात पुनमन्याभव्यचदयमद्ुद्धपारिणामिकमावरूपं मार्गणामध्येऽपि घर । 
नलु-शुदादयुदधभेदन पारिणभिकभावेो द्िषिो नासि न्तु शुद्ध एव । नैवं यद्यपि सामा- 
न्यस््पेणोत्तग॑व्यास्यनिने दुद्धपारिणामिफभावः कन्यते तथाप्यपवादन्यास्यासेनाद्चद्धप- 
रिणानिफभासोेऽप्यलि । सयादि---"जीदमव्याभव्यत्यानि च इति तच््वायमूत्रे निधा पारि- 
णाविकभावो भणित, ठच्च -द्ुद्धवेत्तन्यरूपं जीवत्यमयिनश्वर्सेन वदट्दन्याभितलाच्ष्टदर- 
य्या्धिकसंसः दुदपास्मिामिकसावो भण्यते, यसुनः कमजनितःङाप्राणस्यं जीवल, अच्यखप्‌ 
अभघ्यल्यं चदि त्रये, नटिनश्रसेन पयायानितल्यत्पययाल्यपनसंसस्यलुद्धपारिणाभिफभप्य 
उन्गरते शुद्धं फयमिहि स्त वप्यदददुदटपारिणामिख्ययं व्यवदतेण संसारी 
तेरनि उमापि मम्मरे शुद्धा दु युष्टमयाः रति पवन्ारदृद्धनिश्चयेन नामिन प्रयः दकम 
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पुनः स्वैथैव नासि, इति देतोरशुद्धलं भण्यते । तत्र शुद्धाश्॒द्धपारिणामिकमध्ये शुद्धपारिणा- 
मिकभावो ध्यानकाङे ध्येयरूपो मवति ध्यानरूपो न भवति, कस्मात्‌ ध्यानपयांयस्य चिन- 
शरत्वात्‌ , शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपलवादविनन्रः) इति भावा्थः। भौपरमिकक्षायोपङमि- 
कक्षायिकसम्यक्त्वभेदेन निधा समस्यक्लमार्गणा मिथ्यारष्टिसासादनमिश्रसंज्ञविप्षत्रयमेदेन 
सह षड्धा ज्ञातव्या ।१२।संज्ञिलासंज्ञिलविसदशपरमात्मस्वरूपाद्धिना संहयसंक्ञिभेदेन हिधा 
सक्लिमागंणा।१२।आहारकानाहारकजीवभेदेनाहारकमा्णापि द्विधा।१४।इति चतुदशमागंणा- 
खरूपं ज्ञातव्यम्‌ । एवं ^पुढ विजलतेय वाऊ” इ्यादिगाथादयेन, दतीयगाथापादत्रयेण च 
धगुणजीवापल्नत्ती पाणासण्णायमग्गणा उया। उवओगो विय कमसो वीसं तु परूवणा भणिया 
। १।' इति गाथाप्रभूतिकथितस्वरूपं धवलङ्जयधवर्महाधवलखप्रनन्धाभिधानसिद्धान्तत्रय- 
बीजपद सूचितम्‌ । “स्वे सुद्धा इ सुद्धणया” इति ुद्धात्मतन्त्वप्काशयकं ठृतीयगाथाचतुथ- 
पादेन पश्चास्तिकायप्रवचनसारसमयसाराभिधानप्राश्रतत्रयस्यपि बीजपदं सूचितमिति । 
अन्र गुणखानमागैणादिमध्ये केवलज्ञानदशंनद्वयं क्षायिकसम्यक्त्वमनाहारकशुद्धात्मखरूपं 
च साक्षादुपादेयं, यत्पुनश्च ्युद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणं कारणसमयसारस्वरूपं 
तत्तसेवोपादेयभूतस्य विवक्षिततेकदेशश्द्धनयेन साधकल्वात्पारम्परयेणोपदेयं, शेषं तु देय- 
मिति । यच्वाध्यास्मग्रन्थस्य बीजपदभूतं श्चुद्धात्मखरूपयुक्तं तर्पुनरुपादेयमेच । 
अनेन प्रकारेण जीवाधिकारमध्ये शुद्धा्ुद्धजीवकथनमुख्यतेन सप्रमस्ङे गाथात्रयं 
गतम्‌ | १३ ॥ 


व्याख्याथेः--“मगणगुणटाणेहि य हवंति तह विण्णेया” जिस प्रकार ॒^“समणा 
अमणा” इध्यादि पूवै गाथाम के हुए चतुदश १४ जीवसमासोसे जीवोके चतुर्दश १४ 
भेद होते दै उसी प्रकार मागेणा ओर गुणस्थानोंसे भी होते है, एेसा जानना चाहिये । 
कितनी संख्याके धारक मागेणा ओर गुणस्थानोसे होते है " ^“चउदसदहि प्रत्येक चतुरा 
१४ संख्याके धारकोंसे । किस जपेक्षासे ““अघुद्धणया" अशुद्ध नयकी अपे- 
क्षसे । चतुर्दश मार्गण ओर चतुदश गुणस्थानोसे अशुद्ध नयकी अपेक्षा चौदह 
चोदह प्रकारके होनेवरे कौन दै “संसारी” संसारी जीव है। “सव्ये सुद्धा 
ह घुद्धणया" वेदी सव संसारी जीव शुद्ध निश्चय नयकी जपेक्षासे शुद्ध अथौत्‌ 
खमावसे उत्पन्न जो शुद्ध ज्ञायक ( जाननेवाखा )रूप एक स्वभाव उसके धारक है । अब 
राखोमं प्रसिद्ध जो दो गाथा रै, उनके द्वारा गुणस्थानोके नाम कते है । माथाथ-“मि 
ध्यात १ सासादन २ मिश्र ३ अविरतसम्यक्त्व ४ देशविरत ५ प्रमत्तविरत ६ अप्रमत्त 
विरत ७ अपूवैकरण ८ अनिदृत्तिकरण ९ सृष््मसांपराय १० । १ । उपशान्तमोह ११ 
क्षीणमोह १२ सयोगि केवकि जिन १ ओर अयोगि केवलि जिन १४ इस प्रकार कमा- 
नुसार चौदह गुणस्थान जानने चाहिये । २ ।› अव इन गुणस्थानोमसे प्रत्येकका संक्षेप 
रक्षण कहते हैः-जेते स्वाभाविक शद्ध केवर ज्ञान ओर केवल दशचैनरूप जो अखंड 
प्रक्ष प्रतिमास है तादश प्रत्यक्ष प्रतिभासमय जो निजपरमात्मा ( सपना शुद्ध जीव ) 
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वह्‌ है साठिमिं जिसके पसे जो पट्‌ द्रव्य, पंच अन्तिकाय, सात त्व ओर नव पाध 
उनम तीन मूढता जदि पचीस २५ मल (दोष ) रहितत्वूर्वक वीतराग सर्व द्राग 
के हुए नयविमागसे जिस जीयके श्रद्धान नी ह वह जीव मिथ्यारटि हेता ६ । १। 
पापाणरेखा (८ पत्थर की हुई स्कीर कै समान जो अनन्तानुवैधी कोष), मान, माया 
जर लोभ ये चार कषाय द; उनसे किसी एकके उदयते प्रथमं जो अपाम सम्यक्ल 
ह उससे जीवं गिरके जवतक मिध्यालको पर्ति न दो तवतक सम्यक्त्व ओर्‌ मिध्यात् 
ट्न दोनेफि बीचर्म विमान जो जीव हे वह॒ सासादन है ! २} जो सपने द्ध आत्मा 
आदि तत्त्वको वीतराग सर्वरका कहा हुभा मी मानता है ओर अन्य मतके आचार्योद्रारा 
कदा हुया भी मानता है वह दर्भनमोहनीय कर्मकरा मेद जो मिश्रकफमं है उसे उद्रयते 
दही ओर गुड मके इए पदार्थकी भति दीसरा जो मिश्र गुणस्थान ह उसमे रहनेवाला जीव 
दे) २) अव कोई शंका करे फि चाहे जिससेदो सुमे तो एक देवसे प्रयोजन टै अथवा 
सच देवोकी वन्दना करनी योग्य है, निन्दा करिसीमी देवकी न करनी चाये" टम प्रकार 
वैनयिकं मिध्यादृष्टि ओर्‌ संययमिथ्यादृष्टि मानता है तव उसके साथ मिश्रगुणस्यानवरदौ 
सम्यम्‌ मिथ्यादृटिका क्या भेद हे अर्थन्‌ वैनयिकं बा संशयमिन्याष्टिमि ओर सम्यरूमिध्या- 
दृटिं क्या भेद ह जिससे उसको जुदा कहा £ इम यंकाका सण्डन यह है कि-वेनयिक 
मिथ्यादृष्टि यथवा सं्यमिथ्याच्शि तो सपूणं देवम त्था सव यास्म किमी एकफी 
मक्तिकै परिणामसे मुस्र पुण्य होगा जथोत्‌ इन सवकी सेवा करने कसी एकृकी तो सेवा 
सफल होगी एसा मानकर संमयरूपसे मक्ति करता दै; क्योकि; उसको किद्धी देवम निश्चय 
नही दै फ यद सत्य दै मौर भिश्रगुणस्थानवर्चीं जीवे बोनेर्मि निश्चय दै 1 चस, यही 
विभेष दै ! सो सलभाचसे उत्यत्न जो अनन्त जान आदि अनन्त गुण द उनका जधारभृत 
निन परमालद्रव्य तो उपद्रव है घोर्‌ दैद्वियकि ठुख आदि परदन्य टेय (त्याज्य) द 
एसे अर्हत्‌ सव॑ देचये पणीत निश्यय तथा व्यवहारनयकौ साध्य साधकः मावस मानता 
ह, परन्तु भृमिकी रेखक तुय करौध आदि द्वितीय कपायमेद्करे सथान्‌. प्रत्यास्यानकपायरक 
दयसे मारके यिय कोत्तवाटसे पकडे हुए चोरफी भांति आत्मनिन्दादवि सटित्र रकर 
ए्दियेफे दुका जनुभव फरता ह चह अविरत सम्यण्दष्धि नामक चतु गुणम्धमवरत 
यीचका सवर्प दु} 2 । जो पूवाक्ति प्रफारसै सम्यण्टषटि सेकर भगिरस्नादिफे समान प्रत्या 
सव्यान्‌ शोषं जादि केपवेके उदया अजगाव दोनेषफः अतर्मे निश्रयनयमे एकटटाराय 
स्मदि रहित स्वाभाविक युद अतुमवट्तण तथा यद्य "हिमा, अठ, चोय, यन्य 
(3 परिगरट्‌ दनुष् पकेटमत्याप स्न पत सपुत्रत्ताम सरि दृद्धन; तन, दमन्नाव्रक, 
एषम, गङिएपिरते, रात्रिभत्तः गप्रचयः स्मस्मविरत, परिहिते, सनुमरिविन्त्‌ 
सथा उदिद्रविरत 1 ६१५ इन भ्रष्ठ मापा पटे दुष ज द्तरफके पष्रदश स्थाने 
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उनम वर्ता है वह्‌ पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक जीव टोता है । ५ । वौ सम्यश्षटि 
धूरिरिखा ( मादीकी रेखा )के समान अप्रल्याख्यान कोध आदि तृतीय कषायोके उद्यका 
अभाव होनेषर निश्चवयनयसे अंतरंग राग आदिकी उपाधिसे रदित जो निज शुद्ध आ- 
त्माका ज्ञान है उससे उत्यच सुखाग्रतके अनुभव रक्षणके धारक जर बाय विषयोमं संपूण 
रूपसे हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म ओर परिम्रहके व्यागरूप लक्षणके धारक पांच मदात्र- 
तमे जव वर्ता है तव बुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ भी 
षष्ठ गुणस्थानम्‌ रहनेवारा प्रमत्त संयत होता है । ६ । वही जररेखाके तस्य संज्वरनं 
कषायका मंद उदय होनेपर ग्रमादरहित जो शुद्ध आत्माका ज्ञान है उसमे मर (दोष) 
को उत्पन्न करनेवाङे व्यक्त ‹ प्रकट ) तथा अन्यक्तं ( अप्रकट) इन दोनों प्रमादोसे 
वर्जित होकर सप्तम गुणस्थानवची अप्रमत्त संयत होता है । ७। वदी अतीत संज्वर्न 
कषायका मन्द्‌ उदय होनेपर अपूवै परम आर्दाद रूप सुखके अनुभवरक्षण पूवे कर- 
णमे ओपरमिक क्षपक नामका धारक अष्टम गुणस्थानवर्तीं होता दै । ८ । देखे हुए, ने 
हुए, जौर अनुभव कयि हुए भोगोकी वांछादिरूप संपूण संकल्प तथा विकद्परहित 
अपने निश्वरु परमात्मस्वरूपके एकाग्र ध्यानके परिणामसे निन जीवोके एक समयम 
परस्पर प्रथक्ता करनेमे नहीं आती वे वणं तथा अव्यवरचनाका भेद होनेपर भी अनि- 
वृत्तिकरणोपरामिक क्षपक संज्ञाके धारक, द्वितीय कषाय आदि इीस २१ भेदोपे भिन्न 
अथौत्‌ इदीस प्रकारकी चारित्रमोहनीय करमकी प्रकृतियोके उपरामन जर क्षपण्मे समथ 
नवम गुणस्थानवर्ची जीव है । ९ । सूक्ष्म परमात्मतत्वको भावनाके बल्से जो सूक्ष्म हिष्ट 
गत रोम कषायके उपश्चामक ओर क्षपक दै वे दशम गुणस्थानवत्तीं है ! १० 1 परम उप- 
राममूतिं निज आत्मके स्वमावके ज्ञानके बरसे संपूण मोहको उपान्त करनेवाठे भ्यार- 
ह्वे गुणस्थानवर्तौ जीव होते है । ११। उपञ्चमध्रेणीसे विलक्षण ( भिन्नरूप ) जो क्षपक 
भ्रणीका मागे उसके द्वारा कषायोँसे रहित शुद्ध आत्माकी मावनाके वर्स क्षीण ( नष्ट ) 
हो गये दै कषाय जिनके एेसे बारह गुणस्थानवर्ती जीव होते रै । १२ । मोटके नाश 
होनेके पश्चात्‌ अन्तयुहचै कार्म दी निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप एकत्व वितर्क विचार 
संन्नक द्वितीय शु ध्यानम स्थित हके उसके अंतिम समयम ज्ञानावरण, दशनावरण तथा 
अन्तराय इन तीनोको एक्‌ कारम ही सवथा निमूर करके मेधपटल्से निकठे इए सूर्यके 

सदृश संपूणे रूपसे नि्म॑रु केवलन्ञान किरणोसे रोक तथा अलोकके प्रकारक तरवै गुण- 

स्थानवत्तीं जिन भास्कर ( सू ) होते हे । १३ । वेदी मन, वचन ओर कायवर्मणाके 

आरुम्बनसे कर्मफ प्रहण करनेम कारण जो आत्मके प्रदेशोका परिस्पन्द ८ संचन )रूप 

योग हे उससे रहित चैोददर्वै गुणस्थानवर्ता अयोगी जिन होते है । १४ । ओर इसके 

पश्चात्‌ निश्वय सम्यग्दशोेन, सम्यर्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्ररूप रलत्रयका कारणभूत 


॥॥ 


चरहद्रव्यकषपरहः | ३ 


तमय्ार संक्ञक जो परम यथास्यात चारिन दै उसत पू्ोक्त चौदह गुणस्थानेनि रदित, 
ज्ानावरण आद्नि अष्ट करमो वर्जित तथा समभ्यक्ख जादि अष्ट गुणेमिं गर्सित नि्नाम 
( नामरहित ), सिरगोत्र ( मोत्ररदधित ) आद्रि अनन्त गुणित सिद्ध रोते टै ! खय 
यत्तं िप्य का फरता दै किं केवल ज्ञानी उत्पति जव मौके कारणमूत रनत्रयकी 
परणता दो गई तो उसी समय मोक्न देना चाद्ये, आपने जो सयोग ओर योगी दो 
गुणस्थान फे दै. इनमे रहनेका कों समय दी नही है । अव इस शकाका परिहार कहते हं 
किः केवलन्नानोतत्तिसमयमे यथाघ्यात चारि तो दह्ये गया परन्तु परम यथास्यात्त नहीं 
द्र । यापर दृ्न्त गह टै कि जँमे कोई मनुप्य चोरी नदीं करता है परन्तु उसको चोरफे 
प्र॑सर्मका दोप ठ्गता द उसी प्रकार प्रयोग केव्ययिके चागिव्िका नास करनेवाला जो चारि 
मोटका उदय है उस्तका अभाव है तथापिं निष्किय ( क्रियारहित ) युद्ध आत्मके आचर 
ण्ठ विक्षण जो मन, वचन, कायरूप योगचयका न्यापार्‌ है वह्‌ चारितरिके दपण उत्पतन 
फरता है ओर तीनों योगेति रदित जो अयोगी जिन दहे उनके अन्तसमयको छोटक 
भ्नेप चार अघातिया कर्मोका तीव्र उदय चारितरम दूषण उदन्त करता है ओर जन्त्य सम- 
य॑ उन अपातिया कर्मो मन्द उदेय होनेपर्‌ चारित्रम॑दोषक्रा अभाव हो जता है 
स कारण उसी समय अयोगी जिन मोघको प्राप्त दोते है । दस प्रकारं चोद गुणस्था- 
नफ व्या्यान समाप्त हा । अव चौदह मार्मणार्ओका कथन किया आतता दे । `"गत्ति, 
न्दिय, फाय. योग, वंद, कषाय, जान, संयम, दयन, लेद्या, म्यत, सम्यवस्व, सा 
तथा आदार । १ 1” इस गायाम कथित कमस गत्ति जादि चतुय मार्गणा जाननी 
परादिये. वे दस पकार दजेमे-निजे आत्माकी प्रासे वरिरक्षण नारक; तिम्‌ . मनुप्य तथा 
देवगति भेदसे गतिमायैणा चार प्रकारकी र ! १ । अतीच्िय ( दद्धियोके सगोचर) जो 
द्ध. आत्मतत्व है उदके परतिपक्षभूतत प्केन्दिय, द्ीच्धिय, व्रीन्ियः चतुरिन्िय तथा 
प्नन्धिव भेदत शृन्धियमार्मेणा पांव प्रकारकी दई 1२ । अरीररहित आत्मत्वे भित्र 
खरूपकी धारक प्रथिवी, जनः तेन, वानु, वनस्पति ओर्‌ तरस कायभेदतसते फायमा्मेणा ठे 
पारी चेद ₹ 1 ३ | व्यापाररहित शद्ध जासतत्से विर्छण मनोयोन, वचनगोगं 
तथा प्ाययोग इन भेदेमि योय मार्यणा दीने प्रकारकी टै । अथवा विंसारसे सखमनोयोग, 
सयत्यगनोयोग. सलयासलमनोयोग अर सत्यासत्यमनोयोगमे पिनक्षण मनोयोग रने भरते 
नार्‌ भनारफ मनोयोम द 1 देहौ त्य, ससत्य, ल्यासत्य तथा सत्वासत्यपिनक्षण दन 

मार्‌ भदमै ज्चनयोग मी चारे पफरद्न है) एवम्‌ जदारस्कि, जीदासिव्मिश्र. चैष 
चिक, वेद्गिधिकमिध, जार, साहारकनिश्च ओर्‌ फेण इन मेदोते फ्लययोग सत 

मकरनो ह | गद निप योगमागैणरा पनतं प्रकामी दुर | ४ । वेदने ददयते स्त 

सेनेव कहि येमे रित ले परद्रव्य 7 उमे कित न्मदेद, पुषेद्‌ पर्‌ नू 


न्ब 
४ 


२४ रायचल्द्रनेनयाखमालायाम्‌ 


सकवेद इन मेदौसे वेदमार्मणा तीन प्रकारकी दै । ५ । कषायोंसे रदित शद्ध आत्मके 
खमावसे प्रतिकूल ८ विरुद्ध ) कोध, मान, माया तथा लोभ इन मेदस चार प्रकारक 
कषायमार्मणा है । ओर विस्तारसे अनन्तानुवंधी, प्रत्याख्यान, अपरत्याल्यान, तथा संज्वरन 
भेदे कषाय १६ ओर हासादि भेदसे नोकषाय नव ९ सब मिरके पचचीस २५ प्रकारक 
कषायमा्गणा है ! ६ । मति, श्रुत, जवधि, मनःपर्येय ओर केवरु ये पांच ज्ञान तथा 
कुमति, कुश्च॒त ओर विभ॑गावयि ये तीन अज्ञान एेसे ८ प्रकारकी ज्ञानमागणा हे । ७। 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिदारविशयुद्धि, सृक्ष्मसांपराय तथा यथाख्यात भेदसे पांच 
प्रकारका चारित्रे ओर संयमासंयम तथा असंयम ये दो प्रतिपक्ष ेसे संयममागेणा सात 
७ प्रकारकी है । ८ । चक्षुः, अचश्च, अवधि जर केवरुददीन इन भेदोसे ददयैनमार्णा 
चार प्रकारकी है । ९ । कषा्ोके उदयसे रंजित (रेगी इई ) जो काय आदि योगेोकी 
प्रवृत्ति है उससे भिन्न जो शुद्ध आसमतच्च है उससे विरोध करनेवाटी ङष्ण, नी, का- 
पोत, पीत, पदा ओर शङ्क इन मेदसि ६ प्रकारकी केद्यामार्मणा है । १० । मन्य जर 
जमव्य मेदसे मन्यमा्गेणा दो पकारकी है । ११ । यहां दिष्य प्रश्न करता है कि “शुद्ध 
परिणामिक परमभावरूप जो शुद्ध निश्चयनय है उसकी अपेक्षासे जीव गुणस्थान तथा 
मार्मणाखानोंसे रदित है” यह पूर्वं भरकरणम आपने कहा है ओर जव यहां भव्य अभव्य 
रूपसे मार्मणामे भी आपने पारिणामिक भाव कहा सो यह पूवौपरविरोध दै । अव इस 
रंकाका परिहार ८ खंडन ) कहते हँ किं पूैपरसंगम तो शुद्ध पारिणामिक भावकी अपेक्षासे 
गुणस्थान ओर मार्गणास्थानका निषेध किया है जर यहां अशुद्ध पारिणामिक भाव रूपसे 
भव्य तथा अभव्य ये दोनों मा्गमणामँ मी कदे है सो नयभेदसे यह कथन घटता ८ संगत) 
ही है । अव कदाचित्‌ यह कहो किं “शुद्ध अद्ध मेदसे पारिणामिक भाव दो प्रकारका 
नही है किन्तु पारिणामिक माव शुद्ध दी है" सो योग्य नही, क्योकि, ययपि सामान्यरूप 
उत्सगैव्याख्यानसे पारिणामिक माव शुद्ध दै ठेस्ा कहा जाता है तथापि अपवाद व्याख्या- 
नसे अशुद्ध पारिणामिक माव भी दै । इसी देवसे “जीवभनग्याभन्यत्वानि च" 

(अ. २ सू. ७) इस तत्वाथसूत्रम जीवत्व; भन्यत्व तथा अमन्यत्व इन मेदोसे पारिणा- 
मिक भावको तीन प्रकारका कहा है । उनम ङुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व है वह अविना 
होनेसे शद्ध दरन्यके मरित है इपर कारणसे शुद्ध द्रव्यार्थिकनामा शुद्ध पारिणामिक भाव 

कहा जाता है ओर जो कर्मसे उसन्न दश प्रकारके प्राणों खरूप है वह जीवस्व, मव्यत्व 

तथा अभव्यत्व भेदसे तीन भकारका दै जर ये तीनों विना्रील होनेसे पयीयके आ- 

भित है इसख्यि पयौयार्थिक संज्ञक अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता दहै । “इसकी 

अशुद्धता किंस प्रकारसे कहते हो” एसा कहो तो उत्तर यह दै कि यद्यपि ये तीनों अञचुदध 

पारिणामिक न्यवहारनयसे संसारी जीवम दे तथापि “स्वे सुद्धा इ खद्धणया इस 
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वचनत ये तीनो माच युद्ध निश्चयनयकी अपाव नदी हे. जरं सक्त जीतम तो सवारी 
नीं ह; दयी क्रारण उनकी भदयुद्धवा कंदी जाती ह 1 उन युद्ध तथा अद्ध पारिणामिक 
भवेमिंसे जे द्ध पारिणामिक माव ह वह ध्यानके समयमं ध्येय ( ध्यान करनेकं यम्य ) 
रूप होता दै ओर ध्यानरप नहीं होता । क्योकि, ध्यान पर्वाय विनादाशीन द जर्‌ ध्यैवर्प 
सदा अविनाद्री रद्ता है 1 कारण कि वट्‌ द्रव्यस्य दह यद्‌ भावार्थ है ¡ ओपदामिकः क्षायो- 
पञमिक तथा क्षायिक सम्यक्त्वे भेदसे सम्यक्तरमा्गणा तीन प्रकारी हे । तया मिध्या- 
दृष्टि, सासादन ओर्‌ मिश्च इन तीनो विपक्ष भे्गोसदहित छ प्रकरी भी सम्यक्त्वमायणा 
जाननी चाहिये ¦ १२ । संतरित्व तथा असं्ित्वसने विलक्षण जो परमत्माका चरूप ह उनसे 
मिन्न संजी तथा सरसंली भेव्से दो प्रकरारकी संनिमागणादै ! १३ । सार आहारकं तथा 
अनादारक जीवक भेदसे आदारमार्मणा मी दो प्रकारफी समङ्लनी चादिये । १४1 एसे 
चौदह मार्गणार्जोका खर्प जानना योग्य है । टस रीतिसे “पुढविजटततेयवाऊ इत्यादि टो 
गाथा्ेसि जर तीस गाथा जो पणिकम्मा जह्युणा" इत्यादि दै उसके तीन पादास 
“गुण जीवा पजक्ती पाण्ण्णायमसगणाउय । उवओगो विय कमसो वीसं तु पख्वणा भणिया 
त्यादि गाथाम कहा हुमा खछ्प धवल, जयधवरु शौर महाधवल प्रवध॒ नामक जो तीन 
पिद्धान्त ई उनफे वीज पदकी सूचना अंथकारने की ओर्‌ “सव्वे बुद्धा हु मुद्धणया" दन 
वृत्तीय गाथाके चैधि पादरदरारा शद्ध भत्मतक्को रकाय करनेवलि जो पंचानिकाय. प्रमे- 
चनसारं त्तथा समयसार नामकः तीन प्राथृत (पट ) दै उनक्रा मी वीजपद सूचित क्रिया| 
टन गुणस्थान जर्‌ मार्मणाओके मध्यमे केवलज्ञान जर्‌ करवल्दथन ये दोन तथा 
क्षायिकं सम्यक्त्व भर अनादरकं शुद्ध आत्माका शखस्पये तो प्राक्षान्‌ उपदिय & अर 
ज शुः मात्मा सम्यर्‌ श्रद्धातः जान यर आचरण करनेद्प टक्षणक्ता धारफ सारणं 
समयसार्‌ रं पट्‌ उसी पूर्वोक्त उपादेय भूता विवधित एकदे टद्धनयसे साधक द टश 
निय परपरम उपादेय है, इन्फे पिना सव यान्य दै; ओर्‌ जो सध्वात्प्धक्न वीज पदरमूत 

खातमाका भ्व्य ट वह तो उपादेय री दै! इस प्रकास्ते जीवाधिकारकरे मध्यमे छद 
तथा सञ्ुद्ध जीवक फंथनकी मुषत्यतास्य ज सपन मथर ह च्सर्म तीन माथा स्रमत्त 

) 

अयद गाधापृद्ररेन सिद्धन्वरूपयुत्तयर्धन पुनस्ध्वगतिम्तभातं च ययतति । 

अप दमक पश्चान याकि पर्वाईम ते सिद्धो स्वकपमा सरि उत्तमाम उनम यो 
उद्गम म्बमाद ट -उसश्ना कथन कस्ते ट 1 

णिकस्मा जघ्ययुणा किदृणा नरमददृदो सिद्धा 
दपर्गशखिदा णिका उप्पादयणरि सन्ताः | २४ 
गायामापायः---सः सीद शानेचिरदि आष्ट कयम रदित ह, मप्यर्त्यं जर माद 
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गुणक धारक है तथा अन्तिम शरीरस कुछ कम है वे सिद्ध ह ओर उर््वगभन स्वभावसे 
ोकके अयमागमे स्थित रै, नित्य है तथा उत्पाद ओर व्यय इन. दोनोंसे युक्त है ॥१४॥ 
व्याख्या । सिद्धाः सिद्धा भवन्तीति क्रियाध्याहारः । किं विरिष्टाः “णिकस्मा अद्रगुणा 
किंचूणा चरमदेहदो निष्कमीणोऽष्टगुणाः किच्विदूनाञ्चरम्देहतः सकाशादिति सूत्पूव- 
दन सिद्धसखरूपमुक्तम्‌ । उष्वगमनं कथ्यते ““ठोयग्गठिदा णिचा उप्पादबएहिं संजुत्ता"" ते च 
सिद्धा छोकाग्रसिता निलया उत्पादन्ययाभ्यां संयुक्ताः । अतो विस्तरः । कमोरिविष्वंसकस्- 
खुद्धासमसंवित्तिबठेन ज्ञानावरणादिमूढोत्तरगतसमस्तकमभकृतिविनाशकल्वादष्टकमेरहिताः 
“सम्मत्तणाणदंसणवीरियसुहम तदेव अवगहणं । अरुरुखुहुग्वाबाहं अह्ुगुणा हंति 
सिद्धाणं । १1 इति गाथाकथितक्रमेण तेषामष्टकर्मरहितानामष्टयुणाः कथ्यन्ते । तथाहि- 
केवलन्ञानादिगुणासपदनिजशुद्धात्मैबोपादेय इति रुचिरूपं निश्वयसम्यक्लवं यस्पूवे तपश्चरणा- 
षसायां भावितं तस्य फलभूतं समस्तजीवादितत्त्वविषये निपरीताभिनिवेशरदितपरिणतिरूपं 
परमक्षायिकसम्यक्लं भण्यते । पूचै छद्यखावसथायां भावितस्य निर्विकारससंबेदनज्ञानसय 
फलभूतं युगपह्ठोकालोकसमस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदकं केवटन्ञानप्‌ । निविकरपखञयद्धा- 
त्मसन्तावसोकनरूपं यप्पूतै ददने भावितं तस्यैव फलभूतं युगपल्लोकारोकसमसवस्तुगत- 
सामान्यमराहकं केवरूदशेनम्‌ । कस्मिधित्सवरूपचछनकारणे जाते सति धोरपरीषहोपसर्गादौ 
निजनिरखनपरमात्मध्याने पूवं धैयंमवरम्बितं तस्थैव फरुभूतमनन्तपद्ाथेपरिच्छित्तिविषये 
खेद्रदितत्रमनन्तवीयम्‌ । सूद्ष्मातीन्द्रियकेवलन्ञानविषयलास्सिद्धस्वरूपस्य सृक्ष्मलं भण्यते । 
एकदीपप्रकाशे नानादीपम्रकाशवदेकसिद्धक्षेत्रे सङ्करव्यतिकरदोषपरिहारेणानन्तसिद्धावका 
शदानसामध्यैमवगाहनगुणो भण्यते । यदि स्वधा गुरुत्वं भवति तदा शोहपिण्डवदधः 
पतर्न, यदि च सर्वथा खघुलं भवति तदा वाताहताकतूखवत्सवैदेव भ्रमणमेव स्यान्न च तथा 
तस्मद्रुरुख्घुत्गुणोऽभिधीयते । सहजशुद्धसखरूपानुभवससुत्पन्नरागादिविभावरदितसुखाम्‌- 
तस्य यदेकदेशसंवेदनं कृतं पृथ तेव फरभूतमव्यावाधमनन्तञुखं भण्यते । इति मध्यमस- 
चिरिष्यपेक्षया सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं भणितम्‌ । मध्यमरुचिशिष्यं प्रति पुनर्बिरोषभेदनयेन 
निर्गतिलं, निरिन्द्रियलै, निष्कायलं, निर्योगलं, निर्वेदलं, निष्कषाय, निना, निर्गो 
ज्व, निरायुषल्रभिटयादिविशेषगुणास्तथेवास्तित्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादिसामान्युणाः खागमावि- 
रोधनानन्ता ज्ञातन्याः । संक्षेपरुचिरिष्यं प्रति पुनर्विवक्षिताभेदनयेनानन्तज्ञानादिचतुष्टयम्‌ , 
अनन्तज्ञानद्दनसुखत्रयं, केवलन्ञानदरौनदयं, साक्षादभेदनयेन शरुद्धचैतन्यसेवैको गुण इति। 
पुनरपि कथंभूताः सिद्धाः चरमशरीरात्‌ किञ्चिदूना भवन्ति तत्‌ किञ्विदूनत्वं शरीरोपाज्ग- 
जनितनासिकादिच्छिद्राणामपूणेत्वे सत्ति यस्मिन्नेव क्षणे सयोगिचरमसमये धिरश्त्यछृत्युदय- 
चिच्छेदमध्ये शरीरोपा्नामक्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव क्षणे जातमिति क्ञातव्यम्‌ । कथ्चि- 
दाह्‌ यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणे गते प्रकाङ्रस्य विस्तारे भवति तथा देहाभावे रोकप्र- 
माणेन भाग्यमिति । तत्र परिहारमाह ्रदीपसंबन्धी योऽसौ प्रकाशविस्तारः पूर्वै सख्रभावेनैव 
तिष्ठति पश्चादावरणं जातं जीवस्य तु छोकमात्रासंख्येयप्रदेरात्वं खभावो भवति यस्तु भ्रदे- 
शानां संबन्धी विस्तारः स खभावो न भवति कस्मादिति चेत्‌ पूत छोकमातनप्रदेश्षा विस्तीणौ 
निरानरणासिषठठनिति पञ्चात्‌ प्रदीपवदावरणं जातमेव । तन्न किन्तु पूरव॑मेवानादिसन्तानरूपेण 
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श्षरीरेणायृतासि्टन्वि वतः कारणासदेणानां सहाये नभवति, विम्नार्र दरीरलाभकुया- 
धीन एवे न च सखभरावस्तेन कारणेन दरीसमाये विक्तासे न भव्ति 1 अपरजप्युदृष््रणं 
दीयते---यथा दसवतुष्टयप्रमाणवसनं पुरुपेण युष्टो वद्धे तिष्ठति पुरुपाभत्रे सङ्रोचविस्तमि 
वा स करोति, निप्पत्तिकाठे सार यृन्मयभाजनं वा जुप्कं सजटामावे सत्ति; सया जीवोऽपि 
विसारसंयोचौ (~ नै भ 

पुरुपस्ानीयजखलयानीयररीराभावे त करोति ! यत्र॑व मुक्तस्तत्रैव तिष्ठ 
सीति ये केचन वदन्ति तत्निपेधा्ं पूश्रप्रवोगादसद्वत्वाहन्यच्छेदात्तथा रनिपरिणामायति देतु- 
चतु्चेन तर्थवानिदधकटाखचकवेद्‌ य्यपरातरेपाटम्तुबदैरण्डवीजवदभरििखाचभरेति दृषान्त- 
चतुष्टयेन च खभावोद्धुगमनं त्तातेव्यं तथ टोकाम्रपयन्तमेय न च परतो धमांस्िकायाभाचा- 
दितति। निया इति विद्ाप्णं तु सुक्तासमनां फर्पभतप्रमितकाटे गते जगति सन्ये जाते सतति 
पुनरागमनं भवतीति सदािववादिनो बदन्ति तन्निपेधार्य॑विज्ञेयम.1 उत्मादव्ययसंयुक्तलं 

रोषणं सर्व्यवापरिणामित्वनिपेधार्थमिति 1 किञ्च विदोषः निगश्चरादविनश्वरजदास्मखल्पा- 
द्विजं सिद्धानां नारकाद्दिगत्तिपु भ्रमणं नासि कथमुत्पादन्ययत्वमिति। तेत्र परिदरः । जाग- 
मणफथितारुरुटघुषदरस्धामपतितदानिघ्रद्धिरूपेण येऽथैपयायासदपेक्षया अथवा येन येनोत्पा- 
दय्ययपरीन्यर्पेण प्रतिक्षणं क्षेयपदायौ; परिणमन्ति तत्परिच्छिच््याकारिणानीहितदृत्त्या सिद्धसा- 
नमपि परिणमति वेन कारणेसीत्पादच्ययत्वप्‌ , जयवा व्यखनपर्यायपिभया संसारपर्यायि- 
नद्योः, सिद्धपययिोत्पादः, श्ुद्धजीवद्रत्यखेन ध्रौव्यमिति 1 एव॑ नयविभागेन नवाभिकरे- 
जीवद्रन्यं पातव्यम्‌ , घथव्रां तदेव वदिरासमान्तसत्मपरमात्ममेदेन तिधा मवति | तद्यथा-- 
खघ्यद्धात्मसंवित्तिसञुतपन्नवासवुलालतिपक्षमूतेनेन्द्रियसुखेनासक्तो चरिरात्मा, तदिटश्न- 
णोऽन्तसयत्मा । अथवा देदरदितनिजश्ुद्धासद्रन्यभावनाटकषणमभेद्तानरहितत्वन दष्टादिपर- 
दरन्पेप्वेदत्वेभावनापरिणतसो वदरा, तस्मास्मतिपक्षभूततोऽन्तसत्मा । अथवा द्ेयोपष्टय- 
बिवारकचित्तनिरदोपपरमात्सनो भिन्ना रागादयो दोषाः शुद्धचेतन्यश्रेण आत्मन्युछटष्णषु 
चित्तयोषास्मदु त्रिपु धीवयगसचन्प्रणीतेपु अन्येषु दा पदार्येषु यस्य परस्परखपिश्चनयविभा- 
गेन श्रद्धानं रान च नासि स बहिरात्मा, दस्माद्धिसदोोऽन्तसस्मेति सपण चदिरात्मान्त- 
रा्मनोरेक्षणं सादन्यम्‌ । परमात्मट्षणे कथ्यते-खकटधिसरखफेयटलानेम यन फारस 
समस्तं लोकालोकं जानाति च्याप्नोति तेम कारणेन तिषप्युभण्यते । परमन्रद्यसंसनिज्युद्धा 
सभावनासयुननुलागसतरप्स्य सत उवदीरम्भादिकोत्तमाभिर्दवेदन्याभिरपि यस्य प्रघ्नन- 
य॑घ्र्तं न दण्डितं म पर्मव्रह्म भण्यत्ते । केवलतानादविरुणेश्र्यवुचख्य सरो देविन्द्रादयोऽयि 
परद्राभिलयविणः सन्नो यस्यासा षन्ति स दशवरामिपानो भवति । यावलल्ानशब्दूवारमर 
गं क्षानं यन्य स सुतः, अथवा शोभनमविनशररे युक्किपद्‌ यत्तः सुगतः 1 निव परम 
पन्यां निर्वाणं प्षासगक्षयम्‌ । प्राप्न युचिपट्‌ं येन स निचः परिफीश्ित, । १1" शति शोष 
फथिनदद्रणः शिव | सामक्नोषादिदोपनयनानन्व्तानाहिदुणसषिका सिनः 1 दुरयारिपरमा- 
गरगफयथिवाष्टोचरमए्ससेस्यनासवान्यः परम्पत्या शत्यः । पमेतेयु परिविधान्मःु मध्यै 
धिष्दाह्टसन्यरीवे पिरव च्यशिर्पेण सिधति, सन्दतरमपरमारमद्रय शश्िर्दष 
मविरपममयपिष्षवा व्यस्ति्देण च 1 जभव्यजीये पनर्यहियतो व्यातिस्पः जन्दसाम- 
पवममातमद्रयं दारिस्पेदैप न प भादितितममयनेरि ` पथमच्यखे श्रसमापमा पतितसपष् 
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वत्तेते तर्हि कथमभन्यत्वमिति चेत्‌ परमात्मशक्तेः केवलन्ञानादिरूपेण व्यक्ति भविष्यती- 
यभव्यत्वं शक्तिः पुनः शुद्धनयेनोभयत्र समाना । यदि पुनः शक्तिरूपेणाप्यभव्यजीवे 
केवलन्ञानं नासि तदा केवरज्ञानावरणं न घटते 1 .मन्यामव्यद्वयं पुनरद्युद्धनयेनेति भा- 
वार्थः ! एवं यथा मिथ्यादृष्टिसंज्ञे बहिरात्मनि नयविभागेन दर्शितमात्मत्रयं तथा शेषगुणसा- 
नेष्वपि। तद्यथा--बहिरात्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्रयं शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्ति- 
रूपेण च विज्ञेयम्‌, अन्तरात्मावस्थायां तु बहिरात्मा भूतपूबैन्यायेन धृतघटवत्‌ , परमात्मखरूपं 
तु राक्तिरूपेण भाविनेगमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावसायां पुनरन्तरातमबदिरात्मद्रयं 
भूतपू्वैनयेनेति । अथ चिधात्मानं गुणस्थानेषु योजयति । मिथ्या सासादनमिश्रगुणस्थानत्रये 
तारतम्यन्युनाधिकमेदेन बहिरात्मा ज्ञातव्यः, अविरतगुणखने तदोग्याञ्युभरेदयापरिणतो 
जघन्यान्तरात्मा, क्षीणकषायराणस्थाने पुनरुक्छृष्टः, अविरतक्षीणकषाययो्मष्ये मध्यमः, 
सयोग्ययोगिगुणस्थानद्वये विवक्षितेकदेशङ्ुद्धनयेन सिद्धसदक्ञः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षा- 
त्परमात्मेति । अत्र बहिरात्मा हेयः, उपदेयभुतस्यानन्तञ्चुखसाधकलत्वादन्तरात्मोपादेयः, 
परमात्मा पुनः साक्षादुपादेय इयभिप्रायः । एवं षद्धद्रव्यपच्वास्तिकायप्रतिपादकभ्रथमा- 
धिकारमध्ये नमस्कारादिचतुदशषगाथाभिभैवभिरन्तरखकले्जीद्रन्यकथनरूपेण प्रथमोऽन्तरा- 
धिकारः समाप्तः ॥ १४॥ 


व्याख्याथः--““सिद्धा"सिद्ध होते ह इस ॒रीतिते यहां “वन्ति इस क्रियाका 
अध्याहार करना चाद्ये । किन विरोषणेोसे विशिष्ट सिद्ध होते है “णिकम्पा अद्रयुणा 
किंचूणा चरमदेहदो" करमेसि रहित आट गुणोसे सित तथा अन्तिम शरीरसे किंचित्‌ 
उन (कुछ छोटे ) ठेस सिद्ध होते है । इस प्रकार सूत्रके पूरवादधसे सिद्धौका खरूप कहा । 
अव उनका ऊष्येगमन खमाव कहते है । ““छोयग्गविदा णिचा उष्पादवयेहि संजत्ता" 
ओर वे सिद्धलोकके ग्रमागमे स्थित दै, नित्य है तथा उत्याद ओर व्यय इनसे संयुक्त 
द ॥ जव यहांसे विस्तारपूर्वक इस गाथाकी व्याख्या करते दैः-कर्मरूपी ात्रुमोके वि- 
ध्वंस कृरनेम समथं अपने शुद्ध मात्माके बलसे क्ञानावरण आदि समस मूर प्रकृति ओर 
उत्तरमङृति्योके विनाशक होनेसे अष्टविष कर्मो रहित सिद्ध होते दै । तथा “सम्यक्त, 
ज्ञान, दोन, वीये, सूक्ष्म, अवगाहन, जगुरुलघु ओर अन्याबाध ये आठ गुण ॒सिद्धौके 
होते दे. इस गाथोक्तं क्रमसे उनं अष्टक्मरहित सिद्धोकेि आठ गुण कहे जाते है ! अब 
उन गुणोँको विसारसे द्योते दैः-केवसन्ञान आदि गुणोका स्थानरूष जो निज शुद्ध 
आत्मा ह वही आह्य है इस मकारकी रचिरूप निश्चयसम्यक्तव जो कि पहठे तपश्चरण 
करनेकी अवस्थामं उत्पादित किया था उसका फलभूत, समस जीव आदि तच्वोके विष॑- 
थमे विपरीत अभिनिवेश ( जो पदार्थं जिसखूप है उसके विरुद्ध जाग्रह › से शल्य परिणाम-. 
रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व नामा प्रथम गुण सिद्धके कदा जाता है । पूर्व॑ कारम छदास्थ 
अवस्थामे भावनागोचर कयि हुए ॒विकाररहित खवानुभवरूम ज्ञानका फलमूत एकी 


वृदष्रव्यसंप्रहः } ३९, 


समये लोक तथा जलेकके सपृणे पदारथेमिं पराप्त हुए वियोर्पौको जानयेवाटा दूसरा केवल- 
साननामा गुण द } संपूण विक्पेसि गाल्य निजगयुद्ध जसकी सचाका अवलोकन (दमन) 
ख्य जो प्रे ददन भावित किया था उसी दर्चनका फलभूतः एक काठ दी सोकं अरो 
कक संपूर्ण पदराथेमिं परा हुः सामान्यङरो अहण करनेवाला केवलद॒सन नामा तृतीय गुण 
ट । सतियोर परीपह्‌ तथा उपसग आदिक निकरे सममे जो पटे अपने निरंजन पर- 
मासा ध्यानम भेर्या अवलम्बन करिया उसीका फलमृत अनन्त पदाथि जानम येदके 
अभावच्प लश्षणका धारक चतुथे अनन्तवीयंनामक गुण रं । सुषम अत्तीद्धिय केवलः 
मानका वरिपय होनेने मिद्धोकि खन्ूपकतो भृषम कहते दं । यद मृ्मत्व पंचम गुण हे । गक 
दीपके प्रकाम जसे अनेक दीपके प्रकाका समिय हो जातादहै उसी प्रकार्‌ णक 
सिद्धे धवम संकर तथा व्यतिकर दोपके परिदा पूर्वक जो अनन्त सिर्धष्नो अव्रकाय 
देनेका सामथ्यै ह वही चसा जवगाहन युण कहा जाता दै । यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा 
गुर (भारी) दयो तो लो्पिंडके समान उसका अधःपतन (नीचे गिरना) दी देता 
ग्द ओर्‌ वदिं सर्वथा ल्घु (हल्का) हो तो वाघरुसे ताडित आक वृक्षकी टके समानं 
उसा निरन्तर्‌ भ्रमण दही होता रदे, परन्तु मिद्धचस्प णसा नीं टे इसन्थ्वि सात्तवां 
सगुर्नश्ुगुण फटा जाता है । स्वभावसे उदयन्न ओर शद्ध जो आत्मम्वरूप ट उसमे 
ट्य तथा राग सादि विमा्वेसि रहित गतै खुखल्णी अग्रतका ओ ग्केदेय अनुम 
पते करिया उसीका फलरःप अग्याव्राध अनन्त युख नामकं अष्टम गुण सपिद्धमिं फट 
जत्ादहे1ये जो सम्यक आदि अ गुण कहे गये दसो मध्यमरुचिके धारकं चिप्येत्र 
नि है सेर्‌ विन्तारमे मध्यमरुचिके धारक यिप्यफे प्रति तो विथेप भेद्रनयकफा जदलम्यन 
परमेन गतिरदितत्ता. रद्ियरहितता, शरीर्रहितत्व, योगरटितय, वेदरटितता, चपाय- 
रषितेत्व, नामरहितत्व, मो्ररहितत्व तथा आयुरृहितल आदि व्य गुणर्जीग्ट्सी 
परफोर्‌ सनित्वः वस्तुत्व, प्रमयत्वादि सामान्य गुण फेमे अपने चैनागमङके जनुमार्‌ अनन्त 
गुण जानने चदि | सौर संधेपत्यि धिप्यके प्रति तौ विवतित अभेद नये अनन्त 
छान) अनन्त दोन. धनन्त सुख नधा नन्त वीय व्र चार्‌ गुण अगवा सनन्त रान्‌, 
भन तुभ्य सीन गुण वा फेवर च्रान अरि केवट दश्नयैदटो गुणं आर्‌ साल 
नेभेदनेयम शद्ध चेतन्य य एफदी युणसिद्धक्निदै ) पुनः वै सिद्ध कये ह टसनिय 
फते क्ष रिह चम (जन्तकं) सीरत ङ छरेरेने हं खच ठौ भ्न्ि 
उनतत टै म्यो परीरपरोपङ्गमेमे सत्पदं नामिका जदि दिदि सपूण रनिपर्‌ निम 
सषम सनामा जन्त समयम्‌ किन्न प्रहनिर्याश्च उदय सथ हता उनम अरारि 
कम भ विन्द्‌ दनयाः घत उनी चमग दुखा दए यह जनना किये | खव कां 
ण द्प् एताहै फिक्स दपत्क आावत्य गसमेणादिः पा सारि न्दम उम 
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दीपकके परका्का विस्तार हो जाता है उसी प्रकार देका अभाव होनेपर सिद्धौका आत्मा 
रोकम्रमाण होना चादिये ¡ अब इसका परिदार कहते दै-जो यह ॒दीपकसंवंधी प्रकारका 
विखतार है वह तो पके खमभावसे ही दीपके रहता है ओर पीछे उस दीपके आवरण 
होता है, ओर जीवके तो रोकमात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है ओर जो प्रदेशोका 
विसार दै वह स्वभाव नहीं है. कदाचित्‌ यह कहो कि जीवके पहके छोकमात्र प्रदेश 
विस्तृत हुए आव्रणरहित रहते दै जौर फिर जसे परदीपके वरण होता दै वैसेदी जीव- 
म्देशके मी आवरण इभा दै; सो नही, किन्तु जीवक पदेश तो पूवैकारसे दी जनादिका- 
लस सन्तानरूप चके अये हुए रारीरसे माचरणसदितदी रहते है ! इस देतुसे जीवके 
्रदेरौका संहार तथा विस्तार शरीर नामक नामकमेके जाधीनही है ओर जीवका स्वभाव 
नदीं है इस कारणसे जीवके शरीरका अभाव होनेपर प्रदेशोका विततार नदी होता है । 
हस विषयमे मौर भी उदाहरण देते रै कि जेसे पुरुषकी सद्धीमे चार हाथका वसरर्वेधा 
हुमा है, अब वह वस्त यदि पुरुष हो तब दीँ तो उसकी प्ररणसि संकोच व॒विसतार कर 
सकता है जौर पुरुषके अभावे संकोच तथा विस्तार नदीं कर सकता; जैसा उस पुरुषने 
छोडा वैसादी रहता रै । अथवा गीा रृक्तिकाका भाजन वनते समय तो संकोच तथा 
विस्तारको मराप्त हो जाता है ओर जव वह शुष्क हो जाता है तब जलका अभाव होनेसे 
संकोच व विस्तारको नहीं प्रप्त हौता दै इसी प्रकार जीव भी पुरुषके स्थानभूत 
अथवा जके स्थानभूत शरीरके अमावर्मे संकोच विस्तारको नदीं प्राप्त होता है ! अव 
कितनेही कहते दै किं “जीव जिस स्थानम कमपि सक्त होता है वहांदी रहता है.” इसके 
निषेधके ल्यि कदते है । पूवपरयोगसे, असंग होनेसे, वंधका नाच होनेसे तथा गतिके परि 
णामसरे रेमे इन चार हैत॒ओंसे जीवका ऊध्व गमन जानना चाहिये अथवा अमते इए 
कुलक ८ कुंमकार ›के चाककी सदृश, सत्तिकाके ठेपरहित तुंबीके सदृश; एरंडके बीजक 
तुल्य, अथवा अभिकी शिखाके समान, इन चार दृषटातोसे जीवके स्वमावसे उध्वै गमन 
जानना चादिये ओर वह उध्यै गमन भी छोकफे अग्रभागतक ही होताहै ओर 
इसके आगे नदी; क्योकि; वहां धमौसिकायका जमाव दै । सिद्ध निलय दै । यहांपर जो नित्य 
विदेषण है सो सदारिववादी यह कहते है किं ५१०० क्प प्रमाण समय व्यतीत होने- 
प्र्‌ जव जगत्‌ शून्य हो जाता है तव फिर उन. मुक्त ओ्वोका संसारम आगमन होता दै. 

देस मतका निषेध करनेके स्यि है एेसा समञ्चना चादिये । सिद्ध उत्पाद तथा व्ययते 

युक्त है । यहां जो उत्पाद व्यय संयुक्तपना सिद्धोका विरोषण कहा रै चह सर्वथा अपरि- 

णामितके निपेधके छ्यि है । यापर विरोष यह दै कि कोरे शंकाकरै कि सिद्धतो 

निरन्तर निश्चरु तथा विनाशरहित जो शुद्ध मताका स्वरूप है उसी रमते है, उससे 

भिन्न जो नरक आदि गत्तियोमे भमण करना है वह सिद्धेके नही है इसस्यि सिद्धम 
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उत्याद तथा त्यय करम मान्ते हो; दय संद्धका परिदार्‌ यह ह पि जागममं कटे रण जो 


सगुरु आदि यद्‌ स्थानोमि षडे हण दानिवृदधि स्वरूपत अथ पीव टं उनङी खय 
क्षये उत्पाद व्यय दहै अथवा जिस जिस उत्पाद व्यय भरव्यन्पते प्रति समय 
नेय पदा परिणमते ह उन उनष्टी परिच्छित्तिकर आकारमे निरिच्छक ( इच्छरटिते) 
रति्रे सिध्रा जान भी परिणमता द रस कारणसे उ्तयाद व्यय दहै | अथवा सिद्धम व्यं 
` जन पर्यायदी यपेक्षाते ससार प्यायकरा नाया. सिद्ध पर्यायका उव्याद तथा युद्ध जीवे दन्य- 
पनेसे श्राव्य फस चय विभागमे ना सपिकर्सदाा जीवे दरव्यक्रा म्वू्प जानेना 
चाये । यथवा वरी जीवात्मा बरहिरासा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा इन भदस सीन 
प्रकारका होता दै । वह दस प्रकार दै-निजयुद्ध जासमके जानत उ्लन्न जो पारमार्थिकः 
(यथाधर) युव उससे विस्र जो टृन्द्रियमुख उससे आसक्त ब्रहिरापमा ह; उमर 
विलक्षण अन्तरात्मा ह । अथवा देदरदित जो निजश भाता रूप दव्य, उस्र मात 
्रव्य्री भावनाद्धप जो भेद कान दे, उससे रहित दोनेकरे कारण दद जादिपर्‌ ८ अन्य) 
्रव्येमिं जो एकत्व भावनासे परिणत दै अर्थीत्‌ दे आदिमे यह भावना करता दह किंदेद 
आदिमं ही हरं वह बहिरात्मा दै} अर्‌ इस वहिरान्मासे विरुद अथात्‌ निजयुद्ध ज्म 
हीमौ आत्मा जाननेवाला अन्तरात्मा ह । अथवा हेय तथा उणदेयका विचार करनेवाला 
जो चित्त तथा निरोप प्रमात्मासे भिन्न राग सद्वि दोप जर्‌ युद्ध चतन्यस््य रक्षणक 
धारक सात्मा एसे दन पूवेक्ति रक्षणौके धारक जो चित्त, दोष ओर्‌ आतमा ट इन तीनि 
अथा वीतराग सर्कथित अन्य पदार्थीमं जिसके परम्पर अपेक्षाके धारक नयक विभा- 
गमे श्रद्धान ओर प्रान नदी ह वद्‌ ब्रहिरासा है अर उस व्रहिरात्मास भिन्न प्ण 
धरात्ं अन्तरा ह. इत प्रकार वदिरासा जीर अन्तरान्याका सक्नषण जानना चाचि ! यव 
परमाम लक्षण करते दै-सेपृणै तथा नि्मर णमे ेवरनान द्वारा जिस करणप 
समस्त रोक अरोकङो जानत्ता ह स्यान्‌ व्याप्त होता, म दैपुमे यद्‌ परमात्र विष्णु 
पदाता है । परनप्न नामकं निनश्चद धात्माफी मावनास्त उत्व मुखागरतमे तृप्त सेने 
उपक्षी, विलात्तमा तथा रेया सादि देवकन्यानि मी जिम त्रपरचय अनने दित मं 
निया कटु परम प्रघ फन्यता र तवर जन आदि युणन्प पमं पृक्त देने सि 
पकी अजिन्मपां ( चाद ) करप दुटु दवत दन जहवि मी जिनकी सा्नाङा फारन एसे 
ह, इसलियि वट्‌ परमात्मा ईृ्वर दुम नामका पारक दाद । कव्य प्रान द्म प्रच्धम 
वास्य ( फषट्न कम्य) ह स ( तम )गत {श्ानं) लिखा यड मुनन ट 1 जषा 
एने मेमायमान अविनेःय {नारित ) शनि मनक मो श्रत जा मो मगन 
{तथा प्व पय गन्त, जण आट परम्‌ एन्याधन्य निवाय मुप्विसिनण्ा हिमनै 

रणे छि यह व ऋसा १1 एम ष्म कदे कषु कषणा पारद पने 
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वह परमात्मा शिव है । काम, क्रोध आदि दोषोको जीतनैसे अनन्त ज्ञान आदि रगुर्णोका 
धारक जिन कहाता है; इत्यादि परमागममें कटे हुए एक हजार आट नामोंसे वाच्य ( कने 
योग्य ) जो है उसको परमासा जानना चादिये । इस प्रकार इन पूवोक्त तीनों आतमाजके 
मध्यम जो मिथ्यादृष्टि भव्य जीव है उस्म बहिरात्मा तो व्यक्तिरूपसे रहता है जीर अन्त- 
रात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसेदी रहते है । ओर भावी नैगमनयकी भपेक्षसे 
व्यक्तिरूपसे भी रहते है । ओर मिथ्यादृष्टि जमन्यजीव्मे तो वदहिरात्मा व्यक्तिरूपसे ओर 
अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे ही रहते रै । ओर भावी नैगमनयकी अपेक्षासे 
अन्तरात्मा तथा परमात्मा अमब्यमं व्यक्तिरूपसे नहीं रहते । कदाचित्‌ यह कटो कि, यदि 
अमनव्य जीवम परमात्मा शक्तिरूपसे रहता रै तो अभव्यत्व कैसे हो सकता रहै? तो इस 
रंकाका उत्तर यह है कि अभव्य जीवम परमात्माकी जो शक्ति है उसकी केवर ज्ञान 
आदि ूपसे व्यक्ति न होगी इसल्यि उस्म अमव्यत्व है ओर शुद्ध नयसे परमात्माकी 
शक्ति तो मिथ्यादृष्टि भव्य जौर अभव्य इन दोरनोमं समानदी है। ओर यदि अमग्य जीवम 
राक्तिरूपसे भी केवर ज्ञान नहीं हो तो केवर ज्ञानावरण कम नही सिद्ध होते । तथा भव्य 
अभव्य ये दोनों ज्युद्ध नयसे है यह मावा हे । इस प्रकार जैसे मिथ्यादृष्टि नामक बहि- 
रातमामे नयविमागसे तीनों आलमाजौका प्रदशेन किया उसी प्रकार वाकीके जो तेरह गुणस्थान 
है उन्म भी देखना चाहिये । वे इस प्रकार हैः-बदहिरात्माकी दशाम अन्तरात्मा तथा 
परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे रहते है ओर भावी नैगमनयसे व्यक्तिरूपसे मी रहते है एेसा 
जानना चाहिये । ओर अन्तरात्माकी अवस्था तो बहिरात्मा भूतपूव न्यायसे प्रृतके घटके 
समान ओर परमात्माका स्वरूप शक्तिरूपसे तथा भावी नैगम नयकी अपेक्षासे व्यक्तिरूपपे 
समञ्लना चाहिये । ओर परमात्माकी अवस्थमिं अन्तरात्मा तथा बहिरात्मा ये दोनों भूतपूव 
नयसे जानने चाहिये । अब तीनों प्रकारके आत्माओंको गुणस्थानोमे योजित करते है 
मिथ्या, सासादन ओर मिश्र इन तीनों गुणस्थारनोमिं तारतम्य न्यूनाधिक भावसे बहिरात्मा 
जानना चाहिये, अविरत नाम चतुथे गुणस्थानमे उसके योग्य अशुभ लेदयाओंसे परिणत 
जघन्य अन्तरात्मा रै यर क्षीणकषाय नामक वारव गुणस्थानम उक्कृष्ट अन्तरात्मा दै । 
अविरत ओर क्षीणकषाय अथौत्‌ चतुथे तथा वारहवै गुणस्थानोके मध्यम जो सात गुण- 
स्थान है उनम मध्यम अन्तरात्मा है तथा सयोगी ओर अयोगी इन दोनों गुणस्थानोमे 
विवक्षित एकदेश जुद्धनयसे सिद्धके सदश परमात्मा है जर सिद्ध तो साक्षात्‌ परमातमा दी 
हे । यहां बहिरात्मा तो हेय है ओर उपादेयभूत अनन्त सुखका साधक होनेसे अन्तरात्मा 
उपादेय है तथा परमात्मा साक्षात्‌ उपदेय दै, यह अभिप्राय दहै । इस प्रकार षट्‌ द्रव्य 
जर पच अस्तिकायका ग्रतिपादन करनेवाङे प्रथम जधिकारम नमस्कार गाथाको आदि ठे 


गुददरव्यस्रहः । । ५३ 


सीदद गाथाधेन्ि नय ९ सन्तर (मव्य) स्थराय जीय द्ध्य कथन रपे प्रथम 
सन्तर अधिकार समाप्त दुखा ॥ १४॥ 
अनःपर यपि गुद्धबुदधिकखभावं परमात्मद्रव्ययुपदेरयं भचति नथापि द्रयक्तपस्वाजीव- 
द्रत्यम्य माधाषटकन च्यारग्रानं फरोति । कम्मादिति चत्‌ --टयतच्परिसाने सति पच्ादु- 
पादुयम्यीकागे मबतीति हेतोः } तययथा-- 
यव दून पश्चात्‌ यथपि यद्ध उृद्ध एक स्वभाव धारक परमात्मा दरव्यही उपेयं हे 
तथापि द्यन्स्प जो यजीव द्र्य है उसका जाट ( गाथाजद्वारा व्याए्यान निरूपण ) करुते 
ट 1 क्यो्गि, पटले देयतत्वका न्न टोनेपर्‌ पीठे उपेय पदाथैको स्वीकार होता ट } वह 
ट्स प्रकार ₹,-- 
अस्ीचो पुण णे पृग्गलधम्मो अघम्म आयासं) 
काटो पुग्गल मुत्तो ख्वादिरणो असति सेखादु ॥ १५॥ 
गाधाभावा्भः--जेर पुद्रर, धर्म, अधर्म, साक्राय तया काल उन पाचको अजीव 
रव्य जानना चालियि. टमं पुद्रर तो मूर्तिमान्‌ है. क्योकि. ख्प जादि गुणोका धारक द. 
यर देष (वाकी के चारो अमृते र ॥ १५॥ 


च्यास्या । “अजीयो पुण पेमोः अजीवः पुनर्यः । भशटविमलकवटक्षानद्‌सनद्रयं श्च 
द्ोपयोगः, सतिक्ञानादिसूपो चिकलोऽघ्युद्ेषयोग उत्ति दिविधोपयोगः, अन्यक्तुयदुः्खा- 
सुभयनस्पा कर्मफलचेतना, तथैव मसिन्नानादिमनःपर्ययपर्यन्तमद्युद्धोपयोन इति, खेदपर्व- 
एानिष्टविफस्परूपेण बिभ्नेपरागद्धयपरिग्रसनं कर्मचेनना, केवलत्तानस्पा शुद्धचेनना शत्युक्त- 
टश्रणोपयोग्रेतना च यन्न नासि स भयनयजीव उति वित्तयः। पुनः प्वस्नीपाधिफागनन्तमं 
धपुधन्ो जयस्म आचामं काटो" स च पुद्रटधमाधमाकालकाटद्रव्यभदेन पथ्यधा। 
पूरणवटनस्वभावत्वासपुदरलट प्रवयुन्यने 1 गनिलिन्यवगादवर्यनालक्षणा धपाघरमाकिद्फाटा, 
“पुनग पुष्टो मृत. 1 फल्मान सतरादिगुणो" रपाद्रिरुणसहितो वतः । “असुत समा 
ह" श्रपादिशुणामाचाद्मृत्ता भवन्ति पुद्रटान्खेषाभरद्यार दनि तथाहि यथा यनन्तथानदर््न- 
सुररवीययुपसतुष्टयं सर्वजीवसाधारणं नथा सूपरसमन्पस्पलतरुगवतुश्ठयं सयपुदरध्यरणं, 
यथा च श्ुदचुदधरखयययलिदुजीते अनन्वचतुष्टयमतीन्दरियं नयैव प्षद्धपुदरपरमाणुद्रव्य 
सपादि्तुष्टयससीन्दरिय, यथा रागाद्विननष्रुणेन कमयन्भावन्यायो शानाद्विचतुष्टयम्या- 
दुसत्यं चा शिग्ध क्न्यगुमन सगुषपिवन्धादम्पायां स्दाटिचतुषयम्पशुदधल, यया सिच्ये- 
दनिजपर्मात्यनावनाचलन रागाद्रिकिम्चत्पवनासे सनयनन्तयलुषरयम्य शुदं मथा सपर 
न्यरूप्यत पन्पो न जयन्तौनि पवसात्पगमाधुदरस्ये सिरर ्षसरणन्य भेधन्यति सनि म्पा. 
द्सपुष्टयम्य शुतसमवयोद्व्यमिन्यभिपायः ४ ६५१ 
स्वास्याय --- ज शीयापिकतसम जनन्त "षो पृण तकत" ससेन पये 
ययम्‌ यम्या वनन चदधत 1 पप सपय प्रिव थान्‌ शव द्र्य पमदष्त 


9% राप्चन्द्रननशाख्मारायाम्‌ 


प्रकाशक केवल ज्ञानं तथो ददौन ये दौनोँ शुद्ध उपयोग हे ओर मतिन्नान आदिरूप विकर 
.अश्ुद्ध उपयोग दै, इस रीतिसे शद्ध तथा अङ्घुद्ध भेदसे उपयोग दो प्रकारका है, अ- 
व्यक्त ८ अस्पष्ट ) खुखदुःखानुभव खरूप कमफर्चेतना तथा मतिक्ञानसे आदि केके मनः- 
पयय पयैन्त चारों ज्ञानरूप अशुद्ध उपयोग तथा निजनचेषटपूर्वंक इष्ट तथा अनिष्ट रूपसे 
संपूणे रागद्वेष रूपसे जो परिणाम दै वह करभचेतना है, केवर ज्ञानरूप चुद्ध॒चेतना दै 
इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणका धारक उपयोग तथा चेतना ये जिसमे नही ह वह अजीव दहै 
इ प्रकार जानना चाहिये । “पुग्गल धम्मो यधम्म आयासं कारो” ओर्‌ वह अजीव पूद्रर, 
धर्म, अधर्मे, आकाश जर कारु द्व्यके भेदसे पांच प्रकारका है । पूरण तथा गर्न खभाव 
सहित हनेसे पदर कहा जाता है, जथीत्‌ पूर्णं करने ओर छीजनेका खमाव जिसमे हे वह 
पृथिवी आदि सब पुद्धर पयाय है । तथा क्रमसे रति, सिति, अवगाह ओरं वर्च॑ना 
रक्षण सहित धम, अधमे, आकार तथा कार ये चारों द्व्य है; अ्थीत्‌ गतिलक्षण धर्म, 
सितिरक्षण अधमे, अवगाह देनेके रक्षणका धारक आकार तथा वर्तना लक्षण युक्त 
कारुद्रग्य हे । “पुग्गक मुत्तो” पुद्ररु मतं है । क्योकि, वह॒ ““रूवादिगुणो" रूप आदि 
गुणोसे सदित है । “अमुत्ति सेसा हु" पुद्धरुके विना वाकी धरम, अधर्म, आकारा ओर काल 
ये चारों रूप आदि गुणोका जमाव होनेसे अमूं रै ¡ जैसे अनन्त ज्ञान, अनन्तं 
दरीन, अनन्त सुख ओर अनन्त वीय ये चारों गुण सव जीवम साधारण द; उसी अकार 
रूप, रस, गंध तथा स्प ये चार गुण सव पुद्ररमि साधारण है । ओर जसे शद्ध बुद्ध 
एक खभावकरे धारक सिद्ध जीवम अनन्त चतुष्टय यतीन्द्रिय है; उसी प्रकार शुद्ध पुरक 
परमाणु द्रव्य रूप जादि चतुष्टय अतीन्द्रिय दै । जैसे राग जादि केह गुणसे कर्मबन्धा- 
वसम ज्ञान, दरोन, युख तथा वीर्यं इन चारौकी यञयुद्धता है; उसी मकार किध सृषमत्व 
गुणसे व्यणुक आदि वंधावखाम रूप आदि चतुष्टयकी अुद्धता दै । जेसे सेहरदित निज 
परमात्माकी भावनाके बरसे राग जदि लिग्धताका विनाश होनेपर अनन्त चतुष्टयका 
छद्धर दे; वैसे “जघन्य गुणोका-बन्ध नदी होता दै” इस वचनसे परमाणु द्रव्ये सिग्ध 
रुक्षत्व गुणकी जधन्यता दोनेपर रूप आदि चतुष्टयका शुद्धत्व समञ्लना चाहिये, यद 
अभिप्राय हे ॥ १५ ॥ । 
अथ पुद्रद्रव्यस्य विभावन्यलनपयायान्प्रत्तिपादयति । 
अब पुद्रर द्रन्यके विभाव व्यजन पयीयौका मरतिपादन करते है । 
सदो बेधो खद्मो थुखो संठाण भेद्‌ तम छाया ¦ 
उल्लादादवस्हियः पुग्गलदब्वस्स पज्ञाया । १६ ॥ 
गाथाभावाथः--शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूरु, संखान, भेद, तम, छाया, उवोत ओर 
शतप इनकरके सहित जो है बे सच पुद्धर द्रव्यके पयीय है ॥ १६ ॥ 


नृदद्रव्यसेग्रद्ः। दण 


च्यारय्ा---्य्यूवन्वमीौष्त्यस्यात्यसग्यायभरतमव्टाय्ातपोत्रोनमदिनएः पुद्रखदरच्यस्य 
पर्याया मवन्ति । अथ विस्नारः--भापत्सकोऽमाषात्मकन्य दितिः शब्दः { नयाः 
भ्वयानश्चगत्पफमेदेत भापात्मच्ते हिधा जवति 1 चत्राप्यप्रगस्मफः सन्फतप्रोष्ठतापनंशपश्षा- 
सिफादिमापमषरेनार्यम्टेच्छमनुप्यादिन्यवद्ासतुवहटुधा 1 अनश्रत्मपमस्तु दीन्दरियादिनिव- 
गजीयगु स्ञचटिन्य्वना च । अयाप्रत्सफोऽपि प्रायोनिक्ैश्रसिकमेदरेन दिविध । पतते 
चीणादिक स्यं विततं पटदाटिफम। घनं तु कोस्यवाखादि वशादि चुपिरं विदधुः 1 {1 इतिं 
मोककयथितक्मेण पयोगे भवः योगिकश्चतुधा भवति । चिन्रसा समापन भदो वेनसिो 
सथादिध्रभतरो वहुधा ! किष्द शच्टातीदनिजपरमात्मभाननान्युतेन शच्यदिमनोयामनोल- 
पश्येन्द्रियविपयानकेन च जीवन चदुपाजिनं सुस्छरदुःस्वरनामकम तदुदयन यद्यपि जरे 
दाग्दो द्रदयत्ते तथापि स जीवसंयोभेनोत्पन्नल्ाद्‌ व्यवदारेण जीवडच्टो भण्वते, निश्चयेत 
पुनः पुद्ररुष्वप ण्वेवि । बन्धः कथ्यते-र्िण्डादिस्पेण योऽसो चहुधा चन्धः न फेवदधः 
पुटटवन्यः, यम्तु कर्मनोकर्मरूपः ख जीवयपुद्रटसंयोगचन्धः । किश्व चिदेपः--कर्मयन्य- 
प्रथगभृतखद्युद्धात्मभावनारदितजीवन्यादुपचस्तिासद्धूतन्यवदारेण द्रव्यतन्धः) तयेवाद्यु- 
दनिश्चयेन योऽसौ समादिष्टपो भावयन्ध. कल्यते सोऽपि दयुद्धनिन्रयनयेन पुद्रदधवन्ध एते 1 
विस्वायवेक्षया वदरदीनां सृक्ष्मले, पस्माणोः सराक्षदिति । वद्रयमेश्चया धिस्वाटीनां 
र्थृटषं, जगव्ठ्यापिनि महाक्छन्ध सवाच्छृष्टमित्ि । समचतुरखन्यप्रोधसास्तिकङुःन्मनासन- 
ण्डमेदेन पदू्मकारसतभाने यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्यासि तथाप्वसंस्थानाजिभमत्कार्प- 
रिपरतताभिन्नत्यन्निख्रयेन पुट्रट्तयानसेव । यदपि जीवादन्यत् वृत्तविकोणचतुप्फोणादिन्यका- 
व्यक्तरूप वषट्ुपा संस्थानं तदपि पुर एव । मोधृमादिचृ्णरूपेण पृतखण्डादिरपेम वदटुया 
भेदो श्तात्तच्यः । दषटिरतियन्धकोऽन्धकास्सम एत्ति भण्यते । वृश्राघाश्रयस्या मनुप्यदिप्र- 
निषिम्बरूपा च दाया चिक्षया } उयोतश्चन्द्रविमाने खनोतादित्तियनीयेषु च भवद्नि) 
आतप सादितविभाने अन्यत्रापि नू्यफान्तमणितितेपादौ प्र्चीफाये सातव्यः) जयमत्रा्यः- 
यया सीवच्य श्द्धनिश्रयन स्पालोपलम्रिथिङश्चभ सिद्धन्वस्स्पे स्यमावव्य्तपयाये विमाने. 
रप्यनादिफमचन्धवयान्‌ सिथर क्षस्पनीयरगद्धेषपरिणासे सनि स्वामाधिकपर्मानन्यवटश्र- 
पस्वारन्वभावश्ष्म्य नरनारपादिधिभावेव्य लनपयाया मवन्ति तया पुद्रनस्यापि निय. 
नयेन दुद परमाण्ववन्पलप्नणे खमायन्वछतपयनि न्यपि ्िग्मस्नस्यद्रन्यो सवती 
पयनाग्रपयद्रेवन्पनीयय्रन्ययेनङ्िग्यसछालपरिगमि सद्युक्तदश्वणान्छयद्दन्येऽप्यथायमो- 
लक्षणा जकुव्वलश्रस्रणद्धिदुरधाद्यो विथावय्यद्चनपयाया पतव्या. । पतङीयाधि- 
कार्यध्य पुचनुगरोटनस्पदिसुगचहुषटययुष्म्य नयवाद नृपरोदितदाच्दाशिप्यावमदिनन्य शेर 
पमाणु्कन्पमेटभिरस्छ युद्ररुदल्यस्य स्वराप्यानमुय्यद्येन व्रयमन्ट चायाय यसमु 14६। 

ष्यारुपाधः-- यच, यंप. दूत्मह्ा. सयूष्ना, संन्थन. नेदु, नम. छ्यया, उशन स 
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अपम्रंशरूप पेशाची आदि भाषाओके मेदसे आये, म्लेच्छ मनुष्योके व्यवहारका कारण 
अक्षरात्मक भेद भी अनेक प्रकारका दहै । ओर अनक्षरात्मक़ भेद द्वीन्दिय आदि त्रस जीवोमिं 
तथा सर्वज्ञकी दिव्य ध्वनिम है । अभाषात्मक शब्द भी मायोगिक तथा वैश्रसिक भेदे 
दो प्रकारका है | उनम “वीणा जादिसे उत्पच्र शब्दको तत, ढोर दिस उतच्न शब्दको 
वितत, मजीरे तथा ताठसे उत्पन्न हुए शष्दको घन ओर बांसके छिद्र आदिते अथीत्‌ 
वंशी आदिसे उसन्च रब्दको सुषिर कहते है. इस शछोकमे कथित क्रमके अनुसार प्रायो- 
गिक ( मयोगसे उलखन्न होनेवाला ) शब्द चार प्रकारका दै, ओर विश्वम्‌ जथौत्‌ खभावसे 
उत्यत्न वैश्रसिक शब्द जो फि मेव आदिसे उत्पन्न होता है वह अनेक प्रकारका दै । 
विरोष यहां यह्‌ है कि शब्दसे रदित जो निज परमात्मा है उसकी भावनासे गिरे हुए 
जर राव्द आदि जो मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ पाचों इन्दियोके विषय है उनम आसक्त 
हुए जीवने जो सुखर तथा दुःसखर नामकर्मका उपाजन किया उस कर्मैके उद्यसे ययपि 
जीवम शब्द दीख पडता है तथापि वह शब्द जीवके संयोगसे उन्न दोनेके कारण 
म्यवहार नयसे जीवका शाब्द कहा जाता दै ओर निश्चयनयसे तो वह चाब्दं युद्धर स्वरूप 
ही है । जव वंधका निरूपण करते है-खक्तिका आदिके पिडखूपसे जो षट, गृह, मोदक 
जादि वधं दहै वह्‌ तो केवर पुद्रर्वधदी है ओर जो कर्म॒ नोकर्म रूप व॑ध दै वह जीव 
तथा पुद्ररके संयोगसे उत्पन्न वंध दै । ओर यापर विष यह जानना चाहिये कि कर्म- 
चैधसे भिन्न जो निज शुद्ध आत्मा हे उसकी भावनासे रहित जीवके अनुपचरित असद्भूत ' 
व्यवहार नयसे द्रव्य बंध है, ओर इसी प्रकार अशुद्ध निश्चय नयकी अविक्षासे जो यद 
रागादिरूप भाववंध कहा जाता दै वह भी गृद्ध निश्चयनयसे पुद्धलका दी वंध है | विल्व- 
फर ( बेरु ) आदिकी अपेक्षा बदर्‌ (वेर ) आदि एकम सूक्ष्मता हे ओर परमाणुमे साक्षात्‌ 
सुक्ष्मता है जथौत्‌- वह किंसीकी अपेक्षासे नदी है एेसी सृष्ष्मता है । वदर आदि फलकी 
अपेक्षा विल्व आदि फलों स्थूरुत्व ( बदापना ) है जौर तीन लोकम व्याप्त महास्कन्धमें 
सृष्ट ( सबसे अधिक ) स्थुूरुत् है । सम, चतुरस्र ८ चतुष्कोण ), न्यग्रोध; सालिकः 
वामन ओर इड इन भेदोसे पटर ६ प्रकारका संस्थान यद्यपि भ्यवहारनयसे जीवक दै 
तथापि संखानश्यूल्य जो चेतनचमत्कार परिणाम है उससे भिन्र शोनेके कारण निश्चयकी 
अयेक्षसे पुद्ररुकादी संस्थान दै; जर जो जीवसे अन्य स्थानोम मोरु, त्रिकोण, चोकोर 
आदि प्रकट तथा अप्रकट रूप अनेक प्रकारका संस्थान है वह भी पुद्रल्मे हीरै। 
गोधूम ( ग्रं ) आदिके चून रूपसे तथा धी, खांड आदि रूपसे अनेकं प्रकारका भेद 
जानना चाहिये । दृष्टिका प्रतिबन्धक ८ रोकनेवाका ) जो अंधकार है उसको तम कहते है । 
वक्ष आदिके आश्रयसे होनेवारी तथा मनुष्य दिके प्रतिविम्बरूय जो दै वह्‌ छाया 
ह जाननी चाहिये 1 चन्द्रमाके विभानमे तथा खचोत ८ जुगनू व आग्या ) आदि तिर्यञ्च 
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नीविं चमो रोना ट) सूयक विमानं तया जर्‌ दमम भिन्न जो सूर्यफानने यादि 
मणिके भद्र ह उन छप प्रथ्वीकायमं जतपं जानना चाद्धियं | यपर चह वाद्यत द्धि 
सने सदटनिथ्यमयमें जीवक निव अत्याक्री म्रातनिदध्प सिद्ध चखस्प्म द्याव न्यरन्‌ 
पयाय वि्मानदे तो भी अनादि छारके कमयन षदयन पुद्रस्के स्निरधं कथास 
गगरे स्थानभृत राग द्वप परिणाम रोनेयर स्वागाविङ परमानन्दस्य स्वास्थ्य माये त्र 
टुणः जीवे मनुप्य, नारकं जादि विभाव व्येव पयय दोते ट; उसी प्रकार पृद्रल्फे भी 
निश्चयं नवस शुद्ध परमाणु यव्रस्थारूप स्वभाय व्यजन पयो विद्यमान सोत हुष्भी 
धदिग्ध तथा रक्षतत तय दोता है." टस वचनन जग र्‌ द्वेषे स्थानक पराप्त रुण 
किग्धस्व तथा रृक्नस्व परिणामक दोनपर्‌ पूर्वाक्त लप्रण सन्द याद्विक अतिरिक्त अन्यभी 
छान्त र्षण धारक आद्श्न, प्रसारण, दपि, तथा दुग साद्रि विभाव ्व्येमेन परापर 
जानने चाद्ये ॥ 
दस प्रकार भजीव अभिकाग्के मध्यमं “अन्तीवो इत्यादि पवमन कथित दप, रम 
सादि चार्‌ गुणो युक्त तथा दृ “सदो वधो" दत्यादि सूत्रम फथित जो यन्द सेध अदि 
पयाय टै ठन सहित तथा अण, स्कन्ध आदि भेदमि भिन्न जो पुद्रस्द्रव्य द उका 
मकषेपस सुण्यपनेस निरूपण करने दधार प्रथम स्वरम दो गाथाये समाम्‌ ट ॥ १६ ॥ 
जभ घमद्रव्यमास्याति । 
यय पर्द्रव्यष्ठी स्यास्व्या फरत ई । 
गह परिणयाण चम्पो पुर्गखजीवाण गमणसदयार | 
ताय जद मच्छाणं अच्छताणकव सो णद ॥ १७॥ 


गाधामावयिः-- गति ({ समनम ) परिणत सो पुद्रर जर जीव हे उने गमनभ 
धर्मद्रव्य सरकारी ह.-जस सन्स्धके गमनभ जम महम ट्र भर चह गमन कम्तं हण 
प्र अर जीवाशा म तरर धमनदत्य कन्धाप गमन नहीं फरता रे | १८१ 


घ्यारया { नतिपग्णिताना धर्मा जोवपुद्ररानां रसनेनदूकारिफारणं भवनि 1 टषान्त- 
माताये यथा सल्वानाम्‌ 1 सये निनो नवं स नयति वानिति 1 तथाहि -यथा सिर 
भगप्रानमूनाऽ्पि निप्पियिन्ययेवात्रस्प्येयपि सिद्धवेदुनन्वसानादिरापन्यनपोऽहमिन्यादनिन्ययं 
हरण खविकन्परसिद्धमक्तिवुन्नां निश्रयने निर्पन्यममापिरूपन्यषीयेापशदनश्रप्रप 
रिणपानां भव्यानां सिद्धनतः सर्कारिक्ास्णे मयति । तरथा निष्फियोऽमूता हिदि 
धमास्लिायः स्यफौयोएदानकारमेन गन्द्वां तरीवपुद्रयना गतिः साचछगिषिररमं भयदि | 
टोकमरसिरद््न्येन तु नर्यादीनां सलारिवदिभिप्रायः ॥ शयं प्दरनरव्यान्यानन्दन 
राया गहा} ९५१ 
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द्रव्य गमनम सहकारी कारण मथौत्‌ गतिम सहायक होता है । इसमे दान्त ठेते टै कि 
जसे मत्छोके गमन करनेमे जर सहायक दै । परन्तु स्वय ठहरे हुए जीव पुद्रलको वह 
धमंद्रन्य गमन नहीं कराता द । अव इस विषयको अन्य दृष्टान्त द्वारा पुष्ट करते है । जसं 
सिद्ध मगवान्‌ अमूर है, क्रियारहित हे तथा किसीको प्रेरणा करनेवले भी नही दैः तो भी 
“भे सिद्धौकी मांति अनन्त ज्ञान आदि गुणरूप हं" इत्यादि व्यवहारसे सविकल्प ॒सिद्ध- 
भक्तिके धारकं ओर निश्वयसे निर्विकल्प ध्यानरूप जपने उपादान कारणसे जो परिणत टै रसे 
भव्य जीवोके वे सिद्ध भगवान्‌ सिद्ध गतिमे सहकारी कारण होते है ! इसी प्रकार ॒क्रिया- 
रहित, अमूर्ते ओर प्रेरणारहित जो धमसिकाय है वह भी अपने अपने उपादान कार- 
णोँसे गमन करते हुए जीव जर पुद्रलोक्रे गमनका सहकारी कारण होता है । कमे 
परसिद्ध एेसे दष्टान्तसे तो जसे मत्ख आदिके गमनम जल आदि सहकारी कारण है वैसे दयी 
जीव पुद्ररके गमनम धर्मदरन्य सहकारी कारण है पेता जानना चादिये ! यह्‌ अभिप्राय दै ॥ 
इस प्रकार धर्मद्रन्यके व्याख्यान सूस यह गाथा समाप्त हुई ॥ १७ ॥ 
अथ धमद्रव्यञुपदिशति । 
अव अध्॑दरव्यका उपदेदा करते है । 
ठाण जुवाण अधम्मो पुण्गरख्जीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जद पटिथाणं गच्छता णेव सो धरई ॥ १८ ॥ 


गाथाभावाथः--सितिसदहित जो पुद्रर मौर जीव है उनकी स्थितिमे सहकारी 
कारण अधमे द्रव्य है जेसे पथिको ( बोदियों )की सिति छाया सहकारी है । ओर 
गमन करते हुए जीव तथा पुद्धलोको वह अधमं द्रव्य नहीं ठहरता दै ॥ १८ ॥ 


व्याख्या । खानयुक्तानामधमेः पुद्रखजीवानां सितः सहकारिकारणं भवति । तच दष्टा 
न्तः--छाया यथा पथिकानाम्‌ । खय गच्छतो जीवपुद्रलन्स नेव धरतीति । तद्यथा- 
सखसंवित्तिससुपन्नसुखासतरूपं परमस््रास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे सितिकारणं भवति तथा 
“सिद्धोऽहं खद्धोऽदं अणंतणाणादिगुणसमिद्धोऽदं । देहपमाणो णिचो असंखदेसो असुत्तोय 1१1" 
इति गाथाकथित्सिद्धभक्तिरूपेणेह पूवे सविकस्पावस्थायां सिद्धोऽपि यथा मग्यानां वहि- 
रङ्गसहकारिकारणं भवति तथेव सकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुद्रखानाम- 
धमंद्रव्यं सितः सहकारिकारणम्‌ । लोकन्यवहारेण तु छायावहम प्रथिवीवदेति सूराः ॥ 
एवमधमैद्रन्यकथनेन गाथा गता ॥ १८'॥ 

व्याख्याः यितिसहित जो पद्व तथा जीव दै उनी स्थिति सहकारी कारण 
अधर्म द्रव्य है । उसमे दष्टान्तः--जैसे छाया पथिकोकी स्थिति सहकार कारण है । 
ओर स्व्यं गमन करते हुए जीव पुद्रलौको वह अधरम द्रव्य कदापि नही ठहराता है ¦ सो 
एसे हे-यचपि निश्वयसे जपने मात्मक्ञानसे उत्पन्न सुखाखतरूप जो परमस्वास्थ्य है बह 
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निजस्य स्ििततिका कारण रोता ष; परन्तु परे सिदद छद ह. अनन सानजादि 
गुर्णोफ्ा भारक ट, श्रीरममाण ह; निद्य है, अर्स्यात्त प्रदे्योका पारक हं नेथा मृद 
ह| १५ हस गाथाम फीट सिद्धभक्तिक स्यसे इमं संसारम पटलं सिकन्य जव- 
स्यमि मिद्ध भी सत्रे न्य जीवेक्रि बदिरग सदकारी छग्ण हते ई उसी प्रकार अपन > 
उपादान कारणस म्वयं री दुरते हुए जीच पृद्र्कि अथे द्रव्य स्थितिक्ता सकारा 
कारण देता दे. जीर लेकर म्यवदारसे जते छाया अथवा प्रथिवी ठदरते हुए पयिर्तेकी 
स्थिति सहकारी योती द वैते दयी स्वय ठरते हणः जीवपुद्र्योकी स्वित्तिमे धम द्रस्य 
स्थितिर्म सहकारी रोता ट} यद नूत्रका भवाथ है ॥ रेमे खयम॑दरच्यक्रे निरूपणदररा 
यद्‌ गाधा समा हद्‌ ॥ १८ ॥ 
लथाकाराद्रव्यमाद । 
जव साकाञ द्रव्यका कथन क्त दै । 
अयचगासदाणजोम्म जीवादीणं चविग्ाण आयासं) 
जेष्ट लोगागासं अद्योगागासमिदि दुधि ॥ १९॥ 
गायाभायार्मः-- सा जीव आदि द्रन्योको जवका देनेवासा ह उसको श्रीजिनेनद्र करप 
कहा टा साका द्रव्य जानो } वह छोक्राकाघ् र अलोकाक्नद्र इन भोय दो प्रका 
रका ६ ॥ १९॥ 
स्यार॑गरा 1 जीवागीनामव्रकास्यदानयोग्यमाकाक्ं विजानीहि तिष्य। फ विदिष्रं “जण 
लिनस्येद जैनं, जनेन प्रोक्तं वा सैनम । तश्च लोकाटोकाक्नन्नमेटेन द्विविधमिति 1 इन्मनीं 
विम्नारः--सहजदयद्रसुमामृतरमास्यदेन परमसमरसीमविन भरितावम्भपु केवटसानाथन- 
न्तयुघाधारभृतिषु ल्योकाक्रायधमिता॑न्येयस्वफौयदुद्धप्टेन्नेयु ययपि निन्वियनयेन सिद्धाग्नि- 
एन्ति, सथाप्युपचरितासद्धूसन्यवूरण सोश्वयिकायां तिष्ठन्नीति भण्यते पव्यु्ऽलि। न 
पवदौ मौक्लो यत्र प्रदृश पमप्यानेनातमा स्थितः सन. कमरटिनौ भवनि, सघ्रप भवनि 
मन्यत्र 1 ध्यानप्रदके फथपु्रान न्यस्तया ऊवगसनस्भापरेन मसा मु्ारपानो यवो त्क 
तिष्रन्नीनि तव उपचारेण स्मेकाप्रमपि मोः प्रोल्यने । यथा नीयमूनपुरपमविनस्पानममि 
भूमिलस्यधिर्पयुषयगरेय तीय भवनि । नुरयोधाय फथिनकम्ते यया सुधैव सपद्मया 
पपि निश्यनमेन स्यद्ीयप्ररेपु तिष्टन्ति मयाप्ुषवरिनानद्ुरन्यवषरेण लोकाएत 
निद्न्तीनमिप्रये मयता कनिनियन्द्रनिदधान्यदेवानामिर्ि। ६९ 
स्ार्यापेः--> तिष्य! जीवादि द्रन्योको अयक्ष (गनत स्थने) दूरी सन्या 
चिन स्मरो जिन अनयान्‌ शवन्पी स्था प्रीदिनन्‌ कम्य षदा हथ जाद्द्न दन्य 
उनि | पिर वद जाप सोकवद तथा जनयाकाद धम मेन च प्रम््तद 1 
स्प दमम गन्‌ विन्नम्‌ क्रमे रै | म्वामाङविक सथा दद पन्यसा शप स्म 
स्थ परम मरर्मागिरमे भणं जदन्याजद् यु तभा द्वन प्राने गणि भनन्य सनो 
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आधारभूत होनेसे जो कोकाकाश् प्रमाण असंख्यात अपनी आत्मके प्रदेशा है, उनमं ययपि 
निश्चयनयकी अपेक्षासे सिद्ध जीव निवास करते है; तथापि उपचरित असद्भूत व्यवहार 
नयसे सिद्ध मेोक्षशिलामे रहते रै एेा कहा जाता रै । यह पहरे कह चुके है । ओर वह 
एेसा मोक्ष जिस प्रदेशमे आत्मा परमध्यान युक्तं होकर कर्मरहित होता है वदांही है, अन्यत्र 
कीं नही । ध्यान करनेके स्थानम करम पुद्रलोको छोडकर तथा उऊष्यैगमन स्वभावसे 
गमन कर मुक्त जीव जिस देतुसे रोकके अग्रभागे जके निवास करते है उस हेतुसे 
ोकका जो अग्रमाग है बह भी उपचारसे मोक्ष कटराता दै । जैसे कि तीथभूत पुरुषौकरके 
सेवित भूमि तथा जल आदिरूप स्थान भी उपचारसे तीथ होता है । यह वर्णन यहांपर 
रिष्योको घुखसे समज्ञानेके छ्यि करिया गया है । जैसे सिद्ध निनप्रदेशोमें रहते है उसी 
प्रकार निश्वयनयसे यपि समी द्रव्य अपने अपने प्रदम स्थित रहते दै, तथापि उप- 
चरित असद्भूत व्यवहार नयसे रोकाकादामे सब द्रम्य तिष्ठते है एसा यहांपर भगवान्‌ 
श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका अभिप्राय जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 

तमेव छोखाकारां विशेषेण द्रढयति । 

अव उसी रोकाकाराको विशेषण रूपसे दढ करते दै । 


धम्मा धस्मा कालो पुग्गलजीवाय संति जावि ये। 
आयासे सो छोगो तत्तो परदो अखोशरिति ॥ २० ॥ 
गाथामावाभेः--धरम, अधरम, कारु, पुद्धर ओर जीव ये पाचों द्रव्य जितने आका- 
राम है वह्‌ तो रोकाकाश है ओर उस लोकाकादके आगे अलोकाकाश है ॥ २० ॥ 


व्याख्या । धमोधर्मकालपुद्रलजीवाश्च सन्ति यावलयाकाशे स ॒छोकः । तथा चोक्तं-- 
छोक्यन्ते दर्यन्ते जीवादिपदाथी यन्न स॒ खोक इति । तस्माह्ोकाकाशारपरतो विभागे 
पुनरनन्ताकाशमटोक इति । अत्राह मोमाभिधानो राजघ्रष्ठी । हे भगवन्‌ । केवलज्ञानस्यानन्त- 
मागम्रमितमाकाशद्रव्यं तस्याप्यनन्तभागे सवंमध्यमप्रदेशे खोकस्िछठति । स चानादिनिधन 
केनापि पुरुषविशेषेण न कृतो न हतो न धृततो न च रक्षितः । तथवासंख्यातप्रदेशस्तत्रासंख्या- 
तप्रदेशे खोकेऽनन्तजीवास्तभ्योऽप्यनन्तगुणाः पुद्रखाः, खोकाकाश्चप्रमितासख्येयकाखाणुद्रन्या- 
णि, प्रयेकं छोकाकाराप्रमाणं धमौधमद्रयमित्युक्तरक्षणाः पदाथोः कथमवकारं छभन्त इति । 
भगवानाह--एकप्रदीपप्रकारो नानप्रदीपप्रकारावदेकमगूढरसनागगद्याणके बहूुसुवणव॑द्स्म- 
घटमध्ये सूचिकोष्टदुगधवदिलयादिदृ्टान्तन विशिषटावगाहनशक्तिवश्चादसख्यातप्रदेशेऽपि 
लोकेऽवसथानमवगाहयो न विरुष्यते । यदि पुनरित्थंभुतावगाहनशक्तिनै भवति तद्यसख्यात- 
परदेशेष्वसंख्यातपरमाणूनामेव व्यवस्थानं, तथा सति स्वे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन शक्ति 
रूपेण निरावरणाः शुद्धुद्धेकस्वभावास्तथा व्यक्तिरूपेण व्यवहारनयेनापि न च तथा प्रयक्ष॒- 
विरोधादागमविरोधाचेति । एवमाकाशद्रव्यमप्रतिपादनरूपेण सुन्रद्वयं गतम्‌ । २० ॥ 


व्याख्याथेः--धमे, धर्म, काठ, पुद्धक तथा जीव ये पाचों द्रव्य जितने आकाशके 


वृदव्य्तम्रटः } ६ 


गमे रटे ट उनम चक्राय भागवता नाम खेन सयवा लोक्ररादय दे 1 स्का मी 
टे कि-जदंपर्‌ जीव जदि पदरथ नमे अतिष द्‌ सोक द उतत सोकाक्ाशसे पर 
अ्थोत्‌ चाप मागम जो अनन्त माद्य ह वट अलोक यथवा अलोका र 1 व 
चहापर मोम दह साग जिसका णसा रजश्रषटी परश्च कर्ताहं करि र भगवन्‌ यन्‌ केवल जनका 
ठो शनन्त मागद उस प्रमाण तो आकाथ द्रव्य है अण उस आच्दकं अनन्त मार्गा 
मने एक मामे सवके विचन् मागमे दोक है मौर वह लेक आदि तथा जन्म रहिते 
ह, न किमी पुर्पका बनाया हज हे, न किमीमे विनाधित है, न कि्ीमे वारण गििय। 
हुमा दे ओर त किर्सीति रक्षा चि हवा ६} सैर सत्या ऋर्योका घान्क टै । उस 
सर्मुच्यात प्रदरो धारक लोकम अनन्तो जीव. अनन्त गुप पद्रः लोकाकास परमाण 
सरमम्यात कानाणु द्रव्य, स्येकाक्ताय परमाण धरमद्रव्य तथो लोकाय प्रमाणी सधम द्रव्य 
टस परार पूर्वोक्त रष्षणवेः धार्‌ पाथं कस अवकता्यको प्राप होति ४? दम संकाा उर 
कपा छर दीजिये । सव भगवान्‌ दृसके उत्तरम कहते द क्रि जेस एक दीपक्कै प्रकाम 
खनेर दीपक प्रज्ण सवका्को पाता टै उस त. अथवा नैते ए मृद रयविध्धयस 
भरे हए शीकरे भांटमं बटुतसा युषण अवक्रा पाता हे उस प्रफ़ार, अथवा नन् भरे 
टु पर्रम जसे सृ जर्‌ उरी दूय जदि समाजत ट उस प्रकार विनिष्ट अवमान 
शक्तिके वयसे अर्यात्‌ प्रदेयवाने लोकम पू्योत्ति जीव पृद्ररादिरछोका रटना विरषष्नौ 
प्रा नी सत्त । सर्‌ यद्वि द प्रद्र अवयाहनयक्तिनहो ना छोकफे सङ्तप्यातत 
प्देसोमि सन्त्यातं परमाणुर्गोखो ही निवस हो । जर्‌ णमा तैनेषर्‌ संसं सक्ति्प धुद्ध 

निखयनयपे सव सीव यआवरणरदित तथा यद वृद्ध णक सभवे पार्क ह, च॑सही उपक्ति- 
रूप व्यवहारनयने भी हो ताध; जर्‌ परमहं नी । क्योकि, इन माननम परत्यक्षम सं 
सगमत दिरोष हं ॥ दत प्रकार साद्य व्ये निरूपणे दो सूत्र चरिता हर ॥२०॥ 

सथ निश्ययट्यवैदटारकाटस्यरपं छयति । 

मय निश्चयाय तथी व्यदहटात्कानकफे सन्द्ददा वणन शर्ते द | 

दच्वपरिव्श्स्योजासो काटो इवेद वचदारो। 
परिणांमादी टखकस्यो चदृणक्म्वोय परमद्रा ॥ २६॥ 

गाथाभायायः--ने द्रव्यत परिवधेन चप, परिणाम न्प द्वैनवा जना ट कहू 
प लमिदान्दनर ‰ स पर्तना न्यस घान ड प्ल ‰ यर िश्वयफल 
1६; 
प्यण्न्या 1 रदुध्वपतिवदरसयो ती न्यवस्वितस्द यदः "म्य पाना हरेह कद्र" 
पभय मपि परग्दहुण्पः | सष कमभू "पपपाकु न्मे" परत्य. 
परदपरस्या दध्यष्‌ द परिमि } श्दुप्म्‌ श्यत कपः. 


, 


> 


५२ रायचन्द्रनेनशाख्षमाखायाम्‌ 


“वद्रणलक्खोय परमद्रो वत्तनारुक्षणशख परमार्थकाक इति । तद्यथा--जीवपुद्रख्योः 
परिवर्तो नवजीणप्यायस्तस्य या समयधरिकादिरूपा स्तिः स्वरूपं यस्य स॒ भवति द्रव्य- 
पयायरूपो व्यवहारकालः । तथाचोक्तं संस्छृतप्राश्रतेन--'“सितिः काठसंज्ञका"” तस्य 
पर्यायस्य संबन्धिनी याऽसौ समयघरिकादिरूपा सिति; सा व्यवहारकारसंज्ञा भवति न च 
पर्याय इसयभिप्रायः । यत॒ एव पर्यायसंबन्धिनी सितिन्य॑बहारकारसंज्ञां भजते तत एव 
जीवपुद्ररसंबन्धिपरिणामेन पर्यायेण तथेव देदान्तरचङनरूपया गोदोहनपाकादिपरिस्पन्द- 
ठक्षणरूपया वा क्रियया तथैव दूरासन्नचकनकाढकरतपरलापरलेन च यते ज्ञायते यः 
स परिणामक्रियापरत्रापरत्वक्षण इ्युच्यते । अथ द्रव्यरूपनिश्वयकारमाद । सकीयोपा- 
दानरूपेण खयमेवपरिणममानानां पदाथानां कुम्भकार चक्रस्याधस्तनङिरावत्‌, शीतकाला- 
ध्ययने अभिवत्‌, पदार्थपरिणतेयर्सहकारितवं सा वत्तना भण्यते । सेव लक्षणं यस्य स 
व्तैनालक्षणः कालाणुद्रव्यरूपो निखयकार, इति व्यवदारकाटखरूपं निश्चयकारुखरूपं 
च विज्ञेयम्‌ । कश्चिदाह्‌ “समयरूप एव निश्चयकारुस्तस्मादन्यः काराणुद्रव्यरूपो  निश्य- 
कारो नास्यद शनात्‌ ।› तत्रोत्तरं दीयते--समयस्ताबत्काटस्तसेव पयायः, स कथ पयाय 
इति चेत्‌ प्यायस्योत्पन्नप्रध्वं सितात्‌ । तथाचोक्तं “सम उप्पन्न पधंसी” स च पयायो द्रव्यं 
विना न भवति, पश्चात्तस्य समयरूपपयायकारस्योपादानकारणभूतं द्रव्यं तेनापि काटरू- 
पेण मान्यम्‌ । इन्धनाभिसहकारिकारणोत्पन्नस्योदनपयायस्य तन्दुखोपादानकारणवत्‌, अथ 
कुम्भकार चक्रचीवरादिबहिरङ्गनिमित्तोत्पन्नस्य मृन्मयघटपयांयस्य मृसिण्डोपादानकारणवत्‌ , 
अथवा नरनारकादिपयोयस्य जीवोपादानकारणवदिति । तदपि कस्मादुपादानकारणसदशं 
कायं भवतीति वचनात्‌ । अथ मतं “समयादिकारपयांयाणां कार्द्रव्यञुपादानकररणं न 
भवति; किन्तु समयोत्पत्तो मन्दगतिपरिणतयुद्रखपरमायणुस्तथा निमेषकारोत्पत्तौ नयनयपुट- 
विघटन, तथैव धटिकाकारुपयायोत्पत्तौ घरटिकासामग्रीभूतजकभाजनपुरुषदस्तादिव्यापारो 
दिवसख्पयाये तु दिनकरविम्बमुपादानकारणमिति नेवम्‌ । यथा तन्दुखोपादानकारणोत्पन्नस्य 
सदोदनपयायस्य श्ुद्ृष्णादिवणो, सुरभ्यसुरभिगन्ध--सिग्धरक्षादिस्परे-मधुरादिरसनि- 
रोषरूपा गुणा दृश्यन्ते । तथा पुद्ररुपरमाणुनयनपुटविघटनजरूमाजनपुरुषव्यापारादिदिनक- 
रबिम्बरूपैः पुद्ररुपयोयेरुपादानभूतैः समुत्पन्नानां सभयनिमिषघटिकादिकारूपयायाणामपि 
शङकृष्णादिगुणाः प्राप्रवन्ति न च तथा । उपादानकारणसदशं कायमिति वचनात्‌ । किं ब- 
हना । योऽखावनायनिधनसतथेवामूरत्तो नियः समयाुपादानकारणभूतोऽपि समयादिविकल्प- 
रहितः काराणुद्रव्यरूपः स॒ निशधयकाले, यस्तु सादिसान्तसमयधरिकाप्रहरादिविवक्ित्- 
उ्यवहारविकस्परूपस्तस्येच द्रव्यकारस्य प्यायभूतो ज्यवहारकार इति । अयमत्र भावः-- 
यद्यपि कारुरु्धिवशोनानन्तसुखमाजनो भवति, जीवस्तथापि विद्युद्धज्ञानदशेनस्भावनिज- 
परमातमतस्ह्वस्य सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानासुष्टानसमस्तबदहि रे व्येच्छानिवृ्तिलक्षणतपश्चरणरूपा या 
निश्चयचतुर्विधाराधना सेव तच्रोपादानकारणं क्षातव्यं न च कारुस्तेन स हेय इति ॥ २१॥ 
व्यार्याथेः--““दव्वपरिवहृरूबो जो जो द्रव्य परिवसैरूप दै “सो कालो हषेई 
ववदहारो” वह व्यवहाररूप काल होता है. ओर वह कैसा है कि “परिणामादीरुक्खो"" 
परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्वसे जाना जाता है. इसख्यि परिणामादिक्षय है । अब निश्व- 


सष्टद्व्यष्ग्रह्‌ + ५1६ ५ १५६ 


यषाटका कथनं कदत 2 ! "“ वटृणटक्छ्ो य प्रसम्रदर ओ वर्तनारक्नण कार यद्‌ 
परमाम ( निश्चय ) कष ट ।॥ यव इन व्यवहार तथा निधधरयक्तलका विनासे वर्णन 
कार्‌ ६. मैसे-गीव तथा पृद्रर परिवर जो नृतन तया जीप पयाय उम पयाग्रदी 
जो सभव, पटिका सादि दिति है वही चिन्तका चपर वद दल्यपवावर्प्‌ च्व्रहार्‌ 
पाट र | सीरी सं्छरतमाभरृतने षफटाभीषए्‌ फं न्थितिजा ह कट कानमुनुक ट, | 
तावप यद्‌ द्रंकि उस द्रव्यके पवीयरमे संवन्ध रखनेद्ारी यो समय, घरिका साद्धिन््प 
स्थिति ह वह स्थिति दी “व्यवदारकाल" दस संदी धारकं टोनीष्रै धीरवस 
रम्यका पयय दै सो व्यवहारकाल संजातो सटी धारण फरता । यौर जो परीवसेमधिनी 
म्धिति “ल्यवहारकफाल इस नामको भारण फरती है इसी कारणने जीव तथा पृद्रय 
संय॑थी परिणाम छप पयीयमे, तथा देदयान्तरमं संचरन्‌ ख्य अथवा गोदोहन, पफ़, भाप 
परिस्पन्द नक्षणकी वारक चक्ियति, तथा दृर्‌ वा समीप देयम चन गतप कान्त पर्य 
तथा थपर्छमे यद्‌ कान ताना जता इसीदिये पह काल; परिणाम, क्रिया, परत्व 
तथा अपरत्व लक्षणका पारक कटा नाता ह] जव दरव्यरूप निश्यफायका कथन करते 
ट { अपन अपने उपादान रुप फारणपे खयं ही परिणमनङो प्राप रोते हष पदादेः समे 
मभरम चकं ( चक ) के अपर्ण उसफे नीचेदी भिन्य सहफारिणी है उस प्रकार 
अथवा श्रीरकाल (जद क पतने्मे जयि सद्कारी टं च्म प्रकार जौ पदा््रपरिणकति; 
सहकारिता हे उसीषो वचना कते है; जर ब वर्चना दीद ट्ण जिसका सौ वर्धना 
टण्णफा धारकं काराणु द्रव्यरूप निश्वय फार दै। द॒ प्रक्र स्यवटारकछरशा त्था नि- 
सयान खस्य जानना चष्टिये । यहां के्‌ ्टतादटै कि समयच्पद्य निश्चयक्ाल 
‰ |स समयसे भित कालाथु द्र्य ख्य कों निध्वयकाल नही र । क्योकि. देखने नं 
आता ॥ अघर एसा उत्‌ देते है ङिसमयनोदहैसनेतेो कालता ही पीय | दृदानिन्‌ 
छलि पि समय कारका पयाय करर? तो उत्तर यटदैजि प्ययसो हं सोम्न्‌ दप 
पमी"? दस धागगोक्त योप्यफे सनुमार उस्प् सत्ते धोर्‌ नादाक्नो थप टीना थं 
वट पय श्यै विना गरी दैत्ता सौर पिन्‌ यदि समयते ह यल नाने तो खग समयं 
सए पयाय फाल उफाद्रान्‌ फारणमृन तो दन्य र उन्म भी एषयन्प ह दमि चिम ) 
क्योकि यसे दधन. यधि जादि सकी फरणमे उस आदरे पयय ( पक च्छद्र 
उपादान फरण चनी लिता हु अथा समन, नाः सीर वादि अरि पवि 
फ्मि खल्ल जं उदिति स्प पट पयाय रै समसत उपादान रणः दृरिक्ष्म द 
हरः वानर नफ जदि तौ सीकलः पाव कं उन उप्यपय कम्य पीप दी दुः स्थ 
ष्य समय पिश सदि श्य कनको जी टदान परथ फट पवी दा केप््े। श 
भिव ची क्या मान गवाह हि गलप उपदे एान्ट्कृ ममान छी कस्य निद 
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ठेसा वचन है ¡ अब कदाचित्‌ तुम्हारा एेसा मत हो कि “समय, घटिका मादि कार्प्‌- 
ययोका उपादान कारण काठद्रव्य नदीं है किन्तु समय खूप कारुपयौयकी उत्पत्तिमं मन्द 
गतिम परिणत पुद्ररु परमाणु उपादान कारण है, तथा निमेषरूप कारपर्यायकी उतपत्तिम 
नेतरो पुरोका विघटन अथौत्‌ परुकका गिरना उना उपादान कारण है, एसे दी घटिका 
रूप कारुपयीयकी उत्पत्तिम घरिकाकी सामगरीरूप जो जलका भाजन ओर पुरुषके हतत 
आदिका व्यापार है वह उपादान कारण है ओर दिनरूप काकपर्यायकी उत्यत्तिमै सूयैका 
विम्ब उपादान कारण होता दै इत्यादि ¦ सो यह मानना भी ठीक नहीं है । क्योकि, जैसे 
तन्दुक ( चावर )ूप उपादान कारणसे उत्पन्ने जो ओदन ८ मात ) पयौय है उसके निज 
उपादान कारणमे प्राप्त गुणोके समान ही शङ्क, कृष्ण, आदि वर्ण, अच्छा वा बुरा गन्ध, 
चिकना जथवा रखा आदि स्पश, मघुर आदि रस, इ्यादि विशेष गुण देख पडते दै; 
वैसे दी पृद्ररु परमाणु, नयनपुटविघरन, जकभाजन, पुरुषन्यापार आदि तथा सूय॑का 
विम्ब इन रूप जो उपादानमूत पुद्ररुपयौय है उनसे उन्न हए समय, निमिष, घटिका, 
दिन आदि जो कारुपयौय है उनको भी शुद्ध, कृष्ण आदि गुण प्राप्च होते १ समय 
घरिका आदिमे उपादान कारणोके कोद गुण नदी देख पडते । क्योकि; 
समान कार्यं होता है एेसा वचन है 1 अब यहां अधिक कृटना व्यथे है ¡ जो जादि तथा 
अन्तसे रदित है, मूस है, नित्य हे, समय आदिका उपादानकारणम्‌त है तो भी समय 
आदि मेदोंसे रदित है, ओर काकाणु द्रव्यरूप है वह तो निश्चय कार है । ओर जो आदि 
तथा अन्तसे सहित है, समय, षरिका तथा प्रहर आदि विवक्षित व्यवहारके विकल्पोसे 
युक्त है, वह उसी द्रव्यकारुका पयीयमूत व्यवहारकार है ! यहां ताप्य यह है किं यद्यपि 
यह्‌ जीव कारुरन्धिके वासे अनन्त सुखकरा भाजन ( पात्र ) होता है, तथापि विशचुद्ध ज्ञान 
ददन खमावका धारक जो निज परमात्माक खरूप है उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान, आच- 
रण जर सपूणं वाद्य द्रन्योकी इच्छाको दूर्‌ करनेरूप रक्षणका धारक तपश्चरण एसे दशन, 
ज्ञान, चारित्र तथा तपरूप जो निश्चयसे चार मकारकी आराधना है वह आराधना ही उस 
जीवके अनन्त सुखकी प्रापि उपादान कारण है एेसा जानना चाहिये ¦ ओर काल उपा- 
दान कारण नहीं है, इसल्यि वह कार देय ( त्याज्य › हे ॥ २१ ॥ । 

अथ निश्चयकाटस्यावसथानक्त् द्रव्यगणनां च प्रतिपादयति । 

अव निश्वयकारुकी स्थितिका क्षत्र तथा कारको द्रव्योमं क्यों गिनागया इस विषयका 
प्रतिपादन करते हे । ह" ` 

लोयायासपदेसे इक्िके ज खिया ह्र इक्धि्ठा। 
रयणाणं रासी इव ते कालाणू असंखदेव्वाणि ॥ २२॥ 
गाथाभावाभैः--जो लोकाकारके एक -एक प्रदेशमे रलोकी राशीके समान 


वृद्व्यसप्रहः | + 


परम्प भिन्न होकर णक एक स्थिति दै ये कालाप ९ सोर अस्यत द्रव्य 
द॥२२॥ 

ध्यास्या। षटोयायासपदसे उरि जे चिया दु एषि" लोकाकाधप्रदेयानरपैनयं मे 
न्धिता पकस संस्योपना पः" रपट फा दुव परयणाण रासी इष" द्रम्परताद्रास्यपरिएार्ण 
रसानां राधिरिव। "त काटणृ'" ते कल्णवः) कति चंस्योदताः | "भसंसदज्ाणि'' लोका 
काशाद्रमिनासस्येयद्रव्याणीति । तथादि---यथाद्कदिद्रव्यस्य यस्मिन्नव क्षणे ककरपययोलत्ति. 
न्नस्निनैव श्ण पूव्प्राख्चटपयायविनाशोऽद्रटिरख्पण धौव्यभिति द्रव्यसिदि, । यदैव च 
फवटस्नानादिय्यक्तिरूपेण कायसमवसारस्योरपादो निधिफतपस्मापिर्पकारणनमयसारन्य 
धिनायसदुभयाधागपरमात्मद्रव्यवन प्राय्यमिति चा द्रञ्यसिद्धिः 1 तया फाटाणोरपि मन्दर 
रानिपरिणतपुद्रर्परमाणुना व्यकीकूवस्य काटाणूषादानकारणोत्पन्नस्य य एव्र य्तमानम- 
मयम्योलाद्‌ः स णवातीत॑समवापेक्षया विनाध्सनदुभयाधास्फाखण्रद्रव्यदन प्रौव्यभित्यत्ण- 
गरल्ययप्ान्यातककाटद्रव्यसिचिः । लोकचरिमामे फालाणुद्रस्याभात्राक्कयमाकाथद्रय्यन्य परि- 
णतिरिति चेन अगयण्टद्रव्यत्यादेफदेशदेण्यादतकुम्भकारचक्रश्चमणवने . तर्यवद्ेशमनोप्रर- 
स्परीनेन्ियत्रिपवातुभवसवद्मिुगरवन्‌, लोकमभ्यस्ितकात्ाणुद्रज्यथारणेकदेद्नापि सर्व 
परिणम्‌ भवदीति फछालदरेव्यं क्षेपटरय्याणां परिणतेः मष्टफारिक्रारणे भवति } पदद्रम्थस्य 
कि सह्ुफारिकारणमिति । यचाकाडाद्रव्वमयोपद्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कट्रत्यमपि 
परेपां प्ररिणसिसष्क्रिफारणं स्यस्यापि । अथ मतं यथा फाटद्रव्यं स्वभ्योपादानदारणं 
परिणतः सषकारिक्ारणं च मवत्ति तथा सवद्रव्याणि, काट्दरव्येण फं प्रयोसजनमिति। 
नैवम्‌. चदि प्रयन्भूवमदेारिकारणेन प्रयोजनं नान्न त सर्बदरव्याणां नाधारणगतिन्यि- 
्वसानयिपये धसाधमाकादा्रव्येरपि सष्कारिकारणभूतैः प्रयोजनं नाम्नि कित 
फान्टस्य पटियदिविमादिकाय प्रत्यक्षेण रश्यते धम्दीनां पुनराममकयनसव । प्रत्यप परिसपि 
फाय न द्ये ततसपासपि काटदरनयस्येवाभावः प्रापनोति । तत्थ लीचयुदरनरसयद्यमेव ! 
ने चनिमदिसंधः । फश्य सवद्रव्व्राप्रां परिणतिसदसास्तिं कारस्यवं राणः, प्रभन्दरियस्य 
रयास्यादनमिवान्यद्रच्यस्य शुणोऽन्यद्रस्यस्य छसनं नायाति ्रव्यसंसददोपय्रसमाद्रिि । कथि. 
दा-वायन्फासनसाक्ाशप्रदरषं परमाणुरद्ित्रामति सतनयन समयो मवतीन्य्तमाममे 
पमयनन वतुदणरञ्नुयमने यायत जतयप्रदृ्ामनायन्तः मनना प्राप्रयन्ति । परिहार 
माह एकाराश्षग्रद्तिक्रमेण चत्समयल्यान्यानं छतं तन्मन्यय्ययश्रया, यत्यन्भजनमम 
चतुपुशररमुगमनरयग्यान तदनः सीद्रग्यपेश्नया। तैन साग्मन चनैद्रसगममच्प्यम 
सममः 1 तचरं दरष्टान्तः-- लो प्रेषदततो योने मन्दुगन्या द्विनध्रतेन गर्त) म प 
वव्याप्रमायण सीत्रगत्वा टिननन्दमप्रि गन्ति कय कि दिनके मदति | [तिद्ध प्य ह 
यरः 1 प्या चुदृदारःमुगमनटपि पी्रगननेनक एवे समयः । तिष्ठ व्यये विवयालुभपर. 
हिमपरय सदः षरदयविपयाुमयं द्रं चुन के मनसि यन्या यद्वितमामन्दप 2, 
भदपस्यान्‌ सष्यन परप्रनुतनियमस्यविक्य नलस्तं स्वयवनिनमृन्पननम् नान्यु सय 
नवरमान्दानद्धिमः यमद्वीमरप्यन्ययि मदन्ति । वस्धयम्भदुरः पमान मिश्यगसन्यप्रमं 
यनि मध्यत 1 कदय पादनि पुदग्यप्‌ 1 शष्टम्नु सदम सुम वग्णमादि # 
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भवति ततः स हेय इति । तथाचोक्तं “किं पल्विएण बहूणा ज सिद्धा णरवरा गए काले । 
सिद्धि्ंहि जवि भविया तं जाणह्‌ सम्ममाहप्पं १” इदमत्र तात्पयै-कारद्रन्यमन्यद्वा परमा- 
गमाविरोधेन विचारणीयं परं किन्तु वीतरागखवेज्ञव चनं प्रमाणमिति मनसि निश्िय 
विवादो न कत्तेव्यः । कस्मादिति चेत्‌-विवादे रागद्वेषौ भवतस्ततश्च संसारघ्ृद्धिरिति ॥२२॥ 


व्याख्याथेः-““छोयायासपदेसे इक्रिके ज रिया हु इकेका'› एक एक लोकाकारके 
प्रदेशो मं जो एक एक संस्यायुक्त स्पष्ट रूपपे स्थित दै ¦ किसकीसी तरह “रयणाणं रासी 
इव परस्पर अभेदको त्याग कर रलोकी रारिके सदश अथात्‌ रलराशिकी माति भिन्न २ 
स्थित दै । ^ते कारुणू" वे कालाणु है । कितनी संख्याक धारक है ? “असंखदव्वाणि"" 
रोकाकाशच परिमाण असंख्यात द्रव्य है । अब द्रन्यसिद्धिम परमाण कहते है । जैसे जिस 
क्षणमे अंगुखिरूप द्व्यकरे वक्र ८ बके ) पयौयकी उत्पतति होती है उसी क्षणम उसके सर 
पयोयका नार होता है जौर अंगुरी रूपसे उस अंगुखीमे शरोन्य है. इस रीतिसे उत्पति, 
नाश तथा भोग्य इन तीनों लक्षणोसे युक्त होनेसे द्रव्यसिद्धि दोगरं । ओर भी जैसे केवल 
ज्ञान आदिकी व्यक्ति ( प्रकटता )खूपसे कायै समयसारका अथौत्‌ केवर ज्ञानादि रूपसे 
परिणत आस्माका उत्पाद होता है उसी समय निविकट्प ध्यानरूप जो कारण समयसार है 
उसका नाश होता है ओर उन दोनोका आधारभूत जो परमात्मा द्रन्य है उस रूपसे भरोव्य 
हे, इस रीतिसे भी द्रव्यकी सिद्धि दै । उसी प्रकार कालाणुके भी जो मन्द गतिम परिणत 
पुद्रर परमाणु द्वारा प्रकर कयि हुए ओर कारणुरूप उपादान कारणस उत्पन्न हए से 
वर्तमान समयका उत्याद्‌ है वही अतीत ( गये हए ) समयकी अपेक्षा उसका विनाश है 
सौर उन वर्तमान तथा अतीत दोनों समयोका आधारभूत कारद्रन्यपनेसे ्रोन्य है । पेसे 
उत्पाद, व्यय तथा प्रन्यरूप रक्षणके धारक कार द्रव्यकी सिद्धि दै । संका-““लोकके 
बाह्य मागमे कालाणु द्रव्यके अमावसे अलोकाकाश परिमाण कैते दो सकता ह ९ यदि 
ठेसा कहो तो उत्तर यह है कि आका अखंड द्रव्य दै इसख्यि जेसे चाकके एक देशम 
विमान दंडकी परणासे संपूण कंभकारके चाकका परिभ्रमण हो जाता है, उस्त॒तरहसे 
अथवा जसे एक देशम परिय रेसे स्पश॑न इन्द्ियके विषयका अनुभव करनेसे समस रारी- 
रमै खुखका अनुभव होता है उस प्रकार रोकके मध्यम स्थित जो कालाणु द्रव्यको धारण 
करनेवाखा एकदेश आकाश है उससे भी सभे आकाशम परिणमन होता है । शंका -जैसे 
काद्रन्य जीव, पुद्रर आदि द्रव्योके परिणमनमे सहकारी कारण दै वैसेदी कार्रन्यके 
परिणमनमे सहकारी कारण कौन दै । उत्तर-जैसे आकार द्रव्य संपूणे द्रव्योका आधार दै 
ओर अपना आधार भी आपी है, इसी प्रकार काठ द्रव्य भी अन्य सव द्रव्योके परिणम- 
नमे ओर अपने परिणमनम भी सहकारी कारण है । अव कदाचित्‌ कहो कि जैसे कार- 
द्रव्य अपना तो उपादान कारण है ओर परिणमनका सहकारी कारण है, वैसेदी जीव आदि 


वरद्रव्यसंप्रदः । ४. 


~ 


नप दन्यो जपने उपादान करण सरे पमिति सफमी करण माना | ठ्न जीव भा 
हिक परिणमनम्‌ करन्द्रव्यते कया प्रयोजन र? चषाधान-णमा नटी] सवोकि, यदि जपनम्‌ 
भित चिरम महरी करणसे प्रयोजन नीह तो प्रव दर््यमि साधारण च्य (ममानना) 
म विद्यमान सौ गति, न्थिति, तथा अवगाहन द उनके पिपयम्‌ सरकारी प्तरणभृनं सो 
धुम, सधम तथा जआक्रदा दव्य द उनसे यी कोष्ट प्रयोजन नीह । सोर भी, पाक्या 
परिक (पी) दिन आदि खयं मरत्यकषये देशव पट्ताटह यार धम दन्य यद्विफा काय 
तो केवर आगम ( द्याम )के फथनयं ही माना जाता ट; उनका फो श्रय प्रत्यक्षस चषटी 
देख प्रटता । दररचियि, सैशे कान्द्रव्यका अमात्र मानते हे उदी प्रकार उन धर्म, अधमं 
श्रा यक्ना द्ररव्यका भी समाव अवध्य प्राप्ठ होताद्‌ | जीर उव दन काल श्रादरि चा्गुफा 
सनाय मनोम प्रो जीत तथा पूद्रयये दोरी द्रव्य रह जपे 1 जोर दी द्रव्येकि माननेपर्‌ 
जागम विसेष रोगा । ओर सवर द्रव्ये परिणमनम्‌ सदफारी होना यर्‌ एवन फा 
द्रव्यकाद्वी गुणद। त्से प्राण हेदि ८ नाविद्या )मे रसक्रा आयाद्‌ नर्द दो सकता. भूतै 
ही अन्य द्रव्यक। सुण भी जन्य द्रव्यते करने मदी आतता । क्येकि, एसा मानने त्यसकफर 
दोषप्ना अनव होगा ( अथान्‌ जन्य द्रव्यफो छ्छषण जन्य द्रव्यम्‌ चखा जायगा, जोरि 
सम्रधा जनु्चितत द) | यव यहां फरो फदत्ता द कि जितने कार्म एक आफाधफे प्रद 
दते परमाणु अतितमण कर्ता द अर्थात्‌ णक प्रदेये वृते शरदे्म गमन रता १ 
उतने फालफा माम समच होना द यट त्रान्मं फटा. जर इत्र हिस्से चह न्घ 
गमन एरेनभे जितने जाकायन्ने भ्ररेय ह उत्ते समय ही लगने चाहिभैः परन्तु नतु शा 
यंटमभी पाष ङि पूद्रपरमाणु एक भमयसं चद्रर्‌ रजं पयन्त यमन फरतादु री यट 
पयन्‌ कैम समवडो सत्तार । रसन खंडन कते ह कि आासमर्भ जो परमाणुका एक 
समयम परक जपा प्रेम समन क्रनाफटाद्टेसो तौ मन्द गमनेदी पयलपसे 
सरि जो परमायुन्न ए स्यम चोद्रर र्तदागमनक्मर्‌ क सीप ममनयी आवेगे 
ह्म काम्य परमेशो पीपननिन कोच रद्‌ प्रमाण गमन फएररेमं मी पकी समव रग 
1 दुय विपयन प्णन्तयहम दि जथ ङो देवद मन्दं सम्म (पुरी चार म्मि सौ योन 
या दविनम नतष, वी दिददुच विदाने प्रभास शीत यमने वद एर १९५० 
नमै वजन ण पिनि मी जाना रे हो पया उम देवद्रय्षये पीतममिमे म मोम्‌ ममम 
फगन सीदन नमने छ्यु षद्ल चना) एमी प्रकत णत समिति नीद रर 
ममन दरम सी पमु प्ट समय स्यतत | जमा य्छा वि -उनरे सेन्प 
१, (119 { नि म्य पमः ॥ द्विपदः सनुमयस्‌ ग सुप शरन्ुश् 
श हु रथया परम गुम निय आनभदे भन स्म्य ऋ खा शयना तष 


दु { 
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५८ रायचन्द्रजेनरासमाकायाम्‌ 


संपू विकर्पोंका जो समूह है उससे रहिते ओर आत्मज्ञानसे उत्प स्वाभाविक आनेदरूप 
दुख रसके आस्वादसे सदित जो है वह वीतराग चारित्र है । ओर जो उस वीतराग 
चास्त्रे व्याघ्र है वह निश्चय सम्यक्त्व तथा वीतराग सम्यक्त्व कहराता है ! वह निश्चय 
सम्यक्स दी मूत, भविष्यत्‌ , वसमान इन तीनों कारम सुक्तिका कारण दै | ओर 
काल तो उस निश्चय सम्यक्स्वके अमावस सहकारी कारण भी नहीं होता है, इस कारण 
वह्‌ कारुद्रव्य हेय (त्याग करने योग्य ) है । सो ही कहा है किं “बहुत कथनसे क्या 
प्रयोजन है" जो श्रेष्ठ मनुप्य भूत कालमे सिद्ध हुए है तथा अव होंगे, वह्‌ सब सम्यक्तका 
माहासम्य है” । भव यहां तात्पयं यह है कि कारद्रग्यके तथा अन्य द्रव्योके विषयमे जो 
कुछ विचारना हो वह सव परम आगमके अविरोधसे ही विचारना चाहिये ओर धवीतराग 
सर्व्का वचन प्रमाण है" एेसा मनम निश्चय करके उनके कथन्मे विवाद नहीं करना 
चाहिये । क्योकि, विवाद राग तथा द्वेष उत्पन्न होते है ओर उन रागद्वेषोसे संसारकी 
वृद्धि होती है ॥ २२ ॥ 

देसे काठद्रभ्यके ग्या्यानकी सुख्यतासे पंचम स्थर दो सूत्र समाप्त हए । ओर उक्त 
रीतिसे आठ गाथाओंके समुदायसे पांच स्थले पृद्ररु आदि पांच प्रकारके अजीव द्रग्यके 
निषूपण खूपसे दूसरा अन्तर अधिकार समाप्त हा ॥ 

अतःपरं सूत्रपच्चकपयैन्तं पश्चास्ििकायव्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथापू्ोरद्धेन षद्- 
द्रव्यव्याख्यानोपसंहार उत्तरार्धेन तु पच्वासिकायव्याख्यानप्रारम्भः कथ्यते । 

अव इसके पश्चात्‌ पांच सूत्र पयैन्त प॑चासिकायका व्याख्यान करते हे । जर उनम 
भी प्रथम गाथाके पूवाध॑से खों ्रव्योके व्याख्यानका उपसंहार ओर उत्तराधैसे पचासि- 
कायक व्याख्यानका आरंभ कहते है । 

एवं छडमेयभिदं जीवाजीवप्पमेददो द॒व्वं । 
उत्त कारुचिद्छन्तं णाद्‌न्वा पच अत्थिकायाडु ॥ २३ ॥ 

गाथाभावा्थः--इस प्रकार एक जीव द्रव्य जौर पांच अजीव द्रम्य एेसे छ्‌ प्रकारके 
द्रन्यका निशूपण किया । इन छौं द्रव्योमंसे एक कारके विना रोष पांच अस्तिकाय 
जानने चाहिये ॥ २३॥ 

व्याख्या । “एवं छ्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो द्वं उत्त एन॑ पूरवोक्तप्रकारेण षड़्‌- 
मेदमिदं जीवाजीवप्रभेदतः सकाशाद्रन्यसुक्तं कथितं प्रतिपादितम्‌ । “काङबिजुत्तं णाद्‌- 
ठ्वा पंच अत्थिकाया दु" तदेव पद्ूविधं द्रव्यं कालेन वियुक्तं रदितं नातव्याः पञच्चास्िका- 
यास्तु पुनरिति ॥ 

व्याख्याथः--^“एवं छभ्मेयमिद्‌ जीवाजीवप्पमेददो दव्वं उत्त" रेसे पूर्वोक्तं 
प्रकारसे जीव तथा अजीवके मेदसे यह द्रव्य छट प्रकारका कदा गया । «(कारविचुत्तं 


त्श , 
श्र ्न्य ४ | "ष 


णटव्वा पच भस्थिक्राया दुध जर्‌ फाररिनि वटी छ प्रदाय द्रव्य सयोन कात 
चिना भम्‌ पन द्येन पाचि सन्तिकाय समदना चाहिय ॥ ३॥ 

पश्यतति सस्त्रा छता तविद्रिटानीमसिषयं कायं च निरूपयति) 

अच अन्तिफायमवन्धिनी पाच च सम्यातौ लनी ह्‌ द दी, सनिं चनरिं तेथा 
फायत्वश्ा निन्पण छते ध | 


मति जदो तणद्‌ अहिधात्त भणति जिणयरा जहा 
काया दृव यद्धुदेसा तद्याया काय अत्थिक्राया य ॥ २४॥ 
गाधाभायाधः--पृवक्त जीव, पृद्रल. धर्म, अधर्म तथा आाकयये पावो द्व्य 
पिधमान ह रससिये जिनेश्वर टनकौ अन्ति! (ह) पया कते ह जर्‌ यकाय समान्‌ भहु 
परदोष घरण करत £ हस्य इनको काया कदत द्‌ 1 अनि तथा काय दोनो 
मित्मनेम य पानो 'यत्निश्यव' दात्त ट ॥ २९॥ 
प्याप्या } "मति जद तेय जस्थित्ति भर्णत्ति लियर" सन्ति चिन्त यत प्ते जीय 
शाफाठपयन्नाः परश्च तन फारणनेतेऽस्नीति भणन्ति लिणवराः सर्वता; । ध्लप्ना काया 
ष्य यदद तषा फाया त्र यस्यात्फाया एव वहप्रदु्ास्नम्माच्छारणाच्कायाश्च भणति 
जिलदयः । ५जत्थिकाया च णच न केवट पुयोंकप्रफारणाम्िन यु अस्सिमभ्नामनयय 
पायन यु्छाः फायसंत्ता भवन्ति किन्तृभयमेलापकेनासिकाय से नान्न सवन्ति ॥ पदानी 
संसारन्नणध्रयोजनादिभेगऽष्यमिलेन सरामेद दयति ¦ तथाः श्युद्धमीवासिफाय क्िदधत- 
प्रण. धुदधग्रव्यव्य अनपयायः, केवेटचानादुयो विनेपरयुणाः सनिल्ववस्तुलयारुरपघ्ुः्याद्यः 
सामान्यरमुजाश्च । नथेवायायाधानन्तद्ुग्यादनन्तयुणस्यक्तिरस्पस्य फार्यसमयसारम्योध्यद 
रोगाद्िचि्ायरदिसपरमसख्ास्थ्यर्पम्य फारणद्मवनारस्य च्ययन्तदुभकाधास्भूलपरमात्मि- 
द्र्पत्वन ध्राध्यमित्युरःटद्नणुणपयार्यर्त्पदु्ययधाव्यश्च स मुवनम्धा्यां सएाटश्नण- 
ग्रथोजमादमेदऽयि सताम्स्पण प्रदुदास्यण च भेदो नासि 1 कस्मादिति चत सुष्समम- 
ष्ठाय युणपनायाप्रासुत्पादय्ययश्ास्याणीं चान्त निरणनि, साण्पयायोरपारुस्यवधीन्यय- 
गाया गुष्मन्पसितत सिद्धवसीमि परस्परसाभियसिद्धत्यदिति । यतये फथ्यस-- पदुम 
द्ुदप्रनर टा यया शत फय्ाो मप्मन तयारन्न्वानाररपमिरर गताना त्पपमदष्ाप्र भि- 
सामर्ययप्रुसखदयानं पण्यप समूह सषाम भलाष दय सुणान्मनि पाय भग्र | 
यपा धुषयुगरपयायोन्वदच्ययधर।स्थः श्व सुरन सार्पेण निप्येनभिदो दपिग्रम्नपा 
सथाममतं ससासििषपु शुटनममापमाप्तदादरय्‌ च द्रषटथ्यः 1 प्ारष्रस्यं किलय पएमददं 
प्न सृप्राभ्रः 1२४ 


रपय पदनि उदरो नणद्‌ अन्थितिं मर्णेनि जिणवुग' दकम सद ज 
स्वार मन्य मृ पून पने उर तिवसन्ने गे रपि स्ष्थन् दय दमः भवनन" 


{४ पमा कन + | नदशा पापि एय्‌ परटणय रथाः कामा थ 


प दप नू 


श 
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शरीरके सद्द ये बहुत परदेशोके धारक है इस कारणसे जिनेश्वर इनको “काय कहते दे । 
‹“अत्थिकाया य'' पूर्क्त प्रकार असित्वसे युक्त ये पांचो केवर असिसंज्ञक दही नही 
हे, तथा कायत्वसे युक्त केवल काय संज्ञाके धारक ही नदीं टै; किन्तु असि ओर काय इन 
दोनोको मिरनेसे “अस्तिकायः' संज्ञाके धारक होते है । अव इन पांचोके संज्ञा, रक्षण; 
तथा प्रयोजन आदिसे यपि परस्पर भेद है तथापि अस्ित्वके साथ अभेद दै यह दशते 
हैः- जसे शद्ध जीवासिकायमें सिद्धत्व रक्षण शुद्ध द्रव्य व्यञ्जन पयय है, केवर ज्ञान 
आदि विशेष गुण है, तथा असि, वस्तुत ओर अगुर-- घत्व आदि सामान्य गुण दे. 
ओर जेसे स॒क्तिदशामे अन्यावाध अथौत्‌ बाधारहित नन्त ख॒ आदि अनन्त गुणोकी 
व्यक्ति ( प्रकटता )रूप कार्यसमयसारका उत्पाद, राग आदि विभावोसे श्यूल्य परम खास्थ्य 
खूप कारण समयसारका भ्यय ( नाश ), भर इन दोनोके अथात्‌ उत्पाद तथा व्ययके 
आधारभूत परमात्मारूप जो द्रव्य है उस रूपसे धोव्य ८ सिरत्व ) है । इस प्रकार पृषै- 
कथित रक्षणयुक्त गुण तथा प्यायसे ओर उत्पाद, व्यय तथा भरोन्यके साथ मुक्त 
अवस्थामे संज्ञा, रक्षण तथा प्रयोजन दिका भेद होनेपर भी सत्तारूपसे ओर प्रदेशरूपसे 
किसीका किसीके साथ भेद नदीं है । क्योकि, जीवोँकी सुक्तिअवसमि गुण, द्रव्य तथा 
पयीयोकी ओर उत्पाद; व्यय तथा शरोग्यरूप लक्षणोकी विद्यमानता ( सत्ता › सिद्ध होती है 
ओर गुण, पयाय, उत्पाद, व्यय तथा श्रौन्यकी सत्ताके अस्तित्वको युक्त आत्मा जो है वह 
सिद्ध करता है । इस प्रकार गुण पयाय आदि मुक्त आत्माकी ओर सुक्त आतमा गुण 
पयौयकी सत्ताको परस्पर सिद्ध करते दै । अब इनके कायघ्वका निरूपण करते रै, बहु- 
तसे मदेशोमं व्याप्त हके खितिको देखके जैसे रारीरको कायत्ये कहते है अथौत्‌ जैसे 
रारीरभे अधिक प्रदेश दोनेसे शरीरको काय कहते है; उसी प्रकार अर्नैत ज्ञान आदि 
गुणोके आधारभूत जो खोकाकाराके ममाण असंख्यात शुद्ध प्रदेश दै उनके समूहः सेषात 
अथवा मेकको देखके, युक्त जीवम मी कायत्वका व्यवहार अथवा कथन होता दहै । जसे 
शुद्ध गुण, पयोयोसे तथा उत्पाद, व्यय ओर घरोग्य रक्षणसे सहित रहनेवाठे मुक्तं आत्मक 
निश्चय नयसे सत्तारूपसे अमेद दङौया गया है, एेसेदी संसारी जीवम तथा पुद्रर, 
धर्म, अधर्म, आकार ओर कार द्रव्योमे भी यथासंभव परस्पर भेद देख केना चाहिये । 
ओर कालद्रव्यको छोडके' अन्य सब द्र्वयोके कायत्व रूपसे भी अभेद दै । इस प्रकार 
सूत्रका अथे दै ॥ २४॥ 


अथ कायत्वन्याख्याने पूवे यतरदेशास्तिल सूचितं तस्य विरोषन्याख्यानं करोतीयेकां 
पातनिका, द्वितीया तु कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेरा भवन्तीति प्रतिपादयति । 


अव कायत्वके व्याख्याने जो पके प्रदे शोका अस्तित्व सूचन किया है उसका विशेष 


५ 
(दभ्‌ 
) 
५ 
41. 
न. 
नि 
५ 


व्याव्यान पर्त ४ चट तो यथिम गाथाकी एक मृगिका) सदं सरिति द्मे द्रि्तने 
प्रेण ह यट द्री मृमिका प्रसिषारन फरदी ह । 
शांति असंश्वा जीव धस्माधम्मे अर्णत भागास । 
सत्ते तदिद्‌ पदेसा फाटस्सेगोणतेण साका २५॥ 
गायाभावाभः-- जीव, ध्म तथा यथम व्यं यसेग््यात प्रदेय दह खार जासक्षां 
सनन्त ह । मूर ८ पृद्रल म सरंस्वात, अस्यत तथा अनन्त प्द्रेधद्‌ जर्‌ कल्के एकी 
प्रय द त्वटिये फाल काय नही टै॥ २५॥ 


व्याव्या 1 ग्दति अखं जीवे धम्माधस्मे ' भवन्ति लोकाफाथप्रमितासेन्ययप्रुदाः प्रदी 
पयटुपसंदागविलाग्युक्तेऽप्यकजीच, नियं स्वभावतरिन्तीणयोधम(वमनोरपि 1 ^अण्रेत जा. 
यासे अनन्तप्रदश्या जाको भवन्ति 1 (सुत्ते त्िचिषट पटेमा'ः मूत्त पुदरटट्रत्य सन्भयृाता 
मेरयातानन्ताणुनां पिष्टाः स्वन्यास ण्स विविधाः प्रदह ण्यन्त न चद्त्रपरदनाः | 
पमान्‌ पृद्रसम्यानन्तप्रमधक्ञग्रञज्वखानाभावादिति 1 "्फाटस्तेसो" फालाणुदरन्यस्धयः प्ल 
परमेशः | व्णतेणसो काभ: तेन कारणेन स फायो न भवति । फायन्यफद्रदरलत्वविपर्ते 
वु प्रदशयति । तदभा--किञ्विदूनचरमघरीरमरमाणन्य विद्रत्वपय्यायस्पोपादूनकार्णभूरनं 
शुपास्मद्रतरय तत्पयदिप्रमाणमेव 1 यथया चा मलुप्यदेवादिपयायोपादरानकार्णसूत संमा 
सीवद्रम्यं सटवायप्रसाणमय, तया फाटद्रन्यमपि समयरुपश्य फाटपयायलय पिभना- 
पाटामङास्णभृतमविभाग्येकप्रदेल एव भव्रति 1 अथवा मन्दगला गच्छनः पुरररटपस्माणो 
रफाकाद्यप्रदे्षपयन्हमेय फार्दर्यं गतैः सहकारि-प्रार्ण भवति ततो क्तायते नदृप्यफप्र्‌ 
शामेव | पाशि यपुटरखपरमाणोगतित्तदरारिफारण यमद्रस्यं तिप्रतिः सास्य फिमायातम्‌ 
येमे षष्न्प--धभद्रव्ये गतिसषटुष्यभिकासरणे विलमानेऽपि स्वयानं जदन्मनुष्यानां शग्र- 
टारोष्णारिवत्छहहारि कारणानि सष्न्यपि भवन्तीति 1 अय मतं फाटम्रव्यरं पुष्टानां रातति 
सकारिपारणे छरुत भभितमास्ने 1 तदुच्यते} प्पुन्यरकरासण जीवा पधा यद्ुफाट कस्म" 
पमा स्रीदुर्यएुन्ययार्यदेत्रः पव्यासिकायप्राभृते । अन्याधः दथ्यते। धरमदरय्ये विशमानिऽपि 
सीमानं फमनोकर्मपुद्रखा गतेः सद्खारिकारणं भवर्ति, जुष्वान्धमेदनित्नपुतन्यना तु सस- 
्रन्यसिनायः 1 २५ ॥ 
व्यार्याथः-- “दाति जसखा जवि धम्पायस्पः अदीषुरेः समान संप्यप तधा 
{दलम पुर एष जीवम भी सी सदा न्वमायम मिलया पि ह्य्‌ भम त्रम अधरम 
ध्न देते दन्य भ सण्यफन्यष पने भमेस्वान छेदा सेते ८) "यण्‌ आयामि" 
सादय सन्ध परदध हत्र £ | "मुक्ते निधि पेखा" मा यथ्‌ दृद दयम 5 
सणि स्यात नथा जन्ते परममुरक पवद सयत्र श्छन्पहपे री कीन पण्य 
पथ पट तपा शम्‌ दि पश्यम्‌ नशा £ [ सद" पुरः कनप्मे प्रद् 
धक [द लकाम 'सनन्द्श्मभो सोणा दक द्दह | धनप सो 


६२ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ 


का इसी हेतुसे अथात्‌ एक प्रदेरी होनेसे वह काद्रव्य-काय नहीं है । जव कारके 
एक प्रदेशी होनेमें युक्ति कहते दै । जैसे-- अन्तिम शरीरसे किंचित्‌ न्यून प्रमाणके धारक 
सिद्धत्व पयौयका उपादान कारणभूत जो शुद्ध आतमा द्रव्य है वह सिद्धत्व पयौयकरे प्रमाण 
ही हे । जथवा जेसे मनुष्य, देव दि पययोका उपादान कारणमूत जो संसारी जीव 
द्रव्य है वह उस मनुष्य, देव आदि पयौयके परमाण ही दै, उसी प्रकार कारद्रन्य भी 
समयरूप जो कालका पयीय है उसका विभागसे उपादान कारण है तथा अविभागसे एक 
परदेशी होता है । अथवा मन्द गतिसे गमन करते हुए पुद्रर परमाणुके एक आकारके 
प्रदेश पन्त दी काकद्रग्य गतिका सहकारी कारण होता दै, इस कारण जाना जाता दै 
कि वह काल द्रव्य भी एक ही प्रदेशका धारक है । मव यहां कोई कहता है कि पुद्रर-- 
परमाणुकी गतिम सहकारी कारण तो धमं द्रव्य विद्यमान दै ही, इम कारद्रव्यका क्या 
पयोजन दैः । सो एेसा नदीं कह सकते । क्योकि, धमे द्रव्यके वियमान रहते भी मत्लोकी 
गतिम जलकरे समान तथा मनुष्योकी गतिमे गडीपर बैठना आदिके समान पुद्ररकी 
गति बहुतसे भी सहकारी कारण होते है । अब कदाचित्‌ कहो कि ““काठद्रव्य पुद्र- 
लोकी गतिम सहकारी कारण हैः यह कहां कहा हा है सो कहते है । श्रीकुन्दकुन्द जाचा् 
देवने प॑चास्िकाय नामक प्राभरृतमं “पुग्गक कारण जीवा खंधा खड का कारणदु" 
ेसा कहा है ! इसका अथ कहते है किं धर्म॑द्रव्यके विमान होते भी जीवोकी गति 
कर्म, नोक्म पुद्धल सहकारी कारण होते दै ओर अणु तथा स्कन्ध इन मेदोसे भेदको 
माप हुए पुद्रलके गमनम कारद्रव्य सहकारी कारण होता है । यह गाथका अथे 
है॥ २५॥ 

अथैकप्रदेशस्यापि पूद्रखपरमाणोरूपच्चारेण कायस्वमुपदिङरति। 

अब पुद्धर परमाणु यचपि एक प्रदेखी दै तथापि उपचारसे उसको काय कहते है एेसा 
उपदेश करते दै । 

एयपदेसो वि अणू णाणाखंघप्पदेसखदो होदि । 
बह्ुदेसा उवयारा तेण य काओ मणति सन्वएह्र ॥ २६ ॥ 

गाथाभावाथेः--एक प्रदेशका धारक भी परमाणु अनेक स्कन्धरूप बहुत मदशि 
बहु परदेशी हयोता है इस कारण सर्व देव उपचारसे पुद्रर परमाणुको काय कहते है ।२६। 

व्याख्या--“एयपदेसो वि अणू णाणाखंघप्पदेसदो होदि बहुदेसोः' एकप्रदेशोऽपि पुद्रख- 
परमाणुलोनास्कन्धरूपवदहुपरदे शतः सकाशाद्हुप्रदेरो भवति । 'उवयाराः? उपचारद्‌ ठ्यत्‌- 
हारनयात्‌ “तेण य काभो भणति सन्वएटु तेन कारणेन कायमिति सवज्ञा भणन्तीति । 
तथाहि-यथायं परमात्मा जुद्धनिश्चयनयेन द्रग्यरूपेण ्ुद्धस्तयथेकोऽप्यनादिकर्मवन्धवदार्लि- 
रधरूक्षखानीयरागह्वेषाभ्यां परिणम्य नरनारकादिविभावपयायरूपेण व्यवहारेण बहुविधो 


एष्ययद्अटः | ६, 


[1 


भवनि तेभ पुष्ररपरमाण्रुसपि स्दथायेनकौऽपि येद्धोपि रामपस्धानीनद्न्यपोस्यन्धिरन 
सपररुणान्यां परिणम्य द्रस्वुकाटिरछन्यर्प्निमावपयाविवदृषियो प्वुध्देमो भनि हन 
एारणन वप्रमयदष्रणन्नयद दररणन्यदुपचारण सायो भण्यते | जयं सने-यया--गृद्रन- 
परमापणोद्रव्यम्पेयकस्यापि व्यणुफादिष्छन्धपयाचस्पण वटुमदरे्स्पं काचन जतं पयो 
णाटानीरदपि द्रव्यमस्य पचायिण काव मवतीनि । नन्र परििरः --िग्पर्प्यतुधन्य 
मन्पल्याभाकान्न मवमि । तदपि फम्नान्‌ 1 न्लिग्धसश्नतयं पुदरटन्यव धर्मो वचः काम्परद्ति | 
णुं पुद्रटमसा, फछालस्याणुसपा प््यमिति चेन तत्रो्मम्‌- अगरुसच्येन व्यचष्ण पूद्टा 
ण्यन्ते तिगेन तु वणाद्धियुणानां पृरणगलटनयोगापपुद्रा शति वस्तुगन्या पुनग्णुपव्दः 
मध्याय. } त्था परसण प्रक्वणः अगु्तेऽयः सृष्टम एति च्युत्या परनाणुः। न व 
पृध्मतावक्नेदुघव्ये नििययवुद्ररवरिवक्षावा पृद्रटाणुं वदिति । भविभागिकाल्रत्यदि- 
दभ्तायां त्रु फाव्टानु छथयदीयवः ॥ ०६ ॥ 

व्यारत्यायः--"(ए्यप्टरेमो वि अणु णाणाद्॑यप्दरेसदो दोदि वद्ुटेसोः"' यपि 
पष परमाणु णव रेणौ द नथापि नानाधज्रफे व्यणुद आदि ग्न्य वत प्रद्‌ 
दो प्रण वहू पेषी तेता द 1 “्ववारा उपचर्‌ सथान यकद नयमे | (ततेण य 
फायो भणति सन्वएटु" दयी देतु स्वन्न लिन देव उमको ( पृद्रलं परमाण्रुको ) दायं 


# १ 


पटने | येही पुष्ट स्द कि तय यट परम्म यद्ध निश्चयनकोः दप्यनमम युद्ध 
तथ फफ ४ तथापि अनादिकमयन्यनरः कदन स्वि दथा च्छ सुणि म्यानेापन 


॥; 


(षयम) जो यय रर द्र र उनमे एरिणापणो प्राप होकर, व्यवहारनेयक द्वारा मनुष्य, 
नरम लादि विमाय परीयन्ते जनेन प्रकण्छ्र रोताद्ः प्ते ही पृदरट पमन भी 
यपि समाने एष व युद्ध ¢ तथापि रान द्रप न्याननृत मोवरेधकर, योम्य वि, 
नपरे नुं £ उमम परम्णिगननो पराप दोक यायु चादि म्््यस्पे जो पिभाव पराय 


1 # ~ ^ # ह क श ॥ 1 
नते अमे धर्यो धन्फ दोना) टमी वु वदु प्रदनार्स कायन्य ग्ण 
क 


॥ ३ ॥# षे # ११ ॥ | 1 । ॐ > 
दुय परमाणु स्यतत देप उण्नारम्‌ जय एषते द) ज्व सपर यद्धि पा नीम 


+ ४ च) द -यनपू प ४ ग्मः ् यादः \ ~ अ = 
मम पितम दवन्पस प्य मी पदर परमाप दायक सादि ग्फन्म पययुरय 


५ टि ज शभ 4 + 
सु प्रनसनप्‌ कयत विड दुता पम प्रनवन्व्पम एर ससेपर नी एान्धुद मनम 
शर्‌ 31 परमम यन्य { >) 4 श ( त 4 4 £ 
प्टिता ग्रहि प्वमूयि फायन्द्‌ सिद्ध दनद 1 एम सदा पथि कजत प क्वण 
४५। ॥ भ ॥ 1 ध 
[54 ॥.॥ हेः १ पर ¢ १२ ^ + ध [को री ~~~ ५. > र्‌ 
मक दुष्क पारय जिसने स्वस धुमा कदन्नं यमद्‌ (न ष्ठन्यु दरम कमु स 


~ व [नः ~ {1 न+ (+ र इ यु 3 ^ श 
म्भ वण? 1 हि किप मया सपन क्त 


1 
9 ~) {द भ उ) १२ न [^ न ग २. ५, 1. ५ ५ क 
मु (प्‌ सपव्व द्‌ टमी न एण प्विख्यि नरहन सत समे पमः स 
५ ् {ध ई [न [> ऋ) रग 1 क. धन क रट र (अ 
7 शय दने 1 एनय प जम पतु क वुदनययु स्यत [शद 
र 4 

र; + ४ [त 0 बा ध र ५ *, #५ 
दृ ग्रदु्‌ एष्‌ मना "न्दु रन वनन यय पुट ए सा क 
१२ दरव आ सु "नई एर दः ष नद सवश) ~+ द्यः 4 ॐ 

१ २१६५-४ इ ^ १५ ५1“; = {५५ कष 33 त्न 1) 0 दु ; स न ह 
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ओर यथार्भमे तो अणु शब्द सूक्ष्मकरा वाचक है जेसे परम अथौत्‌ पकप ८ अधिकतासे )से 
जो अणुहो सो परमाणु है । दस व्युखक्तिसे परमाणु शब्द जो है वह अति सूष्ष पदार्थको 
फृहनेवाला है । ओर वह सृष्ष्म वाचक अणु शब्द रिर्विभाग पुद्ररकी विवक्षा तो पुद्रक 
अणुक्रो कहता है ओर अविमागि ( विभागरहित ) कारु्रग्यकरे कहनेकी जब इच्छा होती 
हे तव कालाणुको कहता है ॥ २६॥ । 
अथ प्रदेरालक्षणसुपटक्षयति । 
जव प्रदेशका रक्षण दिखाते दँ । 
जावदियं आयासं अविभागीपुग्गखाणु उद्द्धं । 
त॑खु पदेसं जाणे सब्वाणुषटाणदाणरिहं ॥ २७॥ | 
गाथाभावाथः- जितना आकाश्च अविभागी पुद्ररणुसे रोका जाता है उसको सब 
परमाणुभंको स्थान देनेम समथ प्रदेश जनो ॥ २७॥ | 
व्याख्या । '्जावदियं आयासं अविभागी पुगगख्णु उद्ृद्धं तं खु पदसं जाणो थाव. 
त्ममाणमाकाशमविभागिपुद्रर्परमाणुना विष्व्धं व्याप्रं तदाकाच्ं खु स्फुटं प्रदेयं जानीहि हे 
शिष्य । कथंभूतं “सब्वाणुद्रणदाणरिदं” सर्वाणूनां सर्वंपरमाणूनां सृक््मस्कन्धानां च खान- 
दानस्यावकाडदानस्याहं योग्यं समथैमिति । यत “1. तत 
एवासंख्यातम्रदेशेऽपि छोके अनन्तानन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणपुद्रखा {भ्वकाशं रभन्ते । 
तथा चोक्तं जीवपुद्ररविषयेऽवकारादानसामथ्यैम्‌ “एगणिगमोदसरीरे - व्वप्पमाणदो- 
दिद । सिद्धिः अणंतगुणा सन्वेण वितीदकाेण ॥ १ ॥ उग्गाढगाढणिचिदो पुरणख्काए 
हि सव्वदो रोगो । सुहुमे हि वाद्रे हि य णंताण॑तेहिं विविहरदिं । २ अथ मतं मूत्तपुद्र- 
खानां मेदो भवतु नासि विरोधः । अमूत्तौखण्डस्याकाशद्रव्यस्य कथं विभागकस्पनेति । तन्न। 
रागा्युपाधिरदितखसंवेदनप्रयक्षभावनोत्पन्नसुखास्रतरसाखादत्रप्तस्य युनियुगरस्यावखानक्षे- 
घ्रमेकमनेक वा । येकं तदहं दयोरेकलवं प्राप्नोति न च तथा । भिन्नं चेत्तदा निर्वभागद्रव्य- 
स्यापि विभागकरपनमायातं घटाकारापटाकाशमिदयादिवदिति ॥ २७ ॥ एवं सूत्रपच्चकेन 
पच्चस्िकायगप्रतिपादकनामा त्रृतीयोऽन्तराधिकारः ॥ 
इति भ्रीनेमिचन्द्रसेद्धान्तदेवविरचिते द्रव्यसद्रहभन्थे नमस्कारादिसप्विशति- 
गाथाभिरन्तराधिकारत्रयससुदायेन षड्द्रन्यपश्चसिकायप्रतिपादक- 
नामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 
व्याख्याथेः--“जावदि्य आयासं अविभागी पुणखाणु इषं तं सु पदसं 
जाणोः दे शिण्य। जितना आकारा विभागरदहित पुद्रक्परमाणुमे व्याप्त है उसको स्पष्ट 
रूपमे प्रदेश जानो । वह प्रदेश कैसा है किं “सच्ाणुद्भणदाणरिहै सव परमाणु ओर 
स्म स्कन्धोको अवकाश्च ८ खान ) देनेके छि समर्थ है । इस प्रकारकी अवगाहन शक्ति 
जो जाकराथमे है इसी देतुसे असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोकाकाशमे अनन्तानन्त जीव तथा 


युदद्व्यनम्रः 1 ६५ 


उत्‌ तीनि मी अनन्त गुणे पुदन अपकाप्द्ने प्राप्त छिन । गो सीव तथा पुट 
षव दमक यकाय देनैक सामथ्यं जम कंदाद्‌ ! * एक विपद शरीरम व्य. 
प्रमाणम सय सृनकारके मिरमि सनत युपे जव रद्‌) १ । यद्‌ द्येक सयं तरप 
परिविध तथा खनन्तानन्त गुदम ओर्‌ माद्र पृद्धरकायेद्रारा अतिमपनताम साथ भरा दुखा 
1२1" खन कदाजन णेता सतत द कि ननृर्तिमान्‌, पृष्टो तो अणु तथा सलु 
स्डन्थं भादि तरिभमि हो, टसम कृद विरोभ नर्द फ; पदन्न अर्यं नथा मूं लान 
द्रच्यक्ी विभागं फत्पना शमे सक्ती टैः" सो नही | क्वाकि. रागं सादि उपाधि्रयि 
र्ते मिल अल्मिजञानेकी प्रत्य भावन उत्यद्र जो बुखक्प अमूर द उसफ आद्या 
दनभ एरर एस मुनियुगर {ठो मुनियो) फे रटने खान एक द थवा यने? यद्रि 
टोनोका चिरगपरत्र एकी है तमतो दोर्नादी ण्क्ता हु परन्तु णा नहा 1 यैर्‌ 
यदि भिष्ठंमानो तो परशु आक्र तथा पटभे सङा तरद्‌ विमगरिते द्यी 
भी पिभामक्पना सिद्ध हु ॥ २७॥ एमे पाच सत्रेह्णिरा पच अनिरार्योा निर्ण कने 
दास्‌ चृतीय जन्तराधिफार्‌ समाप्त दया ॥ 
एति भीनिभिचन्द्रमैदधान्निदेवपिरचिनद्रव्यतमदसय श्रीत्रहदेवनिर्मितसश्छतेरीश्नय। 
सेयपुरनियादिधार्यदयुपापिपारफश्ची जाहरल्यटदिं ० जैनपणीत्तभापा- 
मुदा नमस्फ्रदादिमपतर्धि्तिगाधानि्म्तराधिकारखयस्मु- 
दरपिन पटद्रस्यपश्रानि द्ायरतनिपादकमामा प्रधमोऽन्त- 
साधिश्लर्‌ः यमाः | 


[1 


मपरं पूरवाकपसद्रव्याणां चृहिफास्पेण पिस्तस्च्यार्यानं विने { नप्रधा -- 
अप दयक प्रात्‌ पटृद्रव्योकषी वदि ( परितिष्ठ सयवा उपहार ) रपत विन्न 
स्वाय्यान्‌ फन ‰ } न्ते दन एषतर इ--- 


गाथा | परिणासि-जीचव-षुन, सपद एय-सनसत-किरियाय) 
णि फारण- कर्त, सन्यगदसिद्रं टि यपयमे। १) 
नपि पयं शये; पच- लिय पय दुर्णि चङ््रय।, 
पेनय प्ये एय, ष्टम एय उत्तरं णयं} यम्यम्‌ 1२] 

गावाभादापः-- परो पद्‌ दन्यो पपि उत्व ववयं कर युदय दप. मरं 


ग दत य शद्रे पट न मुद मद (सथन दृग प्र पसः स ४ 

1 सपद दप्न प्ी भवसर ष इद्‌ पुष कुष्ठे द्ये एत ९, नद ए 

गध्र, वच ४६ दषम क दन सन ग्न द दुन्मनदु दम प र्द श 
१११ ८.६ ६ ६६ 
५ ५, 
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द्र्य एक जीव है, मतिमान्‌ एक पुद्रर है, प्रदेशसदित जीव, पुद्रर, धमे, अधमे 
तथा आकारा ये पांच द्रभ्य है, एक संख्यावारे धर, जधर्मं मौर आकार ये तीन द्रव्य दै, 
त्रवान्‌ एक आकाश द्रव्य है, क्रियासहित जीव जर पुद्रर ये दो द्रव्य है, निल्यद्रन्य, 
ध्म, अधर्म, आकाश तथा काक ये चार दै, कारण द्रव्य-पद्धरु, धमे अधमे, आकारा ओर 
कार ये पांच दै, कर्ताद्रन्य-एक जीव है, सवगत ( स्म भ्यापनेवारा ) दन्य-एके आका 
हे, ओर ये छँ द्रव्य प्रवेशरहित है अथौत्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रन्यका पवेश नहीं होता 
हे. ॥ २ 1 यहां इन दोनों गाथाओंको मिकाके अभ कहा गया है । 


व्याख्या ! « परिणामि » इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । परिणामपरिणामिनो जीवपुद्रलो ख- 
आवविभावपयौयाभ्यां कृत्वा, रोषचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यश्नपयोयाभावान्मुख्यवृत्त्या 
पुनरपरिणामीनीति । “जीव” शुद्धनिश्चयनयेन विद्यद्धज्ञानदशेनखभावं शुद्ध चेतन्यं प्राणरा- 
व्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः । व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यभावरूपेश्तुभि 
प्राणेर्जीबति, जीविष्यति, जीवितपूर्वो वा जीवः । पुद्रखादिपच्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । 
८ मुत्तं › शुद्धात्मनो विरक्षणस्पशेरसगन्धवर्णवती मूर्तिरुच्यते, तस्सद्धावान्मृत्तैः पुद्रखः । 
जीवद्रन्यं पुनरलुपचरितासद्ूतन्यवहारेण मूत्तेमपि शुधनिश्चययेनामूर्तम्‌, धमाधमोकाञका- 
ठद्रव्याणि चामूत्तनि । “सपदेसं” रोकसात्रप्रमितासंख्येयप्रदेशलक्षणं जीवद्रन्यमार्दिकृलरा 
पच्चद्रन्याणि पच्वास्िकायसंज्ञानि सप्रदेशानि । काठद्रग्यं पुनबेहुभ्रदेशत्वरक्षणकायत्वाभावा- 
द्प्रदेशाम्‌ 1 “एय द्रन्याथिकनयेन धमौधमोकाराद्रव्याण्येकानि भवन्ति । जीवपुद्रककाख्द्र- 
व्याणि पुनरनेकानि भवन्ति 1 “चत्त सवंद्रव्याणामवकारदानसामभ्यौत्‌ कषि्नमाकाशमेकम्‌। 
शेषपच्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि । “किरियायः' क्षेत्ारक्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चख्नवती 
क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावन्तो जीवयपुद्रखो । धमौधमाकारकालद्रन्याणि पुनार्भिष्करियाणि। 
८गिद्च” धमोधमौकाशकाटद्रम्याणि यद्यप्यथपर्यायत्वेनानिलयानि, तथापि सुख्यव्र च्या विभाव- 
व्यजनपयांयाभावान्नियानि, द्रव्याथिकनयेन च जीवपुद्रद्रव्ये पुनयद्यपि द्रव्या्थिकनयापे 
क्षया निये तथाप्यगुरुखघुपरिणतिसखरूपसभावपयायपेक्षया विभावव्यल्नपयोयपिक्षया 
न्वानिये ! “कारणः पुद्रख्धमौधर्माकाशकाल्द्रन्याणि व्यवहारनयेन जीवस्य शारीरबाञ्नः- 
प्राणापानादिगतिखिलयवगाहवत्तेनाका्याणि छुवन्तीति कारणानि भवन्ति । जीवद्रव्यं पुन्य- 
द्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पुद्ररादिपच्चद्रव्याणां किमपि न करोती- 
लयकारणम्‌। “कत्ताः ञयद्धपारिणामिकपरमभावय्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थकनयेन यद्यपि बन्धमोक्ष- 
द्रव्यभावरूपपुण्यपापघटपटादीनामकत्ता जीवस्तथाप्यचुद्धनिश्येन शुभाञ्युभोपयोगाभ्यां परि- 
णतः सन्‌ पुण्यपापवन्धयोः कन्तौ फरभोक्ता भवति । विद्द्धज्ञानदशेनस्वभावनिजञुद्धात्मद्र- 
व्यस्य सम्यक्श्रद्धानज्ञानाचुष्ठानरूपेण श्ुद्धोपयोगेन तु परिणतः सन्‌ मोक्षस्यापि कन्तौ तत्फ- 
लभोक्ता चेति । श्चुभा्यभञयुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कैल सवैर ज्ञातन्यमिति । पुद्रखा- 
दिपच्चद्रन्याणां च खकीयसखकीयपरिणरामेन परिणमनमेव करैत्म्‌ । वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्य- 
पापादिसखूपेणाकचरैत्वमेव ! ५ श लोकारोकन्या्यपेक्षया सवंगतमाकाशं भण्यते । डोक- 


पवय. । ६५ 


तयात्ययेश्या ध्रथने च । जीयद्रध्यं पुनरफञीययेक्षया स्मेयपूरेणाप्न्पां तिदाचाननयते, 
नानाजीयापष्नया मर्मयनसन्र मवति, पुद्रटट्रसव्य पुनर्टोकरूपमदारफन्यापद्षया सवन, भष 
युदरन्टपिया स्वगतं न भवतति, च्तलष्रव्य पुनयकफाटाधुदरस्यापक्षया स्यगतं न मयति, 
सौकश्रशशप्रमायनानाणाराणुतिवसया सोके स्वगं भवति 1 ^ ददर यपनेमे › यदपि 
प्यदरल्याणि स्यात एन्निचायसापतैनान्योन्यप्रवेन तिष्ठन्वि तथापि निद्ययसन वननादि- 
स्वीयस्य न व्यजन्तीति 1 भत्र पद्दरच्चघ मध्य चीतगमविदानन्धकादिद्युणन्यभावं शुमा 
शुभमनोत्रेपनकायव्वापाररदिते निभद्युद्धत्मद्रव्यमदरोपदेयमिति मायाय" ॥ 
व्यान्त्या्ः--ण परिणामि" स्यादि माथाद व्यानत्यान फर्ते है-तभाय तथा पिभाय 
पयूयोकरफे परिणामपते परिणामी तीव नौर पृद्ननयेदोद्रव्यरै } सर्‌ मेष (वाङ ) 
चार द्रव्य अर्थान्‌ धर्म, सधम, आका तथा फाटय चार दन्य विभायत्रयनसपयाये 
सभावमे युल्यतादै लपरिणामी ह । (जीद, शुद्ध निश्चयनयस निगल क्तान हषा देन 
सखमावका रफ जो शद्ध $तन्य दे उसीको प्राण भव्दसे फटे ह, उस शुद्ध चनन्यनहप 
प्राणम जो जीवता चहु दीव. जर्‌ न्यवहारनयमै फएमके उद्यये दस्मं द्रव्य नथा 
भावस्य चर्‌ प्रफाररे जो दृन्धिवः य, मायु सर्‌ शामोन्धुसन नामकं प्राण हः उनसे 
ञो यीयता ह, जीय जर पृ्कारथं सीत्ताभा वद जीवद | सो एकदै 1 जौपपुद्धन जि 
पाम ष्न्ययोदैरे तो सीव स्पदर। ध्नः जनस नो द्ध आला १ उप्तम विद 
हषण म्य, रस, मध तथा च्णवदी जर उसत्तो गपि खमे द ठस मूर्तिक सदसक 
समात्‌ उस मृतिका धारक टनेमे पुद्रल दवय मू र, जीर जीव द्रव्य वपि अनुपचसति 
भरद्रहन्यवद्ठाग्नयमे सृ द तथपि भयु निश्नयनयते नूप्र तया धमे, सका 
साध जोर काण्रस्य यनू ¢ । "सपद्मा सोकाासमा्नकर प्रमाण सगय 
प्रदरा शरोरयं फरना ह सक्षम लित्तका एमे सीय द्रस्य खारि क पनस्य नामके 
भीगी पानदव्य द चे सप्रू { परेरपहित) र, सत वुप्रदद्पना र रमण 
निम पिमा नो फयत्व समद न दनम फाल्द्रय अन्द दै 1 ग्पुय्‌ः व्र्याथिकेनयमे 
धुम, लप्म आर्‌ जप्तम्‌ ॐ सीने द्रव्य सत जीरं सव, युद्र णाल ये पीन 
म सयेद । "चेत्‌" सव दरव्येपति उदप्तय (न्यान) नेषा सानध्यं देनिद्े छ 
प्फ वाप द्रव्यष्ट शद्‌ चेष पानद पतर चटी 1 (किया पक धितम 
दूर पपम्‌ समन स स्थन दिचनेयस्यी अथस कन्यनयनो सर्‌ सिय र, परर 
५ 


{ द £ क [ ए मिःददने % [ ५, 7 [4 ^; दम्‌ म्दाथगय 
चप विचन स्दु य्‌ न्दत, कीक दथा पद्ध चो दन्य, तार चम. नदन, स्य 
सष फ्कम्ये क द्य नियाम्‌ घ्न्य £ | निषु च, सथत, सद्र सीर ष्न्ञ 
१ + || ०११५ { { | + ~+ व पद द्द पम 3“ 

॥ ३ यि + शरै, ऋ क 
२ [२ ५, 4 + # ए + ग्रुु 4 ४) ५१ म्यम ( ^ 
स्प्र दर्रे यष समपमःयनाने निद्र दशि कुवयवृनप्ि एनय तिम्यत 
1.0 

५ {श ५१ ` ‰ ए; ४ स "+ त 4; ५ इ > 5 =, पुर प ५ 3. (व्‌ 0 ए 0 
प्प नत दुय पिषः ज द्णन्धदु दयम्‌ सीधु सेद द्व्‌ सदपि 
१: य क # 111 # 1 + 1 १ (119 र ॥ धुं £ + = ऋक ॐ =, ५ [५ + र 
धमा पुप्प) कषवदे नियर मनति जपुरययुदुरपय स्वपर द्मेदद पष्ठ 4 


+ 2 
= 4 
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उनकी अपिक्षासे तथा विभावध्यंजन पयौयकी अयिक्षासे जनित्य है । “कारणः, पृद्रर, 
धमै, अधर्म, आकार ओर कार ये जो द्रग्य हैँ इनसे व्यवहारनयसे जीवके-शरीरे, कंचन, 
मन, पराण, अपान आदि कारम तो पुद्धरु द्व्य करता है ओर गति, सिति, अवगाह तथा वर्ष 
नाङ्प कायैको करमसे धरम आदि चार द्रव्य करते रै; हसल्यि पृद्लदि पांच द्रन्य कारण 
है, जौर जीवद्रव्य यद्यपि गुरु, शिष्य जदि रूपसे परस्पर एक दूसरेका उपकार करता 
हे तथापि पुद्रक जादि पांच द्रग्योके परति यह जीव कुछ भी उपकार नदीं करता इसखियि 
अकारण है । “कृत्ता” शुद्ध पारिणामिक परमभावका माहक जो शुद्ध ॒द्रव्यार्थिक नय है 
उसकी अपेक्षा यद्यपि व॑ध मोक्षके कारणम्‌ द्रव्य-भाव खूप जो पुण्य, पाप, घट, पट आदि 
है उनका कचौ जीव नहीं है तथापि अञयुद्ध॒निश्वयनयसे शुम र अञ्युम उपयोगोसे 
परिणत हुभा पुण्य तथा पाप वंधका कर्ता जौर उनके फलका भोक्ता दोता है । तथा विद्ध 
ज्ञानदशोनखभावका धारक जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है उसके सम्यक्‌ श्द्धान, ज्ञान 
जर आचरण रूप श्ुद्धोपयोगसे परिणत हआ यह जीव मोक्षका भी कत्त जौर उस 
मोक्षके फएर्का भोक्ता ( भोगनेवाखा › होता है । यहां सव जगदहं शुभ, अद्ुभ तथा शुद्ध 
परिणामोका जी प्रिणमन है उसीको कत्त जानना चाहिये । ओर पुद्रर आदि पुच 
्न्योकि तो जपने अपने परिणामसे जो परिणमन दहै वदी कत्ल है तथा यथाथैमेतो 
पुण्य पाप आदि रूपसे अकरैता दी है ॥ “सन्वगरद"” रोक सौर अरोक इन ९ 
व्याप्तिकी अपेक्षा माकारकोदी सगत कहते रै तथा लोकम व्याप्तिकी अपेक्षा धर्म, २ 
अधमे सवगत हँ । एन॑ जीव द्रव्य जो है सो एक जीवकी अपेक्षासे रोकपूरण खूप जें 
अवखा है उसके विना असरैगत है ओर अनेक जीवोकी चपक्षासे सर्वगत दी होता है 
तथा पुर द्रव्य है सो रोकरूप महास्कन्धकी अपक्षासे तो समगत दहै जौर रेष पुद्ररोकी ¦ 
अपेक्षासे अस्वेगत है; पुनः एक कालाणुद्रन्यकी अपेक्षासे तो कारद्रव्य सवैगत नदीं होत 
हे जीर लोकपदेशप्रमाण नाना कालाणुजोकी अपिक्षसे कारद्रव्य रोक सवेगत है । 
^“इदरहि यपवेसे” यपि व्यवहारनयसे सब द्रव्य एक कषत्रम अवगाह (रहने ) से परस्पर 
रवेश्च द्वारा तिष्ठते है तथ।पि निश्चयनयसे चेतना जादि जो अपना २ खसरूप दैः उसको 
नहीं छोडते है हस कारण परस्पर भ्वेशरदित है 1 इस उधयुक्त कथनका तात्प यह रै 
करि इन छौं द्रव्योमिं वीतराग, विदानन्द, एक शध बुद्धे आदि गुण दी ई खमाव जिसके 
ेसा, जर शुभ तथा अञ्युभ जो मनो, वचन ओरं कायके "व्यापार 'है उनसे रहित जो निज 
शुद्ध आत्मा द्रव्य है वदी उपादेय है ॥ - `". ~ ध, ०44 “ | 
अत उद्धः पुनरपि षड्द्रव्याणां मध्ये हेय दरैविलारयति 
नि्चयनयेन शक्तिरूपेण + `, 
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भगाकाहाश्ल्पसससविकन्यनाटरद्धिनपरमसमाधिष्ारट गिद्धिसटणः ग्व्द्ुद्ठवपदयरः 
प्नपदल्थाणि दयानीति तात्पयम्‌ । श्ट यदपसखमाय इनि फऽय: ? सि्यामगाश्खिमन्न- 
दिातरगद्धितन्यने दुद्र इन्युच्यते कंवदटषानाद्मनन्तसुणसितत्वाहुदः धनि ददयदक 
सयत्र धातन्यम्‌ } दति पदद्रन्यचृदटिषा समापा | सूरि पाद्चःदायः फथ्यमै- पृद्धिफा किदिपन 
ध्य्रागयानपु, सयत्र उकातुफन्याभ्यानम्‌, उकातु् सकलव्यासत्यान सति 1 
अव एसे उपान पिर मीपट्‌ द्रव्यमिति स्यादय ह ख्‌ कयां उपाद्यर रम 
स्सपरफो पि्नैष सति विचाम्ते ह] उत्त घुट निश्यनयकै यक्तिस्स्स शद्ध, शुद्ध 
ण्यं व्दभावफे धारफ सभी जीवदु इय कारण रप जीवी उपेय (अषि) ह 1 सोम्‌ 
व्यक्तिरप्से धर्दन्‌, सिद्ध, साचा. उपाध्याय तथा सपु ये पच परे ही उषदरेय ई 
एन पायेरमिस भी अरपत्‌ सिद्धनदोरी उफदैय ह! एन रपम भी निश्यषो सपक्ष 
भिदध दही उपद्रिय ट अर्‌ परम-निशयति मोगी समिनयपा जादि च्छ जो मपू दिह 
प्ये समह्‌ & उनसे रटत नो परमध्यानका यमय दै उस्न समयम सिद्धि समाने शरै 
निज शद्ध भाषा, वही उपदियद् | सन्य सतं द्रव्यत्यिष्े) यहु तान्प | सं 
धद्युदैस्यमावगस पदा क्या अयंस कटुते --मिय्यात्व, रग धाद सेषृण विगमे 
रद्वित टोनफ फरण आत्मा श्रु क्ल जनाद | तधा फयनन्ान शादि अनून गुणम्‌ 
स्न पनेन भाग्या युद्ध एदा जाता द । एसे धकम्‌ जहां यदा ुदधयुद्धकखमाव' यह्‌ पद 
जाय चदु) वहां सवत्र यष पृराक्त रक्षण समसना बचहिय ¡ एम दीति बटस्यर्ि 
शूक समरष्ठि ्ुर । खय प्वृनिषय दय परव्यफा सय कटे ४ । न्नृलिद्नि' क्री 
मि परिपू स्याण्न्यानष्मौ जवा उक्त ( कट इणु) विमय जो सनुक्तं (मह श्ट 
गना) है उर व्या्यानफो तथा उक्त तथा अनुजे निलद्ुखासो स्थन उस्र 
88) 
छनः पर्‌ अीपधुटटपयादरू्पणामासदादिनपदागीनमोफादर्गापयन्य सयान 
कमो 1 चाद ग्सादर्वधम शाद्रधिक्ठारसुतनादा, वदृनन्तरमाग्रएयण्युख्यास्प्रानि- 
मपल रलोसप्रद पसक पा्वाश्रय, दद. पर्‌ यन्पय्याग्यानिमत्यनन "वलद्मि पभ् 
प्रभूवमयटयेः एमोऽति संपम्ययमन्प्पय गसदृष्रपददास्ये" दृन्ाटिमथद्रये, सत्स [त 
नि्ादुमेस्येन्‌ "ल मन्व सवेण य" दति ग्रननिमदणमङ, नदनन्यर मे्लम्यस्पययतेन 
व्पद्यम्त्‌ करमो द्या सषम्प, सन पुण्पायद्रयकर पनेन मुहर द्न्धद् भप 
भ टपु: स्थदसतकयदूयन इदतीपािर सदुदादफनव्ये 1 
वधे सं नृपम पष्य युषे सुर पुद् दय प्न्य स्स्य-य सप 
वि स्प < पथु म उना प्रद १ ममेदम्‌ द्‌ हनी पिद 
गश भय दङ्न्द ४ { दम ५ पप मप्रभणः २ द्द द एषः पः न 
(१ ह प (ट उनप्यद्‌ कन्यवुपापष्‌ मापने ुृद्रपुटि अण इ) 
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२९।३०।३१ वीं तीन गाथाये ह । उसके अनन्तर “'वज्ङ्गदि' कम्मं जेण!* इत्यादि. २२।बीं 
२२ वींदो गाथाओंमि वंध पदाथका निरूपण है । उसके पश्चात्‌ ““चेदणपरिणामो 
इत्यादि ३४।३५ की दो गाथायोंमे संवर पदाथैका कथन दहै । फिर निजैरा पदाथके 
प्रतिपादन रूपे “जह कारेण तवेण यइत्यादि ३६ वीं एक गाथा है । उसके अनन्तर 
मोक्षके खरूपनिरूपणरूपते “सव्वस्स कम्पणो"” इत्यादि एक३७वी गाथाहे । उसके पश्चात्‌ 
पुण्य, पाप इन दो पदार्थो कथन रूपसे “हास” इत्यादि एक ३८ वीं गाथा है ॥ 
एेसे एकादश ११ गाथाओों द्वारा सप्त यके समुदाय सहित द्वितीय अधिकारकी समुदाय 
पातनिका समञ्चनी चाहिये ॥ 


त्राह शिष्यः- यथेकान्तेन जीवाजीवौ परिणामिनी भवतस्तदा संयोगपर्यायरूप एक एव 
पदार्थः, यदि पुनरेकान्तेनापरिणाभिनौ भवतस्तदा जीवाजीवद्रज्यरूपो द्वाचेव पदार्थौ, तत 
आक्लवादि सप्तपदाथौः कथं घटन्त इति । तत्रोत्तरं-कथंचित्परिणामित्वाद्‌ घटन्ते । कथंचितप- 
रिणामित्वभिति कोऽथः? यथा स्फटिकमणिविशेषो यद्यपि स्वभावेन निमेरस्तथापि जपापुष्पा- 
दुपाधिजनितं पयौयान्तरं परिणतिं गृहयाति । यदयप्युपा्धिं गृहयाति तथापि निञख्येन शुद्धभावं 
न यजति तथा जीवोऽपि यदपि श्चुद्धद्रन्यार्थिकनयेन सहजञ्चद्ध चिदा नन्दरैकस्रभावस्तथाप्यना- 
दिकमबन्धपयीयवरेन रागादिपरद्रव्योपाधिपयीयं गृह्णाति । यद्यपि परपयायेण परिणमति त- 
थापि निश्चयेन शुद्धरूपं न यजति । पुद्रखोऽपि तथेति । परस्परसपेक्षलं कथंचितपरिणामि- 
त्रराब्दस्याथः! एवं कथवचित्परिणामिते सति जीवपुद्रकसयोगपरिणतिनिर्वृत्तत्वादास्रवादिसप्- 
पदाथा घटन्ते । ते च पूर्वोक्तजीवाजीवाभ्यां सह नव भवन्ति तत एव नव पदाथीः । पुण्यपाप- 
पद्‌ाथेद्यस्याभेदनयेन कतरा पुण्यपापयोबैन्धपदाथेस्य वा मध्ये अन्तभौवचिवक्षया सप्ततत्त्वानि 
भण्यन्ते | है भगवन्‌ , यद्यपि कर्थचित्परिणाभिलवखेन भेदप्रधानपयौयार्भिकनयेन नवपदाथौः 
सप्ततत्त्वानि वा सिद्धानि तथापि तेः किं प्रयोजनम्‌ । यथैवाभेदनयेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्या- 
न्तभौवो जातस्तथैव विशेषाभेदनयविवक्षायामाखवादिपदा्थानामपि जीवाजीवद्ययमष्येऽन्त 
भौवे कृते जीवाजीवौ वेव पदाथौविति । तत्र परिहारः-देयोपदेयतत्तवपरिज्ञानभ्रयोजनाभ- 
माखवादिपदाथीाः व्याख्येया भवन्ति । तदेव कथयति-उपादेयतत्त्वमक्षयानन्तसुखं,तस्य कारणं 
मोक्षो, मोक्षस्य कारण संबरनिजेरादयं, तस्य कारणं विजुद्धज्ञानदशेनख मावनिजात्मतत्तस- 
म्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणं निश्यरलत्रयखरूपं, तत्साधकं व्यवहाररल्लत्रयरूपं चेति । 
ददारनीं हेयतन्त्वे कथ्यते-आङुकत्वोत्पाद्कं नारकादिदुःखं निश्चयनेन्द्रियसुखं च हेयतत्त्वम्‌ । 
तस्य कारणं संसारः+संसारकारणमाख्वबन्धपदाथेद्यं, तस्य कारणं पूर्वोक्तन्यवहारनिश्चयरल- 
प्रयाद्धिक्षणं मिथ्यादशेनज्ञानचारित्रत्रयमिति । एवं हेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने कृते सति 
सप्रतन्त्लनवपदाथौः खयमेव सिद्धाः । । 


अव यापर शिष्य प्रश्न करता है किह गुरो ! यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य 
एकान्तसे (सवैथा) परिणामी ही है तो संयोगपयीय खूप एक ही पदा सिद्ध होता 
है; ओर यदि स्वैथा जपरिणामी है तो जीव, जजीव द्रव्य खूप दो ही पदाथ चिद्ध हते दै; 


सृदद्रव्यसंप्रदुः । ७ 


श्यं फरण अकव सादि सष्ठ पदाय कन मिद्ध दतु? 1 चन दखफा उच्‌ फलम £ 
फभनितं परस्यिमी सेने सष्ठ पदथन छथन सेमतत रीता १ 1 'कर्यनितेपरिपाभित' 
दमका क्याच्दै मो वुनो-चते मधि भेद स्यो म्करटिफसभि ट कह यपि 
न्वभवमे विर्न रे तम्प जपापुप्प (जवा जथवा रादु श्व) खादी उषाभिनि 
उपज रत्तदव नाद्रि जन्य पयाय 2 उम रप प्रिणनना दै अवान्‌ सवथा मिमय 
म्पारिफ मणिक साव ञव जलयपापुप्पप्ना योग रोना ट तय दह उम पुप्पफे समान स्क्वणकारी 
पारक सनानां द } यद स्फरिफमणि यथपि उपाभिफो अहण शृता £ ठथापि यिथयमे 
पना सो निम कछमाच दउसयफो चटी छदना रै) परसदह्ी जीवमा यदपि ्रद्धदरन्याविरवे- 
मयम छनादत उन्प श्रद्ध चिदानन्दन्प खभदिन्ता धरर ट तथापि सनाद्धि कर्म 
दथग्णमो प्रयीय दै उसके यधस राय सादि परदरयजनित जो उपाधिषर्याय दै; 
रमो गहण परत ४} यहां यद्रपि सीद प्रपयौयके सत्पते परिणमनं करता द सथापि 
निश्रयसयय लो सपसा द्रुद्ध खर्प ६ उसफो मरी शटनाषे [ दी प्रफार पृद्धरद्रस्यभी 
यन्य उपाधि परिणमन्को पराप्त होजाना द । स्व फरण पम्परकी सपेन्नातहिनि सोना 
यी "क्रिनृपसिणामित्ः चस्य्का अयद | एम रीतिसे फ्थुविनपरिणामिल धिद्ध 
रोनिषरे अच स्वार पदर मंयीगकी परिणति (परियाय) सर रच एण सान्त्वं द्धि गप 
पदाय पिति िनि पै । आरव जास्व यादि मप पदाय पूर्नेकि जो यत्र सए अडीषिनो 
म्य ‰ न्‌ सदिस नय ९ होत टसन्ध्यि नव पदम कहे जपति 1 नथा देन नव पाभ 
ते एष्य मोरे पाप नामक दो पयाय हं इनका पव रपत पद्येन खमन परनन सभया 
पृप्य द पाप प्रदाय उन्पे पदाय अन्नमीच {दायिनः ) पर्ने सष मयः जपते 
1 दित्य धम ष्गताद्‌ ननि द्र मयम्‌ यथि फथकित्मरिणामितव मानमेके स्ये भे 
प्रभानं पमावािन्नयद्री सपन्लाप्न नय ९ पाम नभा ७ तत्व मिद्ध दग सथ 
मम्‌ सथ प्रयाजन्‌ निर्‌ दुः | पया समु जमदनेयसरे पुष्ये, पादन द पदाष्ल प्रप 
ग्र यदुपते सन्मवि ह्यारु उयी प्रणर्‌ पिष समेदुनययी विवक्षा स्दपय स्या 
प्रम मु पय सः भदीद न ना पामि जन्तव कम्म जाप सथा शीय 
तन्म श दयाम पद प खगत । यद दुम्‌ (तत्य प्ण पन फन ‰ दै 
प्या पान्‌ सस्यदयद ोर्‌ एन सख सफदिय षट हमे दिपयपा छान कमेक प्रसदम 
च्‌ समम्‌ प्ट पराम निमय फक शय दवि ह छव दम द्विष्यते फलि 
पद सेवे मुन ज व्ह उष्य ससरि | स्व जसम पमन सक कषयः मश्च 
शन्‌ दष सयद् पतय मर्‌ शयेर निसा मसो प्याय} न पवर शरीर ज- 
गव पाण, व -त्मदसनस्यमस्य प लि निकामनम्‌ पभ स्रयषम श्यनु 


> 


1) 1 ज 
धम. कतम स्पे खागद्‌ एतते सद सिनष अर्प स्वह ९, सद उम (य्‌ रणस्य 
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साधनेवाखा व्यवहाररलत्रय है । अव दहेयतत्त्वका कथन करते है--ाकुरुताको उत्त 
करनेवाा जो नरकगति आदिका दुःख तथा इन्दियोसे उन्न इुआ सुख है वह देय 
८ याज्य ) तत्त्व है, उसका कारण संसार है ओर संसारके कारण आस्व तथा वधय दो 
पदा है, ओर उस आक्षवका तथा बंधका कारण पूर्वैकथित जो व्यवहार ओर निश्चयरल- 
त्रय है उससे विपरीत लक्षणके धारक मिथ्याददन्‌, मिथ्याज्ञान तथा भिथ्याचासित्रि ये 
तीन है । इस प्रकार हेय ओर उपादेय तत््वका निरूपण करने पर सप्ततस्व तथा नवं 
पदाथ स्वयै ही सिद्धदो गये॥ 


इदानीं कस्य पदार्थस्य कः कर्तेति कथ्यते-निजनिरञ्नशचुद्धात्मभावनोत्पन्नपरमानन्देकङ- 
क्षणसुखाख्रतरसास््रादपराङ्युखो बहिरात्मा भण्यते । स चाखववन्धपापपदाथैत्रयस्य कन्तो भ- 
चति । कपि काले पुनमैन्दभिथ्यात्वमन्दकषायोदये सति भोगाकाक्चादिनिद्‌ानबन्धन भाविकाङे 
पापानुबन्धिपुण्यपदाथस्यापि कन्तो भवति । यस्तु पूर्वोक्तवददिरात्मनो विलक्षणः सम्यग््ष्टिः स 
संबरनिर्जरामोक्षपदाथ्रयस्य कन्तौ भवति । रागादिविभावरदहितपरमसामायिके यदा स्थातुं 
समर्थो न भवति तदा विषयकषायोस्पन्नदुध्यनवच्वनार्थं संसारस्थितिच्छेदं कुरवेन्‌ पुण्यानुब- 
न्धितीभैकरनामध्रकृलयादिविरिष्टपुण्यपदाथस्य कत्तौ भवति । करत्वविषये नयविभागः कथ्यते । 
मिथ्याद्षटेर्जीवस्य पुद्रद्रव्यपयौयरूपाणामाखववबन्धपुण्यपापपद्ाथौनां कचैत्वमनुपचरितास- 
द्भूतम्यवदारेणः जीवभावपयोयरूपाणां पुनरञयुद्धनिशवयनयेनेति। सम्यग्दद्नस्तु संवरनिजेरामो- 
कषपदाथौनां द्रव्यरूपाणां यत्कवैत्वं तदप्यनुपचरितासद्धूतन्यवदहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां 
तु बिवक्ठितेकदेशञुद्धनिश्चयनयेनेति । परमशुद्धनिश्वयेन तुश्ण वि उप्पजङःण विमरङ, बधु न 
मोक्खु करेइ । जिउ परमच्छे जोद्या, जिणवरु एम मणेदं ॥, 1 १) इति वचनाद्रन्धमोक्षौ 
न सः! स च पूर्वोक्तविवध्ितेकदेशयुद्धनिन्य आगमम्त< किं भण्यते-स्शद्धात्मस- 
स्यकृश्नद्धानज्ञानाञुचरणरूपेण भविष्यतीति भव्यः; 8 तस्य भव्यत्वसंज्ञस्य पारिणामिक- 
भावस्य संबन्धिनी व्यक्तिभेण्यते । अध्यात्मभाषया पुनर द्धपारिणाभिकेभाववनि- 
षये भावना भण्यते, पयौयनामान्त्रेण- निरविकल्पसमाधिकशयुदधोपयोगादिकं वेति । यत एव 
भावना सुक्तिकारणं तत एवु{दद्धपारिणामिकभावो ध्येयर्ूपरो भवति ध्यानभावनारूपो न 
भवति । कस्मादिति चेत-ध्यानभावनापयोयो चिनश्वरः स च द्रव्यरूपत्वादविनश्वर इति । 
दरदमच्र तात्पयै-भिभ्यात्वरागादिविकल्पजाखरंहितनिजञ्ुद्धात्मभावनोत्पन्नसहजानन्देकटशक्ष- 
णसुखसंवित्तिरूपा च भावना सुत्तिकारणं भवति । तां च कोऽपि जनः केनापि पयोयनामा- 
न्तरेण भणतीति। एवं पूर्वोक्तप्रकारेणानेकान्तन्याख्यानेनास्ववबन्धपुण्यपापपदार्थाः जीवपुद्रर- 
संयोगपरिणामरूपविभावपयोयेणोत्पद्न्ते । संबरनिजंरामोक्षपदाथौः पुनर्जाविपुद्रङसंयोगप- 
रिणामविनाशोसननेन विवक्षितस्भावपयीयेणेति सितम्‌ ॥ 


अव किस पदाथेका कोन करती है इस विषयका उपदेश करते है । निज निरंजन शद्ध 
आत्मा जो है उसकी भावना ( चितवन ›) से उत्पन्न जो परम आनन्दरूप रक्षणवाला 
सुखाखतका रस दै उसके आस्वादसे पराड्खस (रदित ) जो जीव दै वह॒ वहिरासमा 


गुपरष्र्यष्हः 1 ५३ 


षै ॐ ५ नीम व र ह 
दहुन्मना | शह चटिगन्णा वानत, यय सवर्‌ पप रन तीन पायन जनाद 
ह 1 £ + ५ च च न त्प मा 
र स सन्त कत कृपाय त्या उयय मद दिहा वतं मोरया नेमिन्यष 
५ = > { ¶ न 
द्धि सपु दिदानष्ट पभम पिन सवप्रं रनक पृष्यणदाये् ऋ क्यु हता ॥ नें 
( र द १ & श { १1 
मा पूया शद्धिगत्तान्‌ विपरीतं नषटणफा चार सच्यन्दषठि जीय चद सवर, निन 


रा मौह टर दीन पटाद फक्त] दना. य यद मन्य््ष्टि यं निम समय भम 
आद्रि सभाम रद सौ पत्म नामाथिफ उनम न्विति स्द्रनषो समभ नही सक्तरे 


+ 


टम समय विप्यकप्रयेनि च्य जे दुध्योन उत्कं वनन स्थान मनत स्वि मासी 
प्नि्िष् नाध पना हता एष्यम्‌ वयथ रम्नेनैक्रोद ठौ दीधकरर नारः प्रति याहि विधिष 
यृष्य पदा है उनका कठा रीरा द | जठ करत्वे विषयम्‌ नयेमि विभागत निप 
श्ग्ते {£ । मिध्यारटि जीये जी पुष्रर एव्यपवाय स्प सालय) धष तश पप्य, पप पटा 
षा पतिना द से अमुपनरिति अमेद्रत व्यवशरनेत्रपी सपष्ाम र सम जीत भवे 


{ देव सलुप्य, ) सादिपर्याय स्प प्रदरामोन शतृ अयुद्ध निश्वयनयेन है । तवा सन्य 
हि वीय सो द्रन्यस्प मवग. निजेरा मथा गोत प्दाधत्नक्च षैः सो भी अनृपरेरितं जम 
द्रत व्यव्हार नन्ही द] तनारतावि मदपयोयन्पोफा ती कठादहमोा विवक्ति एदद्ध 


१ 
व 


शुद्ध मिष्य क्ये द । जर परत्य गुद निश्वयनयध्मी उेषठमि तत ञौ पुर्याम्‌ दर्म 
दिस सजायं न वसत दोय न मरना जर्‌ न मेम तथा मत्क कना ४, म 
रपम शनन छन ह" एय दचनन वीये सव भर मोनी नट | समन्य धियि 

नयथ शद निशमन दी तीवनादप््यकोणः ऊीपिश्य करवुले 21 धद जायमभापति 
नभा एमि दह मो गन ९-- नि शुद्ध सानम सन्यक्‌ वद्धान, नाने मया याच्न्य 
ग्म पदमा सय मत्य षन, द प्रदरन्यं तौ मन्ये सेत्महा पर्प स्य 
ट्ठ परिदमिम, नाम गय ग्यनुखरी पध पी गन ४ वन्‌ भमः पमि 
भिसि मध्यषट न्यिः 1 प्रफट्ना क ¡ त 


{५ छेः ह > 
१ 9 


र -यममाषने उत्यन, रख भु 
४ ५ £ [० १६१ ~ + कष्य म छ "तुः स र {4 
सोय £ उम पदपदे भावना प्न य] प्य सिम दयो दुष्य शुनि, सपं 


ई २.५. 1; कृद > 2 पु [कि ॥ ए 4 9 
दपि सवः भपय निन्य वन्‌ दया धृढ 
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^~ गै ।॥ 11 

पमा मुनि स ^ ६ टन वणय ~ यद्ध पन्थे द दिन प्य { प्दरप्म 
54 ) ++ † <~ १ द ५ ५ अग ४1 ८ 9 २५ 1 भ 25 प्र क 
मणो स्थम } रद {~ £ सस भयु ¢ १ प्न कदा दद्‌ ६ ऊर दृष्‌ = 
= = नि क 4 (क 1 ^ “क । क भ [न त र 1 ९ कद न ् ॥ 
प्यव भल (पणम वम इ साः भह प्रिमा शस्यम्‌ पवद "पथमः 
अ > भ + ॐ 2 | नक १ ध क्ष 

के ए ॥ भ १५ + कै { म्न भ # ध, र 6 22 ३. १७५ कि. ग्र प्प 
८९५ + ८14८ ॥। हवः 24 भे ५ १ ्े. ॐ शः ७ ~> ~ "स्य = ष नि 

" 1पुद स श 2 दय्‌ ग न (न~ (पु म्प मु = र 

# क 

= गवन प + पया स प श अधो भ्य वन्यो र मदा 


॥2., 
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वही सुक्तिका कारण है) उसी भावनाको कोहं पुरुष किसी ८ निर्विकल्प ध्यान, 
सुद्धोपयोग जादि रूप ) अन्य नामके द्वारा कहता हे ॥ 

इस पूर्वोक्त मकारसे अनेकान्त ( सद्भाद ) का आश्चयं कर्‌, कथन करनेसे आसव, 
वध, पुण्य जौर पापये चार पदार्थं जीव ओर पुद्धरुके संयोग परिणामरूप जो विमाव 
पयीय है उससे उत्न्न होते है । जौर संवर, मिजेरा तथा मोक्ष ये तीन पदाथ जीव ओर 
पद्वकके संयोग रूप परिणामके विनासे उन्न जो विवक्षित खभावं पयौय है उसमे 
उत्पन्न होते है, यह निश्चित हुआ ॥ 

तद्यधथा- 

जव पूर्वोक्त पदार्थोका निरूपण करते दै, सो इस पकार ह-- 


आसव वंधण संवर णिज्ञर मो (ख) क्खो सपुण्णपावाजे । 
जीवाजीवविसेसा तेवि समासेण पभणामो ॥ २८ ॥ 


गाथाभावाभः-- अब जो आस्तव, वध, संवर, निरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप धसे 
सात जीव, अजीवकरे मेदरूप पदार्थं है, इनको भी संकषेपसे कहते ह ॥ २८ ॥ 


व्याख्या । «आखवः निराखवस्वसंचित्तिविरुक्षणद्युभाद्यमपरिणामेन ञभाञ्युभकमागमन- 
माखवः । “वंधणःः बन्धातीतञयुद्धात्मोपरुम्भभावनाच्युतजीवस्य कमेप्रदेशैः स संक्छेषो 
बन्धः 1 “संवर” कमोस्रवनिरोधसमथस्वसंवित्तिपरिणतजीवस्य श्ुभाश्चुभकसौगमनसंबरणं 
संवरः ! “णिज्रः? ञुद्धोपयोगभावनासामर्ध्यैन नीरसी भूतकरमपुद्ररानामेकदेशगरनं निज- 
रा ! “मोक्खो" जीवपुद्ररसंश्ेषरूपबन्धस्य विघटने समथः स्वञुद्धात्मोपरुषन्धिपरिणामो मोक्ष 
इति । “सपुण्णपावा जेः; पुण्यपापसदहिता ये “ते चि समासेण पभणामोः यथा जीवा- 
जीवपदार्थौः व्याख्यातो पूत तथा तानप्याखवादिपदाथौन्‌ समासेन संक्षेपेण प्रभणामो वयं, 
ते ष्च कर्थभूताः “जी वाजी वविसेसा” जीवाजीवविरोषाः । विरोषा इयस्य कोऽथः पर्यायाः । 
चैतन्या अश्युद्धपरिणामा जीवस्य, अचेतनाः कमैपुद्ररपयीया अजीवसेलय्थः ॥ एवसधि- 
कारसूत्रगाथा गता ॥ २८ ॥ 


व्याख्याथः-- “आसव आस्तवसे रदित जो निज आत्माका ज्ञान है उससे विक्षण 
जो शुभ तथा अद्युम परिणाम दै उस परिणामसे जो शुभ ओर अद्युभ कमैका आगमन दै 
सो आक्षव है । “वंधण? वधसे रहित जो शुद्ध आत्मा है उसकी पापिखरूप जो मावना 
हे उस भावनासे गिरे हुए जीवका जो क्के प्रदेशेकि साथ परस्पर यध है, इसको बंध 
कहते हे । “संवर” कर्मके आ्लवको रोकनेमं समथं ज निज आत्मज्ञान है उस ज्ञाने 
परिणत जीवके जो शुम तथा जहुम कमेक आनेका निरोध है वह संवर है । “णिज्ञर 
शद्ध उपयोगकी भावनाके वर्स नीरसीभूत ( शक्तिहीन हुए › इए एसे कर्मपुद्रलोका जो 
एक्देशसे गरन अथोत्‌ नारा है उसको निर्जरा कहते है । “मोक्सो जीव तथा पद्ध 


गरद्वयर्मप्रहुः | ७५ 


फा ज पल्य मेने च्य यै स्य वपन्तो नश्च करने ममयं त भिनयुद्ध आास्यकी 
भापस प्रियणद वह्‌ गोश्च कष लहर! (पुष्यपावा ज? पण्य मया फ 
तिनं सौ श्तेवि सपाण पएरयणापोः सह्य यादि प्यं १ खनने ची सम पहर 
जीव. अथीष फटे उण अरफा मधपते सम कदत रे सोर चकमे ६ कि "जीदाजीत्रदि- 
मसा" जीव तथा अजीव पियेष मीन्‌ पयाय द} तायं यट पिः चैतन्य आश्म यदि 
सो रीयके अश्रद्ध परिणाम द जीर अयत्न सो कर्मपदरफ पयाय दमे जनीय ६ ॥ 
म प्रप सास्य पदि सपिकारदद्ी साथा गदं ( समाप्त ह) ॥ २८ ॥ 
ख गाधाधपणाश्धयन्यार्याने पत्यत, चव्राद भायासयद्रस्यङयस्छम नूुचयति । 
जयु सीन गाथाय सासेव पदा व्यात्यान कत दे) उस्म परयनटी नासाह्ए 
नथ दरम्यासवष्टी सचना क्रेत द 1 
0 र ८. 

अ सवदि जण कम्म परिणामेणप्पणो स विप्णजा। 
वासया लिणुन्ता फस्मासवणं परो रादि ॥ २९ ॥ 
माथानायाभः--चिय परिणाममे जात्माफ फेम यानव शित्त ट उसको श्ीयिन 
दर्णा क गला भावाय जानना नाधियि } सोन मावाष्दद्‌ भिन्न कानायरणाद्वि रप 

एमफा तो आथव सो व्रत्या हहा | २५ 
ष्धालया । धलासवदि सण फम्मं प्रिणामणप्पणो स पिण्मे्ी नाकामचोः' अश्ऽनि 
एनं यन परिाभनाच्मनः स विभयो मवादयः । कमोयनिमूरनसम्गुद्यत्ममावनार- 
दिषष्ठभूतिन यने परिणामेनास्नवति फम कस्यान्मनः सन्य स परिणामो सावार पिक्नय. 
सप फयेभूसः "जिदुमोः [अनन वीचरह्मसयसनोक्त } पकल्मासपर्े पये श्रि" एयर 
श्म पमे भदा शपू पणा प पदमपीमास्दपतारगन एकः, पर ददि कग ~ मुखस. 
न्म पाखव्रनिभिमने भेटमृनिनानां शृदिसपायय हव टच्याश्ते गदया | 
मनु (ठदश्ददत्‌ चन्‌ दयः तमद पन परस्यान्ते छय्यः) एमसि पमान्प पयो सयग 
प्य्दरसत्याने किमयनिति यदुत चया नेल चन प्ररिणामिन कि मकि ्रागदश्नि 
शम ठदिपदयम्य मास्यं प्यं न च द्रन्य्सयत्यारयनििपि दागः 1 २५३ 
सथस्याधः---ागयटि मेण छम ए्रिणयेणप्पणो स विप्नथो भादासरो" 
वि, शतम सरिप्मर श्रमया कास्द्‌ हो सद प्पाम म्ावागयि ६, यष नमा कद 1 
सम पिट दरि पमार दुर पन्नम्‌ यमय दु प्ुदध -ी गायनो ४ एम्‌ भाक 
न प्रिपमुय ( (दिद 3 ट्स सादने सवने णाप एश्‌ पृण हिन £ इ 


न मश्न्ष्‌ सगुन प्पम्‌ { द मदाय कु ; पनिणुभा' {तन > 
ध ए छ 
वदम्‌ सदद्व क उप द्य ग्कम्पामयर्मं पर सति स्र 
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म [५१ ४ द्‌ ह # क 
श $ > र नै ९६ ४4 ध्र र 4.) स एक 2) शष "9 2६ प को श + 
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प वसद" रष फ ह $ पवन्थ्य निदः १ खाम्‌ --मु्‌ दर्दर ५५. 
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हए प्रदार्थोके धूलका समागम होता है उसी प्रकार भावा्चवके निभित्तसे जीवके द्रव्यान्चव 
होता है | अव यहां कोई चा करते दै कि “आसवदि जेण कम्म? ( जिससे कमेका 
'जाल्तव होता ह ) इसी पदसे द्व्यास्वकी प्राति होगई पिर “कम्मासबणं परो होदि" 
.(इससेमिन्न कर्माछ्तव होता हे ) इस पदसे द्न्यासवका व्या्यान किंस॒प्रयोजनके लिये 
किया? ।,समाधान-यह शंका जो तुमने कदी सो ठीक नही । क्योकि, “जिस परिणामसे 
क्था होता दहै कि कर्मका आस्व होता दे यह जो कथन है उससे परिणामका सामथ्यै 
, दिखाया गया दै, द्रव्यास्तवका व्याख्यान नहीं किया गया । यह सावाथं हे ॥ २९॥ 

अथ भावास्रवस्वरूपं 'विरोषेण कथयति । 
अन भावास्रवफे खरूपका विरोष रीतिसे कथन करते है \ 


भिच्छन्ताविरदिपमादजोगकोधाद्‌अऽथ विण्णेया । 
पण पण पणद्स तिय चहु कमसो भेदाड्‌ पुव्वस्स ॥ ३० ॥ 
गाथाभावाथः--अव प्रथम जो मावास्रव है उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग 
ओर क्रोध आदि कषाय एसे पांच भेद जानने चादिये, जर मिथ्यास्व आदिके क्रमसे पांच, 
पांच, पन्द्रह, तीन, ओर चार भेद समश्चने चादियि । अर्थात्‌ मिध्यात्वके पांच मेद, अवि- 
रतिके पांच भेद, मरमादके पन्द्रह मेद, योगके तीन मेद्‌ ओर क्रोध आदि कषायोके चार 
सेद जानने ॥ २० ॥ 


व्याख्या । “मिच्छन्ताविरदिपमादजोगकोधादओः मिथ्यालाविरतिम्रसादयोगक्रोधादयः । 
अभ्यन्तरे वीतरागनिजात्मतन्त्वाञुभूततिरुचिविषये विपरीताभिनिवश्जनकं वरहिविषये तु पर 
कीयज्ुद्धात्मतत्त्वप्रथतिसखमस्तद्रव्येषु विपरीताभिनिविशोत्पादकं च भिथ्यालं भण्यते । अ- 
भ्यन्तरे निजपरमात्मखवरूपभावनोत्पननपरमसुखामृतरतिविलक्षणा बहिविषये पुनरत्रतरूपा 
चेलविरतिः । अभ्यन्तरे निष्प्रमादञ्ुद्धात्मातुभूत्िचर्नरूपः वदिधिषये तु मूखोत्तरगुणमल- 
जनक्व्धेति प्रमादः । निश्चयेन निष्करियस्यापि परमात्मनो व्यवहारेण वीयोन्तरायक्चयोपश्च- 
मोत्पन्नो मनोवचनकायवगेणावरम्बनः कमौदानदेतु भूत आर्मप्रदेरपरिस्पन्दो योग इत्युच्यते । 
अभ्यन्तरे परमोपशममून्िकेवठक्ञानाद्यनन्तरुणसखभावपरमात्मखरूपक्षोभकारकाः बहिर्वि 
षये तु परेषां संबन्धितलवेन करूरलाय्ावेखरूपा" करोधादयश्वेव्युक्तलक्षणाः पश्चासरवा-. “अथः” 
अथो धविण्णेयाः? विज्ञेया ज्ञातव्याः । कत्तिभेदासते “पण पण पणदस तिय चदु कमसो 
भेदादु" पश्चपच्चपच्वदरशत्रिचतुभेदाः कमशो भवन्ति पुनः । तथाहि “एत बुद्धिद्रसी 
'विवरीड वद्यतावसो विणओ । इंदो विय संसद मकडिओ चैव अण्णाणी ।१।२ इति गाथाकथि- 
'तङक्षणं पच्चविधं मिथ्यालम्‌ । हिंसानृतस्तेयान्रह्यपरिमरहाकाङ्कारूपेणाविरतिरपि पञ्चविधा | 
{अथवा मनःसदितपच्ेन्द्रियप्रवृ्तिष्रथिग्यादिषद्रकायविराधनामेदेन द्वादशविधा । “विका 
(तह्य कसाया इंदिपणिदाय तहय पणयो य 1 चदु चदु पणमेगें हुति पमाद्‌ाहू पण्णस्सा ।१। 
इति गाथाकयितक्रमेण पच्चदश्च प्रमादाः । मनोवचनकायज्यापारभेदेन ननिचिधो योगः, विस्ता- 
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पा पन्थाम रप्र वसानभानालो म्ददन्‌ सणानवतदकः, कपायन्मकरपायमपय्‌ शन 
समु याप सा भम. दन्य सदन्ने. पुगतरन्स" पूमु गावेव 
व्यागन्यायः- ^ पिच्छचाधिगदिपमादजागसयाद यी" सिवा. अविर, धमाद. 
मि दमा स्प सादि वत्यमाण इद्म्‌ सथा भनन्वायुक माच सोन्यरः भद ४ { रयम 
मनमि ङु तसम नित आन्नतस्वमे जनुयकमु दलि ४ उस दिपयमं विपदीन यमि. 
पिच्य { सि ) फा उद्यन समना सयो क विषय परनदन्धी द्‌ सान्त्य 
नद स सपण दर्म ता क्िपरीन जभ्‌ ठट्ट्‌ आगन्त उनतत पगनफारय कै, 
टयन्त्‌ मिथ्या ददने ङ | सथा लन्यन्नरम्म विज परमामाप सरपट मन्यन उन्न 
ठी पम वृररप यमन ४, उम परम्‌ नृतमं तो रेत्ति ( भीति; उमम प्रिनषण, नण) 
पा पिय ठत चादि प्य न क्रगन स्पसोर्से धविरति र { पम्यन्तर्‌ 
पमोतसनि ङा सद्धं तन्मा ह उदक अमुमवन चन { दिगि ) कंय अरय; 
मिप य सून्यमुप नधा चरसर्‌ यण उन्म अरिन्‌ उत्ते करनथान्‌ प्रमाद 
1 विजनम्‌ निरकान्द्धय पम्मातमाम भी स दण्वहार्मे यीयान्तययु पम, सरोद 
द्वय नथा तम, वयम्‌, "म कमाय मनणपो सेदनम्यमं भने, पीय अय रनु 
पपनम "यन्मा प्रद्र परिन्पन्ध { मख्यम ) ह उयन्र मोमगृन 7 { तेथा दम्य 
न्सग्यं प्र पयम्‌ भूवा सथा कवन खानं तवदि सनेन दु्धोन्पि म्वभायका पतः 


स प्मान्नादा स्यन्म ट? उम सोमप उपप्न फरनाय नथा सा द्विप पम म 
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॥1 
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पदन सव एय फर मयम (विनि क्छ न दन णं परण पुणटम- 
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हन मेदे कषाय चार प्रकारके दै, अथवा १६ कषाय जोर ९ नोकषाय इन मेदो पचीस 
प्रकारके कषाय है । ये सव भेद किस आघ्चवके संबन्धी है किं “पुव्बरस' पूगा 
कहा हुजा जो भावाक्चव दै उसफ मेद है । इस प्रकार गाथाका अथे है ॥ २० ॥ 

अथ द्रन्यास्चवखरूपसुयोत्तयति । 


अव द्रव्यास्तवके खरूपको प्रकट करते दै । 


णाणावरणादीणं जोग्गं जं पुरग समासवदि। 
द्न्वासवो स णओं अणेयमेओ जिणक्खादो ॥ ३१॥ 


गाथाभावायथः-- ज्ञानावरण आदि आठ कमेक योग्य जो पुद्रर आता है उसको 
द्रन्यास्तव जानना चादिये । वह अनेक भेदोसदित है, एसा श्रीजिनेन्द्रने कटा है ॥ २१ ॥ 

व्याख्या । “गाणावरणादीणं सहजशुदधकेवलन्ञानमभेदेन केवलन्ञानाद्यनन्तगुणाधारमभूतं 
ज्ञानराब्दवाच्यं परमात्मानं वा आवृणोतीति ज्ञानावरणं, तदादिर्थषां तानि ज्ञानावरणादीनि 
तेषां ज्ञानावरणादीनां “जोग योग्यं “ज पुग्गरं समासवदिः सेदाभ्यक्तरारीराणां धूठिरे- 
णुसमागम इव निष्कषायजयुद्धारमसंवित्तिच्युतजीवानां कभचगेणारूपं यत्पुदरलद्रव्यं समाखवत्ति 
“दृव्वासओ स णेओ?? द्रन्याखवः स विज्ञेयः! “अणेयभेओः स च ज्ञानदरनावरणीयवेदनी- 
यमोहनीयायुनौमगोत्रान्तरायसंज्ञानामष्टमूभ्रकृतीनां भेदेन, तथैव (पण णव दु अद्रुवीसा 
चड तियणवदीय दोण्णि पंचेव 1 बावण्णदहीण बियसयपयडिविणासेण होति ते सिद्धा ॥९।। 
इति गाथाकथितक्रमेणाष्ट चत्वारि रादधिकरातसख्याप्रमितोत्तरप्रकृतिमभेदेन तथा चासं ख्येयलोक- 
प्रमितप्रथिवीकायनामकमांद्त्तरोत्तरप्रकृतिरूपेणानेकभेद्‌ इति “जिणक्ादोः जिनख्यातो 
जिनप्रणीत इयथः ॥ ३१ ॥ एवमास्रवव्याख्यानगाथात्रयेण प्रथमसलं गतम्‌ । 

व्याख्याथैः--““णाणावरणादीणे" सहज शुद्धं केवर ज्ञानको अथवा जमेदनयकी वि- 
वक्षासे केवर ज्ञान आदि अनन्त गुणका आधार मूत ज्ञान! इस शब्दसे कहने योग्य जो परमात्मा 
है उसको जो आवृत करै जथौत्‌ ठक सो ज्ञानावरण दै । वह ज्ञानावरण है आदिमे जिनके एेसे 
जो ज्ञानावरणादि है उनके ““नोर्ग्ग॑'” योगय "ज" जो ““पुगगं" पुद्रर “समासवदि'" आता 
हे अरथत्‌ जसे तरसे रिक्त ८ चुषडे हुए ) शरीरवारे जीवोके धूरूके कणोका मागमन होता 
हे उसी प्रकार कषायरदित शुद्ध आस्माके ज्ञानसे रदित जीवोके जो कर्मवगैणारूप पुद्धल 
द्रव्य आता है ““दव्वास्ओ स णेओ' उसको देव्यासव जानना चादिये । “अणेयभे- 
ओ" ओर वह अनेक प्रकारका दै अथौत्‌ ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
आयुः; नाम, गोत्र तथा अन्तराय नामक जो आट मूर प्रङृतिके मेद्‌ है उनसे, अथवा 
“नज्ञानावरणीयके ५, दशनावरणीयके ९; वेदनीयके २, मोहनीयके २८, आयुफे ४, 
नामके ९३, गोघ्रके २, ओर अन्तरायके ५ इस पकार वावन कम दोसो ( १४८ ) प्रङ्- 
तियोका नाश होनेसे वे सिद्ध दते दै. इस गाथाम के हुए क्रमसे एकसो जडतालीस 
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१४८८ मेस्या प्रन दो उवग्यङियि ¶ उन मेमि नथा समत्यानि सो प्रसा ठो 
पथिः पय नाम कम जापि उतरोचर्‌ यहतमिद ४ उनसे धनिषट धवन्द्य $ } (किण 
परादा फ द्रव्यासयका भूतं गीजिनिन्टरदवफा १ । 
३६1 
टय पृः प्रद्नसो सन्प्वफ योन्न्याममी सीन याथा श्रयम्‌ स्वर यमाप दूसा। 
-आरसपर्‌ सूतहदन यन्थव्यासत्यानं क्रियत । तप्रारौ गयावृवार्थन जावधन्मेतुसगर्भेन नु 
एस्ययन्पन्रत्पमेदूयति | 


भ ् छ ,५ ङ # कअ नि न 
यसय दमक घत द्धे नाथासुधा्नि यंथ पद्ाथक्ता व्यान्न्यान ज्र] व्पर्म प्रमं 
ल कक ५ मे 1. 
गाति पृयापत मावेधथ जा उतयधमे रन्यो सन्पदा उपदया ऋते ह । 


॥, 


यञ्छ्षटि प्रस्म जण द्रु चद्णभायेण 'नायवर्वधो सा| 
फम्परोद्‌पद्‌साण अणुप्रोण्णपचस्ण दद्रा ॥ ॥ 
भायाधायायः-- तिम चतनयावमे पम यैपनाष्ै वहु तो मावदेध द, सौग कमन 
पाद्म परदरे्ाठा परम्पर प्रेद्यन सप प्थीनिं स्म सखीन जासि प्रा पफ रने 
र्द युवान द्रव्यय दे ॥ ६२ ॥ 
प्याल्या 1 प्यव्दयदि फलम तण दु येद्ममपिण भावदो सोः" थ्यते पय येन नत्नभा- 
चम्‌ स भाप भवनि । सयसननयन्पपिप्वमनममागण्ट प्रलयद्यपनिभानमयवपामस 
नन्यविरातरणल्लानयुषस्य, सभदनयनामन्दसानादिरुणाधारमृतपरपात्मनो घा सवनिपिनी 
यात्र {न्मखातुमूतिमदिपक्भूनिम पिष्याखरामाटिपसिथनिरपन्नं वाहटयद्धनैतनमायनं पर 
प्मिन चप्यत्‌ शानावर्वयादि क्रमे यन भविन स भावपन्पे) भण्यते) "पन्मादुरसाय अण्न 
पणपेयणं दमे पमाप्मणानामन्योन्यभदेलनमिनः- । सतप मावग्रन्पानिनितन करम 
पामामयानां द क्षारनीतयग््योन्ये प्रानं स द्र्पयन्ये इति ह ३२ 
प्मार्यायेः---वस्यदवि फम्य्‌ अणदु देदरणभप्रेण भावेष सो) निम भतन 
भाषि एरी पप्‌ः द सवर्य दः समपु ग्य पम दमण मेष दवमुम रम्‌ स 
पाट (पृश ) पुष प्रयश्च जन सन्य > समः अनन्य छिन्याद स्द्ण पुष पन 
गुप द उम सयस्ये वेदनाकः [यपम्‌ जनन्त श्यन्‌ पदु मु्थोपय सस्मेम स 


पतात मम मव सजसदष्यी (य किम -पनूनृति ( प्थुभय } द उमस प्िमूमः 
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ष ३९. 1 [१ ॥ 
पमु (1 पुम मप, वनम्‌ ककः उदा ग्व सु रः ॥# 
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अथ तस्यैव बन्धस्य गाथापूवौर्धेन ध्रकृतिवन्धादिभेद चतुष्टयं कथयति, उत्तरार्धेन तु 
प्रकृतिबन्धादीनां कारणं चति ॥ 
अव गाथाके पूवौधसे उसी बैधके प्रङृतिवैध आदि चार भेदोको कहते है ओर 
उत्तराध॑से उन प्रकृतिब॑ध आदिके कारणका कथन करते रै । 
पयडिदह्टिदिजणुभागपदेसमेदाडु चदुविघो बधो । 
जागा पयडिपदेसा ह्िदिअणुभागा कसायदो दाति ॥ ३२ ॥ 
गाथा भावाथेः--मकृति, सिति, जनुभाग ओर प्रदेश इन भेदोसे वंध चार प्रकारका 
हे ! इनम योगोसे प्रकृति तथा मदेशवेध होते हे ओर कषा्योसे स्थिति तथा अनुमाग वैध 
होते है ॥ ३३ ॥ 


व्याख्या । “पयडिद्टिदिअयुभागपदेसभेदादु चदुविधो बवधोः प्रकृतिखियनुभागग्रदेराभे- 
दा्तुर्बिधो बन्धो भवति । तथाहि ज्ञानावरणीयस्य कममणः का प्रकरृतिः१ देवतामुखवस्मिव 
ज्ञानप्रच्छादनता । दशनावरणीयस्य का प्रकृतिः । राजद रोनप्रतिषेधकम्रतीहारवदशेनप्रच्छाद्‌- 
नता । सातासातवेदनीयस्य का प्रकृत्तिः ? मधुखिप्रखद्धधारास्ाद्‌नवदस्पसुखवहूदुःखोताद्‌- 
कता । मोहनीयस्य का प्रकृति" ? सद्यपानवद्धेयोपादेयविचारविकठ्ता । आयुःकमेणः का 
परकृतिः? निगडवद्रत्यन्तरगमननिवारणता । नामक्मणः का प्रकृतिः? चित्रकारपुरुषवन्नाना- 
रूपकरणता । गोच्कर्मेणः का प्रकृतिः । गुरुरुधुभाजनकारकङुम्भकारवटुञ्चनी चगोत्रकरणता। 
अन्तरायकमेणः का प्रकृतिः भाण्डागारिकवदानादिविघ्नकरणतेति । तथाचोक्त--“पडपडि- 
हारसिमन्नाहडिवित्तकुखारुमंडयारीणं । जह्‌ रदेसि भावा तहविह्‌ कस्मा मुणेयव्वा ।1१॥ 
इति दष्टान्ताषटकेन भरकृतिवन्धो ज्ञातव्यः ॥ अजागोमहिष्यादिदग्धानां प्रहरद्ययादिखकीयम- 
धुररसाचस्थानपयन्तं थथा सित्तिभण्यत्ते तथा जीवप्रदेशेष्वपि यावत्कारं कर्मसंबन्धेन सिति 
स्तावत्कारं सितिवन्धो ज्ञातव्यः । यथा च तेषामेव दग्धानां तारतम्येन रसगतरक्तिवि- 
शेपोऽुभायो भण्यते तथा जीवप्रदेशखितकमेस्कन्धानामपि सुखदुःखदानसमथेराक्तिविन्नो- 
पोऽनुभागवन्धो विज्ञेय । सा च धात्तिकमसम्बन्धिनी सक्तिठतादावैस्थिपाषाणभेदेन चतुधौ ] 
तथेवाञ्चुमाऽघातिकमसंबन्धिनी निम्बकालीरविषहाङाहटरूपेण । शुभाषातिकमसबन्धिनी 
पुनरौडखण्डशकरासृतरूपेण चतुधा भवति । एकैकारमगप्रदेशे सिद्धानन्तेकमागसं ख्या अभ- 
व्यानन्तगुणप्रमिता अनन्तानन्तपरमाणवः प्रतिक्षणवन्धमायान्तीति प्रदेशबन्धः ॥ इदानीं 
चन्धकारणं कथ्यते । “जोगा पयडिपदेसा द्विदिजणुभागा कसायदो हंति ।" योगासकृतिष्देशौ 
सिलयनुभागो कपायत्तो मवत इति । तथाहि निश्चयेन निष्कियाणामपि शुद्धाव्मभ्रदेानां 
ˆ व्यवहारेण परिस्पन्दनहेतुर्योगः, तस्मा्प्रकृतिग्रदे शबन्धद्ययं भवति । निर्दोषपरमास्मभावना- 
पर्तिवन्धकक्ोघादिकपायोदयात्‌ सिलयनुभागवन्धद्रय भवतीति । आसखवे वन्धे च मिभ्यात्वाचि- 
रलयादिकारणानि समानानि को विरेप इति चेत्‌ नैवं- प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामाममनमा- 
स्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयश्णादौ जीवप्रदेशेप्ववस्थानं वन्ध इति भेदः । यत्त एव योग- 
कपायाद्रन्धचतुषटय भवति तत एव बन्धविनाश्ाथे योगकषायलयागेन निजञ्ुद्धात्मनि भावना 
कत्तव्येति तात्पयम्‌ ।॥ ३३ ॥ एवं बन्धन्याख्यानेन सूत्रद्वयेन द्वितीयं खं गतम्‌ ॥ 


सुरद्रप्यरग्रःः { र 


चपाग्धायः--तपयरिष्धिदिजणुभागणडसभेदादर चदुविधो वमो" पन 


प 


४ (~, (4 पि (1 104 3 ४ नजः = न 0) ( 
दथ, स्थिप्वि्ध, भनुमागयध, भार पुश्य धनं गदरनि वभर नारं ¢ प्रष्ठ) 3 क 
क द्द्‌ सतु ्ै {मि्रर्ण के" ॥ ४ ४ 3 छ म्द पए ५ गप (४ + 
ह्य विदाना दमन्यत ~ सनिप्रररणी पुनी पटति ( व्यभ } एपाद् एम्‌ स्विन्नं 
1 ज क *4फ [4 9 न 2, [न ए > स्म ष 
यम्‌ सदपि उम सवदा दुलदनं सरगम ( धट) पच्द्धादिति षन स्ना 
॥ 1 १ 


वयु प्रथः पना उयी प्रप्र जानकग्मी समे सनष पष चनह 1 दधनानणी 


४२) ५ र न्क षि क प्रु कव श्रीः 9 भन ९ वव) 
पनम या + 2 रताः दष्तयुतं र्मु उव दपा सुम्नया उन पत दधन न् 


दष्नस द सनु ठरो | नानुपरिदुरी सेति समानाय्य नमक ना मद्रक शफ 
^ ह (५ 1 [क रि चै प्ट {पः ष क मन्य ॥ 6 ॥ # 3 
प्म यनी प्य द उन्त्ने फण एल र? संयु ( पत} [न्व्पट टु मेन्ुपर् पाम 


+ ह 
ऋ च # % क~ चै > ह ॐ भ 
श 


नयद्रदम पन चन्न तान जनद्‌ र उन्यन् एना ४, वम्‌ तनयो पम मा न्यम 
स्र "रभि दमये केनचन | मये ( मदय ) पानक रमनं यं { त्वामर चन ५, 
॥॥ = ए 


पाटय छ्य दने यव्य ) परायन सनष नद्धा क मोर्मु कन्था प्रदुदि + 
सेका समि दूनी जिमि तनन रोकना य अव दने प्रक + | ष्फ 


(८ ) पुटप तुल्य सनाप्रणर्ये त्य सरना को नाकमा प्ति # | दद्द 
मन {षट्‌ आटि) कु एरमगर एमन मानि उम त्था मुच्‌ सीवन्य सरना सः 
मोत एमं अति ४ मतक गमनद्ानि सदिं पिन्न फरना यह जन्नगय कर्म 
प्ररि {से द्री पयर्‌ (दम), परली ( दपर } नयाम, मथर, स, 
निम, म्नः सीर ममि शन पाम पसान्यभाद ट पमी कमे एमन 


म पमाद् ज्दन्णुदष } १ 4" एय प्रच्याः भन्ये प एष्‌ षट सष्न्त पर 
नि सपं सरना रदूल्य  तष्यय यर पि गमणद्रर्यष्म सनादन्य दरण स 
रपम £ व्याना नी प्रतनं £ | 


५ ~ ~~ 


८२ राख्चन्द्रजैनशाल्रमालायाम्‌ 


संख्ये धारक ओर अभव्यराशिसे अनन्तगुणे परिमाणके धारक एसे अनन्तानन्त परमाणु 
प्रसेक क्षणम वेधको प्रप्त होते है । इस पकार ्रदेशवेधका स्वरूप दै ! अव वेधके कारणको 
कहते है-““जोगा पयडिप्देसा द्विदिअणुभागा कसायदो हंति" योगसे प्रकृति तथा 
प्रदेरावंध होते है ओर स्थिति तथा जनुभागये दो बध कषायोसे होते दै । इसका स्पषटी- 
करण यह्‌ है कि, निश्वयनयसे जो क्रियारहित भी शुद्ध आत्मके प्रदेश दै उनका व्यव- 
हारसे जो परिर्पदन ८ चायमान करनेका ) कारण है उसको योग कहते है । उस योगसे 
मकरृति तथा प्रदेश नामक दो बध होते है। ओर दोषरहित जो परमारमा है, उसकी भावना 
८ ध्यान ) के प्रतिरवैधकं ( रोकनेवे ) जो कोध आदि कषाय है उनके उदयसे स्थिति 
ओर अनुभाग ये दो बधं होते दे । कदाचित्‌-आघ्व ओर बधके रोनेभै॑मिथ्यात्व, सवि- 
रति, आदि कारण समान है । सर्यि आसव ओर वेधसे क्या भेद है" एेसी शंका करो तो 
वह ठीक नीं है । क्योकि प्रथम क्षणम जो कर्मस्कन्धोका आगमन दै, वह तो आस्व है ओर 
करमस्व॑धोके आगमनके पीले द्वितीय, तृतीय आदि क्ष्णोमं जो उन कमे्कथोका जीवके ग्रदे- 
रोम स्थित होना ह सो बंध है। यह मेद आस्षव जर वधम है । जिस कारणसे कि योग जर 
कपायोसे भ्ट्रति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुभाग नामक चार वंध होते दै, उसी कारणसे धका 
नाञ्च करनेके अथं योग तथा कषायका त्याग करके अपने शुद्ध आत्मामं भावना करनी 
चाहिये । यह तात्य है ॥ ३३ ॥ 

पसे वंधके व्याख्यान रूप.जो दो गाथासूत्र दै, उनके वारा द्वितीय अध्यायमे द्वितीय 
स्थर समाप्ष हा 

अत उ्वे गाथादयेन संबरपदाथंः कथ्यते । तच प्रथमगाथायां भावसंवरद्रज्यसंवरस्वरूपं 
निरूपयति । 

अव इसके जगे दो गाथामोसे संवर पदाथका कथन करते है । उनम प्रथम गाथाम 
भावसंवर ओर द्रव्यसंवरके स्वरूपका निरूपण करते है । 

चदृणपरिणामो जो कम्मस्सास्रवणिरोदणे हेद्‌ । 
सो मावसंवरो खल्टु दव्वासवसेदणे अण्णो ॥ ३४ ॥ 

गाथाभावाथेः-- जो चेतनका परिणाम कके आस्लवको सकने कारण है, उसको 
निश्वयसे भावसेवर कहते द । ओर जो द्रन्यासरवको रोकनेम कारण है सो दूसरा अर्थात्‌ 
द्व्यसंवर है ॥ ३४ ॥ 

व्याख्या } “चेद्णपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरो्णे देदू सो भावसंबयो खदु" चेतन 
परिणामो यः कथंभूतः कमांस्रवनिरोधने हेतुः स॒ भावसंवरो भवति खलु निश्येन । 
“दृव्वासवयोहणे जण्णोः, द्रव्यकर्माखवनिरोधने सलयन्यो द्रज्यसंवर इति । तदययथा-निश्चयेन 
खतः सिद्धलास्परकारणनिरपेक्षः, स चेवाविनन्वरलान्नियः परमोदयोतस्वभावलारखपरप्रका- 
शनसमथेः; अनाधनन्तलादादिमष्यान्तसुक्तः, दृष््ताछभूतभोगाकाञ्चारूपनिदानवन्धादिस- 


मस्यन्हः 1 ८: 


मराद ववग गन्व्तद्रदट , पनम तन्य्सद्वसि दन्न 
२, स्वाम्यथ्रर्परनानन्केलदतःकनममृतमूषति, निगामनमप्यमयेनपवपकयतकन्तम्‌न 
मत्रि मन्य्षष, परमास्य तठभात्रनोखौो ऽमा शुद्धेसनमपिपमि. म्र नारलउगां 
भनति । सन्तु भावनपरत्छरयभृतटुपन्नः पार्यनेनो नददस्दरव्यपमगनसमावयः म द्र्य 
सथर दनभ + 

व्याल्या्यः--तचदूणपरिणामो जो अम्परयासनणिगेहपे एव सो भावसेयने 
ग्न" ञो वयसनं परिणाम ए सवव सन्ना सग्प हितः ठर निश्चये 
माद्दवर ¢ । चदव्यायवरभे अण्णो द्रष्य स्मकं सकवक निरोप दनपर्‌ दनय 
दरयद लिना । मोटन धपा रै-निध्ययनये चयं मिद्ध नमे एन्य न्प्ल 
लेपन प्य, गिनी रनम निव, परम उयो (फक) स्वभा कनन म 
धर पर धरान यन, जनाद्धि यनन्न ननि चा मव्य ओग जन्तून, यु 
गुने यपर सनुमयमे सिद्धप ने मोयहि उनी सान्ता ( चाह) स्पस निदाच. भेम 
दि मन्न गणादिक परिमयमन् उनम गहने भिनत फास पत्यसे निकल, पम सन 
पिकस्य सरणका परय लोनमै चिन, चम्कर ( चिन्मय ) न्यर्प, स्वभारसिफ पर 
पासन्द स्यरयङनित पन नुव मतरिन्ना पत्य सर्‌ ससदन्धिति चत स्वमप 
मेन्‌ यथ ममि सद्‌ ॥ सयेच मं नाश, दम प्रक्र पूर्य यश्णाम पोरफ ज पुट 
म्या ¶ उपमे सयमाः उन्न जो यण येत परिष्य ४ च युर = 
मन गरस्यनेठ आवरयव्स्ते यपयं दुभानो पायस्प नदीन दन्य फमष्ि जागननन 


वेयि मी टय यवृ ई | रय परम्म साभ्रं ॥ 


ॐ 


धथ गदर पनमप्(दिमातः शन्न । तथा § निभ्वदपा मित्त मयः “ 
र मन्दणसास्यस्यन्‌ वावशन्त सकने 1 तान्य सय पुमुधस्वनसदुत्‌ शमाहद 
-रुानर पतोनयत्छतामनि । उटुख्यय-िन्यद्ष्तमादमपिय्युरन्पनिवृषुपद्ि 
मनद नादुभष्पयोने वनेत समोदप्य्वसव्यन्लर तपयाय पषरम्यतय्‌ द 
पयोपद्नापषः "नुप सासन शमःप्यना यन्तर मदुनन्यनमननादिम्दिणिन वषय 
त परधप्यमेन्कूष यने ववर्यामपगुद्धमनमकथायुतननत कमन, मुत प्या 
गुन्मिे सदर करि, गपदान्नागु्न्ममत्‌ "द यरदीन्परमं दनद करदपत 
षषः  ुयतीनसेदुल्पुलयं पलम्येरह् प 1 २ व परशि मङसय न. 
साममुषति दकयनः पमन सयम्नय एव {4 शदुपनमपयन्ड सिभ्पष्पावयु^ः 
पामताय सदम्‌, साद्य एदःपदामः पद्‌ पटय द सनदे शप 
दुद्व निम दनेद्ककन कन कान शम्य पन्न्ुप्ावदस्ट्नगयम 
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८४ रायचन्द्रजेनससमारायाम्‌ 


निश्चयरलत्रयास्मकं मोक्षकारणमेकदेराव्यक्तिरूपमेकदेडनिरावरणं च वरतीयसचस्थान्तरं 
भण्यते । 


अव संव्रके विषयमे नयोका विभाग कहते है । सो इस प्रकार है कि-मिभ्यालगुण- 
खानको आदि ठेकर्‌,क्षीणकषाय नामक बारह गुणान पयैन्त ऊपर ऊपर मन्दतासे तारतम्यसे 
जशयुद्ध निश्चय वर्तता है । ओर उसके मध्यम गुणखानोके भेदसे उुम अष्टम जर शुद्ध 
अनुष्ठान खूप तीन योगोँका व्यापार रहता दै । सो कते दै-मिथ्यादृटि, सासादन जर 
मिश्र इन जादि तीनों गुणस्थानोंम ऊपर २ मन्दतासे अशुभ उपयोग रहता है; अथौत्‌ 
जो अ्युभोपयोग प्रथम गुणस्थानमे हे, उससे कम दुसरेमे ओर दृसरेसे अल्प॒तीसरेमं 
है । उसके जगि असंयत सम्कटष्टि, श्रावक ओर प्रमत्त नामक जो तीन गुणस्थान दै 
इनमे परंपरासे उद उपयोगका साधक ऊपर २ तारतम्यसे शुभ उपयोग प्रव्त॑ता दै । 
इनके पश्चात्‌ अप्रमत्त आदि क्षीणकषाय पर्यन्त ६ गुणस्थानोमं जघन्य, मध्यम 
उक्छृष्ट भेदसे विवक्षित एकदेश शुद्ध नयरूप शुद्ध उपयोग वर्च॑ता दै । उन 
व्यवस्था इस प्रकार हे कि-पिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमे तो संवरदै दी नदीं 
जर सापादन जादि “गुणस्थार्नमं सोलसपणवीसणय दस चरदकेकव॑धवोचिन्ना । 
दुगतीस चदुरपुब्बे पणसोलह जोगिणो एको । १ । इस पकार बंधविच्छेद्‌ 
त्रिभंगीमे के हुए क्रमके अनुसार ऊपर २ अधिकतासे संवर जानना चहिये । ेसे 
अशुद्ध निश्वयनयके मध्यम मिथ्यादृष्टि आदि युणस्थानोँमं अञ्युम, श्युम मर शुद्धङ्ूप 
तीनों उपयोगोका व्याख्यान किया । इस अष्गुद्ध निश्चयम शुद्ध उपयोग किस प्रकार सिद्धं 
हौ सकता है ेसा प्रश्च करो तो उसमे उत्तर यह दै किं शुद्ध उपयोग डुद्ध बुद्ध एक 
स्वमावका धारक जो निज आत्मा हैसो ध्येय होता दै, इस कारण शुद्ध ध्येय ८ ध्यान 
करनेयोग्य पदाथ ) होनेसे शुद्ध अवकुम्बन ८ आधार ) पनेसे तथा शुद्ध यालस्वरूपका 
साधक होने शुद्धोपयोग सिद्ध होता है । ओर वह॒ “संवर, इस राब्दसे कहे जाने योग्य 
जो उुद्धोपयोग है सो ससारके कारणभूत जो मिथ्याल, राग आदि अङ्ुद्ध पयय है उन- 
कीसी तरह अशुद्ध नही होता दै ओर इसी प्रकार फलमूत जो केवलज्ञान स्वरूप शुद्ध 
पयाय है उसकी माति शुद्ध भी नदीं होता है; किन्त उन अद्ध तथा शुद्ध दोनों पर्या- 
योसे विरक्षण, शुद्ध आरमाके अनुभवस्वरूप निश्चय ॒रल्रयरूप, मोक्षका। कारण, एक 
देशम व्यक्तिरूप ८ परकटरूप ) ओर एक देशम आवरणरदहित एेसा तृतीय अवस्थान्तर. 
रूप कहा जाता हे । 

कथिदाह-केवलक्ञानं सकठनिरावरणं शुद्ध॑तस्य कारणेनापि सफरनिरावरणेन 


खद्धेन भाग्यम्‌ , उपादानकारणसदशं कायं भवतीति वचनात्‌ । तत्रोत्तरं दीयते-युक्तमुक्तं 
भवता परं किन्तृपादानकारणसपि षोडराबर्णिकासुबणकायेंस्याधस्तनवार्णिकोपादानकारण- 


यृद्द्रयन्सट. 1 ८५, 
पद, मुन्प्मदपन्य्य सद्यष्टन्पायन्य [पो नद्याप्ददिनि प दाग 
ष मति यटि वुनेमोपानष्यनपय्य प्वधय नदो मेधो षा आति कर्‌ 
पुवासमुरर्मतदस्न्यद्मयन्यययष्यरणमातो न प्न सनः विद-प्के न निर 
यरधयन्‌ क्ावोपद्ममिछाननपननस्य्ाव्यनिर्यं नित्वनकददु गरमन न्वात्थस्यू- 
पाय्यं धमवयोमुन्यस्पं सुकिकाभ्पं भवनि [नय तपमममनल्ननिमधरसीन निन्त 
निगरणं दयते श्म तदि गमनिमोदसव उपन्यश्रयोवधमापिन्नया द्िियग्परंम यं 
मेया | पमनादि्ि चम-तदापय सीताम; सपोनि । पम्लुन परमवनयमोपयामिष्ठ- 
श्नापद्तया च्वरपानापेन््या च तडेपि स्यदरणं सम्या आविकफ्वानामासण दवस, 
पामिरंमत | यदि पुनावमनपदनयम्यद्यामिरापरणयक्तयर्यनायन्त्पं भपति क्प ततरः 
पर्टानापि सोस्येकप्रयष्ठनो प्राप्नाति न च मधात्य्यने | फिन्नु प्रचुगनेपद्रअशवाद- 
सयदिस्यरव्रविशन्योचनपद वद्र स्वादः व्रकादयनीन्यथः ॥ 


॥ 


८६ रायचन्द्रजेनशाच्चमाकायाम्‌ 


क्यो है £ इसका उत्तर यह है किं यदि ज्ञानका आवरण ही हो तो जीवा जभाव प्राप्त 
होता है । यथा तो उपरिवततीं क्षायोप्मिक क्ञानकी अपेक्षासे ओर केवर ज्ञानकी अपे- 
्षासे वह ज्ञान भी आव्रणसहित है ओर संसार जीवोके क्षायिक ज्ञानका अभाव है 
इसल्यि क्षायोपशषमिक दी रै । जौर यदि नेत्रपरलके एक्देशामे निरावरणके तुल्य वह्‌ 
ज्ञान केवर जानांशरूप दहे तो उस एक्देशसे भी लोक तथा अरोकका प्रयक्ष प्राप 
हो जाय अथौत्‌ रोक अलोक प्रयक्षे जान पडे; परन्तु एेसा नहीं देखा जाता किन्तु 
अधिकं मेषो (वदरो)से आच्छादित सू्ैके विम्बके समान अथवा निबिड नेच्पटक्के 
समान वह किचित्‌ २ प्रकाश करता दै, यह्‌ तास्थ है ॥ 

अथ क्षयोपरमलक्षणं कथ्यते-सवैप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कमशाक्तयः सवैधा- 
तिस्पद्धकानि भण्यन्ते, बिवक्षितेकदेशेनादमगुणम्रच्छादिका शक्तयो देशधातिस्पद्धैकानि 
भण्यन्ते, सवंघातिस्पद्धकानासुदयाभाव एव क्षयस्तेषामेवासिलमुपराम उच्यते सवै- 
घरात्युदयाभावलक्षणक्षयेण सदित उपश्चमः तेषामेकदेशघातिस्पद्धकानासुदयश्चेति ससुदा- 
येन क्षयोपदयमो भण्यते । क्षयोपश्चमे भवः क्षायोपश्मिको भावः । अथवा देशघा- 
तिस्पद्धंकोदये सति जीव एकदेशेन जानादिगुणं रभते यच्र स क्षायोपशमिको मावः । 
तेन फ सिद्ध-पू्वाक्तसृक्ष्मनिगोदजीवे ज्ञानावरणीयदेशघातिस्पद्धकोदये सयेकदेशेन क्ञान- 
गुणं भ्यते तेन कारणेन तत्‌. क्षायोपशमिकं ज्ञानं न च क्षायिकं कस्मादेकदेरोदय-, 
सद्भावादिति । अयमव्राथेः-यद्यपि पूर्वोक्तं शद्धोपयोगरक्षणं क्षायोपशमिकं ज्ञानं युक्ति 
कारणं भवति तथापि ध्यादृपुरूपेण यदेव सकरनिरावरणभखण्डेकसकलविमरुकेवख- 
ज्ञानलक्षुणं परमात्मस्वरूपं तदेवाहं न च खण्डज्ञानरूप इति भावनीयम्‌ । इति संवरतन््व- 
ज्याख्यानविषये नयविभागो ज्ञातव्य इति ॥ ३४ 

अव क्ष॒योपरमका रक्षण कहते है-सव अ्रकारसे आस्मके गुणोको प्रच्छादन करनेवारी 
जो कर्मोकी शक्ति हे उनको सर्वेघातिस्पद्धैक कहते है ! जर विवक्षित एकदेरासे जो 
जआत्माके गुणोको प्रच्छादन करनेवारी कम॑सत्तियै है वे देरधातिस्पद्धक कहलती है । 
सर्वधातिस्पद्धैकोके उदयका जो अभाव है सोदी क्षय है जोर उन्दी सर्वैवातिस्पद्धकोका जो 
अस्तिस्व ८ विमानता ) है वह उपरम कटलाता है । सर्वधातिस्पद्धकोके उदयका अमा- 
वरूप जो क्षय है उस सहित जो उन एकदेश घातिस्पद्धंकौका उदयरूप उपरम सो क्षयो- 
परम, एसे ससदायसे क्षयोपस्मम फहा जाता दै । क्षयोपगममे जो हो वह क्षायोपश्चमिक 
भाव दै । अथवा देशघातिंस्पद्धकोके उदयके भी दते हए. जीव जहांपर एकदेशसे ज्ञानादि 
गुण प्राप्त करता रै वह क्षायोपशमिक भाव द । दससे क्या सिद्ध हुमा किं पूर्वोक्त सृष्म 
निगोदं जीवम ज्ञानावरणीय कमेक देदाघातिस्पङंकोका उदय दोनेपर एकदेशसे ज्ञान 
आदि गुण प्राप्त होते द इस कारण वद्‌ ज्ञान क्षायोपदामिक दै आर क्षायिक नही; क्योकि, 
फकदेदाम उव्यकरा सद्भाव दं । यहापर्‌ तात्पये यह दै कि यथपि पूर्वोक्त गुद्धोपयोग 


वृदद्यततग्रदः । ८७ 


टक्षणका धारक क्षायोपरमिक क्ञान सुक्तिका कारण दे तथापि ध्यान करनेवङे पुरूषको 
“जटी सकक वरणो रदित, अखंड एक सकर विमर केवल जानरूप प्रमासमाका ख~ 
रूप दै सोदी भ्र हं सौर खंड नानरूप नही" णसा ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार संवर 
तच््वकै व्याए्यानके विं नयका विमाग जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अथ संचरकारणमेदान्‌ कथयतीलेका पातनिका, ह्ितीवा तु कैः त्वा संचरो भवतीत्ति 
पृष्टे प्रदयुत्तरं ददातीति, पाततनिकाद्वयं मनसि धृता सुज्रसिदं प्रतिपादयति भगवान । 
अय संवरे कारणे भेद कहते दे, यह तो एक भूमिका है ओर किनसे संवर रोता 
2 इस प्रधम उत्तर ठेनेवारी दूसरी भूमिका दै, इन दोनों पातनिका ( मूमिका ) अक्रो 
मनम धारणं करके, सगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्र खामी दस अभिम गाथासूत्रक्रा प्रतिपादन 
क्रते र ॥ 
वदससिदयम्तीओ धस्पाणुपेदा परीसदजओ य । 
वारितं वहुभेया णायव्वा भावसंचर चिसेसा ॥ ३५ ॥ 
गाथाभावार्थः---पाच त्रत, पांच समिति, तीन गुि, ददा धर्म, वारह अनुपरक्षा, वा- 
टस परीपाक जय तथा अनेक प्रकारका चासि इस प्रकार ये सव भावसंवरके भेद जानने 
चाहिये ॥ 
व्यास्या । ्वदसभिदीरत्तीभो नरतसमितिगुप्तयः ““धम्माणुे्ा ” धरमस्तथेवालुपरेक्षाः 
ध्परीसद्टनओ य” परीपटजयग् “चारितं बहुमेया चारित्रं दहुभेदयुक्तं “णादव्वा भाव- 
संवरविसेखा?' एते सर्द मिलिता भावसंवरविहेपा भेदा नातव्याः । अथ विस्तरः-निन्च- 
येन चिद्ुद्धज्ञालदनखभावनिजात्मतत्तवभावनो्पननुखघुधाखादवठेन समस्तद्युभाञ्युभरा- 
गादिविकल्पनिवृत्तिन्रेतम, व्यवहारेण तत्साधकं रहिसादतस्तेयाव्रद्यपरिप्रदहाच याचलजीवनिः 
यृत्तिटक्षणं पथ्वविधं तरतम 1 निश्वियेनानन्तक्षानाद्िष्मावे निजात्मनि सखम्‌ सम्यक्‌ सम्‌- 
स्नरागाद्विविभावपरियगेन तद्टीनतचिन्वनतन्मयत्वेन अयनं गमनं परिणमनं समिति 
व्यवहारेण तद्रदिरन्न सदकारिकारणमभृत्ताचारादिचरणम्रन्धोक्ता ईय॑भापपणादाननिक्नेषोत्सर्य- 
संघाः प्छ समितयः । निनयन सटजखद्धात्मभावनारक्षण गृहान संसार्कारणरागारि- 
भयात्खस्यात्मनो गोपं भ्रच्छादने चम्पनं प्रवेदनं रक्षणं ुपिः, व्यवहारेण विरद साधना 
मनोदचनकावत्यपारनिरोधो रुः 1 निश्चयेन संसारे पतन्तमान्मानं मानं. धरतीति चिचद्धतान- 
दशथचरश्चणनिजुद्धासभावनात्मको धमः, व्यवहारेण तंत्खाधना्थ देवेन्दनमेनदरारिचन्धप 
धरचीदयुततमध्नेमामादवाजवत्याचसंयसतपस्यासाकिन्यन्रदयच्यटध्णो दद्प्रासे धर्मः 
स्याख्याधः--"वद्‌ नमिदीगुत्ती शो" चत, समिति जीर रुक्तिवि, “धम्माणुपहा)ः प , 
तशा सनुतर "प्रीसहनय यः सौर परीपका लीनना “चारितं परमया यनेक 
प्रतस्व चरित्र ''णाद्रेच्या भावसंवरविससाः च घव मिरे रण भावक्तयरके भेद जाने 
द्वियं । जवे शय उत पिपत मिन्तारमे वणेन क्तत द-निन्यवनयसे दिदचद्ध जान 


८८ रायचन्द्रनेनशाख्रमारायाम्‌ 


जर दशंनरूप खमावका धारक जो निज आलमतत्व उपतकी भावनासे उततर जो सुखदूपी 
अगत उसके आघादक्रे चरुपे संपूण शुभ तथा अश्युम राग आदि विकल्पोंसे जो रहित 
होना सो बरत है, ओर व्यवहारसे उस निश्चय तको साधनेवाला रिसा, अनृत (-श्ूट), 
चोरी, अब्रह्म जर परिग्रहम जीवन पन्त ॒रदहितता रूप रक्षणका धारक पांच प्रकारका 
त्रत है | निश्चयनयकी विवक्षाते मनन्त ज्ञान आदि खभावका धारक जो निज अआत्माहै 
उसमे (सम्‌ भले प्रकार अथौत्‌ समस्त राग आदि विभावोके त्याग द्वारा तमाम रीन 
ठोना, आत्माका ध्यान करना, आत्मरूप होना आदिरूपसे जो अयन किये गमन अथौत्‌ 
प्रिणमन सो समिति है । व्यवहारसे उस निश्चय समित्तिके बहिरंग सहकारी कारणमूत 
ओर माचार सादि चारित्र विषयक अन्थोमे कही हुईं दयौ, माषा, एषणा, आदाननिक्षेपणा, 
ओर उत्सग इन नामोकी धारक पांच समितियें दै। निश्चयसे सहज शुद्ध आात्ाकी भावना- 
रूप क्षणक धारक गूढ ८ गुप्त › स्थानम संसारके कारणभूत जो रागादि दै उनके भयसे 
अपना आत्माका जो गोपन ( छिपाना ) पच्छादन, स्ञपन, प्रवेदान अथवा रक्षण करना दै 
सो गुपि है, व्यवहारसे बहिरेग साधनके अथे जो मन, वचन तथा कायके व्यापारको 
रोकना है, सो गुप्ति दै । निश्वयते संसारम गिरते हुए आत्माको जो धारण कर सो विष्ुद्ध 
ज्ञान तथा दर्शन रक्षण निजशुद्ध आस्माकी भावना स्वरूप धम हे । व्यवहारसे उसके 
साधनके स्यि इन्द्र, चक्रवती आदिका जो वदने योग्य पद है उम धारण करनेवारा 
उत्तम क्षमा, मार्दव, माजैव, सत्य, रोच, संयम, तप; त्याग, मर्िचन्य तथा ब्रहमचयैरूप 
लक्षणका धारक दस प्रकारका धम है ॥ 

द्वादशापराः कथ्यन्ते-अधुवाशरणसंसारेक लान्यत्व्चित्रास्रवसंवरनिजराोकबोधि- 
दुखैभधमांनुचिन्तनमनुपरक्षाः। ताश्च कथ्यन्ते । तयथा-द्रव्याथिकनयेन टक्कोत्कीणैज्ञायकैकख- 
भाववेनाविनश्वरस्वभावनिजपरमात्मद्रन्यादन्यद्‌ भिन्नं यज्ीवसंबन्धे अश्चुद्धनिखयनयेन रा 
गादिनिभावरूपं भावकर्म, अचुपचरितासद्भूतन्यवहारेण द्रन्यकमम॑नोकमेरूपं च तथेव तत्ख- 
खामिभावसम्बन्धेन गृहीतं यचेतनं वनितादिकम्‌, जचेत्तनं सुवणोदिकं तदुभयमिश्रं चेत्युक्त- 
क्षणं तत्सवैमध्रुवमिति भावयितव्यम्‌ । तद्धावनासदितपुरुषस्य तेषां वियोगेऽपि सद्यु- 
च्छिष्टेषिविव मसलतवं न भवति तत्र ममलत्वाभावादविनशरनिजपरमात्मानमेव भेदाभेद्रलत्रय- 
भावनया भावयति, यादृशमविनश्वरमात्मानं भावयति तादशमेवाक्यानन्तसुखसखमावं 
युक्तात्मानं प्राप्रोति । इलयधरुवानुप्रे्षा गता । 

अव बारह अनुव्रेक्षा्जोका कथन करते है-अधरुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, 
अङुचित्व, आस्व, संवर, निर्जरा, रोक; वोधिदुरुभ ओर धरम दरनका जो विचार करना 
हे सो अनु्रेक्षा रै । उनको कहते है । सो एेसे है-द्रवयार्थिक नये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक 
स्वभाव पनेसे मविनारी स्वभावका धारक जो निज परमात्मा द्रव्य है उससे भिन्न जो 
अशुद्ध निश्वयनयसे रागादि विमावरूप भावकर्म ओर अनुपचरित असद्धूत॒व्यवहारसे 


चुदृद्रन्यसग्रहः । ८९, 


दरव्यकम तथा नोकर्मदधप, तथा उसके स्वस्वामिमावसवरधसे रहण किया हुजा सी सादि 
चेतन द्रव्य, सुवर्णं आदि अचेतन द्रन्य सौर चेतन तथा अचेतने मिला हुज मिश्र 
पदार्थं दस भकार पृोक्त क्षणोसदित जो येदैसो सत्र अश्रुव हे, इस प्रकार भावना 
चादि । उस भावनासदहित जो पुरुप है उसके उनके वियोग टोनेपर भी उच्छिष्ट (जू) 
भोजमेकिं समान ममल नहीं होता है ! अर उनम ममत्वका अभाव हनेसे अविनाशी 
निज प्रमासाक्रो हौ भेद तथा अभेदस्य रलत्रयकी भावनासे भावन करता ( भावता ) दै 
ओर्‌ जैसे अविनश्वर आत्माको भावता है, चसे दी अक्षय अनन्त सुख्प स्वमावका धारक 
जो सुक्त आत्मा है उसको प्रात दता द । इस प्रकार अध्रुव मावना पणे दुद । 

अथ निश्यरत्रचयपरिणत श्व्ुद्धात्मद्रव्य॑तद्रदहिरद्नसदकारिकारणभूतं पच्चपरमेष्ठधा- 
राधनश्व क्षरणम्‌ , तस्माद्र्िभूता ये देवेन्द्रचक्वत्तिसुभटकोटिभटयुत्रादिचेतना गिरिदुगे- 
मूविवरमणिमन्वान्ञाप्रसादौपघादयः पुनरवेतनास्तदुभयात्मका भिश्राश्च सरणकालादौ 
सष्टारण्यां व्या्नगृदीतख्गवाल्खैव महासमुद्रे पोतच्युतपक्षिण इव दारणं न भवन्तीति विन्नै- 
यम्‌ । तद्धिल्लाय भोगाकाष्ारूपनिदानचन्धादिनिराम्यने खसंवित्तिससुसखन्नुखाखतसाठ- 
म्यने स्वशुद्धात्मन्येवावरम्बनं कृत्वा भावनां करोति यादशं शरणभूतमार्मानं भावयति 
तादश्षमेव सवंकाटयरणभूतं शरणागतचखरपखरसदरं निजञुद्धासमानं प्राप्नोति । इयर 
णातुप्रे्षा व्याख्याता ॥ 

अव अद्षरण अनुतरेक्षाका वणैन करते है ¡ निश्चयरलत्रयमे परिणत जो निजटुद्धास- 
द्रव्य है सो भौर उसका वहिरंग सहकारी कारणमूत जो प्चपरमेष्ियोका साराधन दह तो 
रारण है 1 उससे बहि्भूत ( भिन्न ) जो देव, इन्द्र, चक्रवर्च(, युभट, कोर्मिर्‌ ओर पृत्र 
आदि चेतन, पर्वत, फिका, मूचिवर ८ वहरा ), मणि, मन्त्र, आता, प्रसाद ओर षष 
जदि चेतन तथा चेतन ज}र अचेतन इन दोसे मिश्र, ये सव पदाथ मरण जारिके 
समयमे जसे महावनम न्याघ्रसे पकडे हुणु दिरणके वेको अथवा महाससुद्रमं 
जहाजसे च्युत (रदित ) दुएु पक्ीकं कोई शरण नदीं है, उसी प्रकार्‌ जरण नहीं होति £, 
यह्‌ जानना चहिये 1 ओर अन्य वस्तुको अपना रारण न जानकर, भोगकी वांखाद्धप 
निदानवध आदिकके जबलम्बन ( आधार )से रदित तथां ख (जातम) जानते उदयने 
सुखरूप अगरतकरा धारक जो निजखद्ध आत्मा टै, उसीका अवलवन करके, उसकी भावनाकत 
फरता है । जीर भसे आमाछो यह गरणमृत मावता है, यैतेटी सव कारमं धरणभृत 
ओर्‌ शरणम भवि रुणे समे वज्के पीलरेके समान जो निजग्युद्ध आत्मा # उसका प्राप 
दोक ₹ । श्च प्रकार दवितीय खञ्रण अनुभक्षाक। व्यास्यान हुभा ॥ 

जथ शुद्धात्यद्रव्यादितराणि सपूदापूमिशपुतख्द्रन्याणि दानावरणादिद्रव्यकर्मर्पेण 
शरीर्पोपगायोदनपानाहिपष्देन्दियविययस्ण व्वानन्तवारान्‌ गृषटीता विसुक्नानीति द्रव्य 


संप्नारः । खद्मदात्वद्रन्यसंवन्धिसदजद्चदरटीफकाकयथप्रसितासंस्वेचष्देयेभ्यो भिन्नाय लोकी 
१२ 


९० रायचन्द्रजैनशसमालायाम्‌ 


तरप्रदेरास्तत्रैकेकं प्रदेरां व्याप्यानन्तवारान्‌ यत्र न जातो न मृतोऽयं जीवः स कोऽपि प्रदेशो 
नास्तीति क्षि्रसंसारः । शद्धात्मायुभूतिरूपनिर्विकस्पससाधिकालं विहाय प्रलेके दशकोटाको- 
टिसागरेण भ्रभितोत्सर्षिण्यवसर्पिण्येकैकसमये नानापरावन्तनकाठेनानन्तवारानयं जीवो यत्र 
न जातो न मृतः स समयो नासीति कारसंसारः । अभेद्रल्नत्रयामकसमाधिवठेन सिद्ध- 
गतौ स्वात्मोपरुन्धिलक्षणसिद्धपयौयरूपेण योऽसावुत्पादो भवस्तं विहाय नारकतिर्यगमनु- 
ष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निश्चयरतत्रयभावनारदितभोगाकाह्वानिदानपू॑कद्रव्यतपश्चर- 
णरूपजिनदीक्षाबलेन नववरैवेयकप्थन्तं “सक्तो सक्मदिस्सी दक््खिणदंदा य छोयवाखा य। 
छोयंतिया य देवा तच्छ चुदा णिव्वु्दिं जंति । १।* इति गाथाकथितपदानि तथागमनिषिद्धा- 
न्यन्यपदानि च यक्ता भवविष्वंसकनिजञुद्धास्मभावनारददितो भवोत्पादकमिभ्यात्वरागादि- 
भावनासदहितश्च सन्नयं जीबोऽनन्तवारान्‌ जीवितो ख्रतश्चेतति मवसंसायो ज्ञातव्यः । 


अब तृतीय संसारानुपरक्षाका वणन करते है । शद्ध आत्मद्रव्यसे भिन्न जो सपूवे, 
अपूवै तथा मिश्र रेते पुद्रल दव्य है; उनको ज्ञानावरण आदि द्रन्यकम रूपसे तथा शरीरके 
पोषणके स्यि भोजन पान आदि पांचो इन्द्ियोके विषयरूपसे ईस जीवने अनन्त वार 
ग्रहण करके छोड हे । इस पकार द्रव्यसंसार्‌ है ! निजशुद्ध मासारूप द्रव्यसेवंधी जो सहज 
जुद्ध रोकाकास प्रमाण असंख्यात प्रदेश रै, उनसे भिन्न जो रोकरूप कषेत्रे प्रदेश दै 
उन्म, एक एक प्रदेशको व्याघ्र करके, जिस प्रदेशमे अनत वार यह्‌ जीव नही उत्न्न 
हुआ हो ओर न मरा हे, वह कोर भी प्रदेश नदीं है। यह्‌ क्षेत्र संसार है । निजशुद्ध 
आत्माकेे अनुमव्‌ रूप निर्विकस्प समाधि ८ ध्यान )के समयको त्यागकर, दशकोराकोटी 
सागर प्रमाण जो उत्सर्पिणी कार ओर दरकोटाकोरिसागर प्रमाण दी जो अवसर्पिणी 
कारु है, उसके एक एक समयम अनेकं परावत्तन कालसे यह जीव यहांपर अनन्त बार 
न जन्मा हो ओर न मरा हो वह समय नदीं है । इस प्रकार कारु संसार दै ! अमेद रत- 
जय खर्प ध्यानके वसे सिद्धगतिम निज आत्माकी प्राप्ति लक्षण सिद्ध पयौयरूय जो 
उत्पाद ८ जन्म › दै उसको त्यागकर नारक, तिच, मनुष्य ओर देके मवोमे निच्धय- 
रलत्रयकी मावनासे रहित जर मोग वांछादि निदान सहित जो द्रव्यतपश्चरणरूप जिन्‌- 
दीक्षा ( मुनिषना ) है उसके बरसे नव भवेयक पर्यन्त प्रथम खमका इन्द्र, पथम ख- 
रकी महा इन्द्राणी शची, दक्षिण दिके इन्द्र, लोकपा ओर ॒रोकान्तिक देव ये सब 
स्वगैसे च्युत होकर निति ( मोक )को प्राप्त होते दै! १ ॥' एसे गाथाम कहे हए पू- 
वोक्तं पद्‌ तथा अन्य अन्य भी जो आगमम निषिद्ध (मना कयि हुए) उत्तम पद्‌ है 
उनको छोडकर, मवका नारा करनेवारी जो निज आत्माकी मावना है उससे रदित तथा 
मवको उन्न करनेवाङे मिथ्यात्व, राग आदि जो भाव हँ उनसे सहित हुआ यह्‌ जीव अन- 
न्तवार जन्मा है ओर मरा है । इस प्रकार यह ॒पू्ैकथित भवसंसारका स्वरूप जानना 


चाहिये । 


। बुददरवयसंहः ! ९१ 


अथ भावसंसारः कथ्यते! तथयया--सर्वजघन्यप्रकृतिवन्प्रदेशवन्वनिमित्तानि सर्वंजघ- 
न्यमनोचचनकायपरिस्पन्दरूपाणि अरण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःखानपतित्तामि सवेजघ- 
न्ययोगसानाननि भवन्ति ! तयैव सर्वोच्षटम्रकृतिवन्धप्रदेशवन्धनिमितानि सर्वाृष्टमनोवच- 
नकायव्यापारसख्पाणि तयोग्यत्नेण्यसंख्येयभागम्रमिवानि चवुःखानपतित्तानि सवोच्छष्ट- 
योगस्थानानि च भवन्ति ! तथैव सर्वजघन्यसितिवन्धनिमित्तानि ख्वेजधन्यकषायाध्यवसा- 
यसयानानि तदयोग्यासंस्येयटोकग्रमितानि षद्रानपतितानि च भवन्ति । तयेव च सर्वो- 
क्कृषटकपायाघ्यवसायसासानि तान्यप्यसंख्येयरोकप्रमितानि पद्रखधानपतितानि च भवन्ति । 
तथैव सर्वजघन्यानुभागवन्धनिमित्तानि स्वजवघन्वानुभागाध्यवसायस्थानाति तान्यप्यसं- 
ख्येयलोकभ्रभितानि पद्रस्थानपतितानि अवन्ति । तथैव च सवोत्छृ्टादुभागवन्धनिमित्तानि 
सर्वोच्छर्टा्ुभागाध्यवसायसानानि वान्यप्यसंख्येयखोकम्रसिताति पद्रस्थानपत्तित्तानि च 
चिन्नेयानि । तेनैव प्रकरण स्वकीयस्रकीयजघन्योक्कृष्टयोमैध्ये तारतम्येन मध्यमानि च 
भवन्ति । तथन जघन्यादु्ृष्टपयेन्तानि सानावरणादिमृलोत्तरपरकृतीनांित्तिवन्धस्थानानि 
च | तानि सवौणि परमागमकथितानुसरिणानन्तवारान्‌ श्रमितान्यनेन जीवेन परं किन्तु 
परचोक्तसमस्तपरकृतिवन्ादीनां सद्धावविनाशकारणानि वि्युद्धक्नानदशेनसवभावनिजपरमात्म- 
तच्त्वसम्यक्शरद्धानक्ञानाटुचरणरूपाणि यानि सम्बग्दशेनन्नानचारित्राणि तान्येव न छ- 
व्यानि । इति भावसंसारः । 

अव भाव संसारका कथन करते रै ] वह इस प्रकार है-सवसे जघन्य प्रकृति वष तथा 
प्रदे चधके कारणभूत ओर उसके योगय श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण बृद्धि दानि सूम 
वार्‌ स्वानो पत्तित जो सर्वं जघन्य मन, वचन तथा कायके परि्पन्दे है; वे सर्वजघन्य 
योगस्थान होते दे । इसी प्रकार सवसे अधिक प्रङृतिवैध तथा प्रदेजर्वधके निमित्त, 
उनके योग्य धरेणीके असंख्येय भाग भ्रमाण चार खार्नमिं पतित ओ सवे्छिष्ट मन, वचन 
ओर काये व्यापार है; चे सर्वोक्छष्ट योग स्थान होते दै । इसी प्रकार सर्वजघन्य स्थिति 
यंघफे कारण जो सवंजघन्य कपारयोकि अध्यवसाय स्थान ह, वे मी उनफे योग्य असंख्येय 
लोकं प्रमाण तथा ृद्धिद्ानिरूप पट्‌ स्थानम पतित दति ई । एवमेव जो सर्वोक्तष्ट कपा- 
यकरि मध्यवसाय स्थान है, वे भी असंल्येय लोक भमाण मौर पट्‌ स्थानें पतित होते 
हे । अरि दसी प्रकार सवसे जघन्य अनुभाग धके कारण जो सबसे लबन्य ( निष्ट ) 
जनुभागेत्ति अध्यवसाय स्थान ह वै मी असंख्यात लोक प्रमाण तथा पर्‌ स्थानेप्नं पतित 
हेते ट } तथा दसी भकार सव्रसे उट सनुमाग वंधके निमित्तमृत जो सर्े्छि्ट घन- 
सागके जध्यवसाय स्याने दं उनके भी भसंख्यात रोक प्रमाण मौर पट्‌ म्पा पतित 
जनमे दिये ! आर्‌ दरस पूर्वोक्तं भकारे रे ही जपने जपने जयन्य जीर रच्छ वीम 
नस्तन्यते म्यम्‌ मेद्‌ भी दते है! बौर एवमेव जघन्ये उच्छ्र पर्यन्त छनाबरण यादि 
मूल तथा उर प्र्ति्योफे सिथतिवेभेके स्थान दते ह । वे सव परमागमभे कदी हुई 
स्फ अनुसर दस जीवने जनन्त चर्‌ माक त्िर्हैः परर्तु पूरक्त संयर्ण प्रकृतिर्वध 
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प्रदेशा सतरकैकं प्रदेशं व्याण्यानन्तवारान्‌ यत्र न जातो न मृतोऽयं जीवः स कोऽपि प्रदेरो 
नास्तीति कषे्रसंसारः । छदधात्माुभूतिरूपनिर्विकस्पसमाधिकारं विहाय प्रयेकं दराकोटाको- 
दिसागरेण प्रमितोत्सषिण्यवसर्पिण्येकेकसमये नानापरावत्त॑नकाङेनानन्तवारानयं जीवो यत्र 
न जातो न सृतः स समयो नास्तीति कारुसंसारः ! अभेदरल्जयात्मकसमाधिवटेन सिद्ध- 
गतौ खात्मोपरुब्धिरुक्षणसिद्धपयौयरूपेण योऽसावुतादो भवस्तं विद्ाय नारकति्यग्मनु- 
ष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निश्चयरत्रच्रयभावनारद्दितभोगाकाह्ानिदानपूवैकद्रन्यतपश्चर- 
णरूपजिनदीक्षाबरेन नवयतरेयकपयेन्तं “सक्तो सक्तमदहिस्सी दक्खिणदंदा य टोयवाङा य। 
रो्यतिया य देवा तच्छ चुदा णिव्युदिं जंति । १।० इति गाथाकथितपदानि तथागमनिषिद्धा- 
न्यन्यपदानि च यक्ता भवविष्वंसकनिजञ्ुद्धाव्मभावनारदितो भवोत्पादकमिध्यात्वरागादि- 
भावनासितश्च सन्नयं जीबोऽनन्तवायन्‌ जीवितो यरतश्चेति भवसंसारो ज्ञातन्यः | 


अब तृतीय संसारानुतरेक्षाका वर्णन करते दहै । शुद्ध आत्मद्रव्यसे भित्र जो सपू्ै, 
अपूव तथा मिश्र रेस पुद्धर द्रव्य है; उनको ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म रूपसे तथा शरीरके 
पोषणके स्यि भोजन पान आदि पांच इद्दियोके विषयरूपसे इस जीवने अनन्त वार 
अहण करके छोडे दै । इस प्रकार द्रग्यसंसार है । निजशुद्ध आत्मरूप द्रव्यसंव॑धी जो सहज 
शद्ध रोकाकाश प्रमाण असंख्यात परदेस रै, उनसे भिन्न जो रोकरूप त्रके प्रदेय दै 
उन्म, एक एक प्रदेशको व्याप्त करके, जिस प्रदेरामै अनत वार यह जीव नही उदन्न 
हुभा हो ओर न मरा हो, वह कोई भी प्रदेश नदीं है । यह क्षेत्र संसार है । निजश्ुद्ध 
आत्मके अनुमव रूप निर्विकर्प समाधि ८ ध्यान )क समयको व्यागकर, दरकोरकोरी 
सागर ममाण जो उत्सर्पिणी कारु ओर दद्यकोटाकोरिसागर प्रमाण दी जो अवसर्पिणी 
कारु है, उसफे एक एक समय अनेक पराव्तन कालसे यह जीव यहांपर अनन्त वार 
नजन्माहो जरन मरा हो वह्‌ समय नहीं है इस प्रकार कारु संसार है । अभेद रत- 
रय खरूप ध्यानके बरसे सिद्धगतिभे निज आत्माकी प्राप्ति लक्षण सिद्ध पयौयरूप जो 
उत्पाद ( जन्म › है उसको व्यागकर नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य जर देवोके भवो निश्चय- 
रलत्रयकी मावनासे रहित ओर मोग वांछादि निदान सित ज द्रव्यतपश्रणरूप जिन- 
दीक्षा ( सुनिपना ) है उसके बरसे नव ग्रैवेयक पर्यन्त प्रथम खर्गका इन्दर, प्रथम ख- 
गेकी महा इन्द्राणी साची, दक्षिण दिके इन्द्र, रोकपाक ओर ॒कोकान्तिक देव ये सब 
स्वभैसे च्युत होकर निषैति ( मोक्ष `को प्राप्त होते है । १ ॥" पेसे गाथाम कटे इए पू- 
वोक्तं पद तथा अन्य अन्य भी जो मागमरमे निषिद्ध (मना कयि हए) उत्तम पद दै 
उनको छोडकर, भवका नार करनेवारी जो निज आत्माकी सावना है उससे रदित तथा 
मवको उत्यन्न करनेवारे मिथ्यात्व, राग आदि जो भाव है उनसे सहित हुा यह जीव अन- 
न्तवार जन्मा है जौर मरा है । इस प्रकार यह पूरमैकथित भवसंसारका स्वरूप जानना 
चाहिये 


९२ रायचन्द्रजैनश्ासमारायाम्‌ 


आदिक सदूभावेके नाके कारण जो विद्ध ॒ज्ञान दञ्चंन स्वभावका धारक निज परमात्मा 

तत्त्व है उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान ओर चारिव्ररूप जो सम्यग्दशेन ज्ञान चारि दै, 
[ 1 >. 

उन्हीको इस जीवने प्राप्त नहीं कियि । इस प्रकार भाव्ससारका स्वरूप दै । 


एवं पूर्वक्तप्रकारेण द्रव्यक्षे्रकारुभवभावरूपं पच्चप्रकारं संसारं भावयतोऽस्य जीवस 
संसारातीतखञुद्धात्मसंवित्तिनाशकेषु संसारदृद्धिकारणेषु मिध्यात्वाबिरतिप्रमादकषाययोगेषु 
परिणामो न जायते, किन्तु संसारातीतसुखास्वादे रतो भूत्वा खञ्युद्धार्मसंवित्तिवखेन संसार- 
विनादाकनिजनिरक्नपरमात्मन्येव भावनां करोति । ततश्च यादशमेव परमात्मानं भावयति 
तादृशमेव छ्ब्ध्वा संसारविक्षणे मोक्षेऽनन्तकाठं तिष्ठतीति । अयं तु विशेपः नियनि- 
गोदजीवाम्‌ विद्यय पञच्चग्रकारसंसारव्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । कस्मादिति चेत्‌-नियनिगो- 
द्जीवानां काछत्रयेऽपि त्रसं नास्तीति । तथा चोक्तं--“अस्थि अणंता जीवा जेर ण पत्तो 
तसाण परिणामो । भावकंककसुपउया णिगोदवासं न सुंचंति । १। अनुपमसद्धितीय- 
मनादिमिथ्यादृशोऽपि भरतपुत्रास्रयोर्विशयधिकनवदातपरिमाणास्ते च नियनिगोदवासिनः 
्षुपितकमोण इन्द्रगोपाः सजातास्तेषां च पुजीभूतानासुपरि भरतदस्तिन्या प।दो दत्तस्ततस््त 
मृत्रापि वद्ध॑नङ्कमारादयो भरतपुत्रा जातास्ते च केनचिदपि सह्‌ न वदन्ति । ततो भरतेन 
समवसरणे भगवान्‌ प्रष्टो भगवता च प्राक्तनं वृत्तान्तं कथितम्‌ । तच्छुत्वा ते तपो गृहीला 
क्षणस्तोककारेन मोक्षं गताः । आचाराराधनारिप्पणे कथितमास्ते । इति संसारानुप्रक्षा 
गता ॥ 


इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य, क्षत्र, काक, भव ओर भावरूप जो पांच प्रकारका संसार 
हे उसको भावते हुए इस जीवे संसारसे हटनिको कारण जो निजड्ुदध आत्माका ज्ञान दै 
उसका नाञ्च करनेवाले ओर संसारकी ब्रद्धिके कारणमूत पेते जो मिथ्यात्व, अविरति, 
ममोद, कषाय जर योग है उनम परिणाम नीं होता दै; किन्तु वह जीव संसारसे अतीत 
( नदीं होनेवाखा ) जो सुख दै उसके आस्वाद रत ८ तत्पर ) होके, निजञयुद्ध आत्माके 
ज्ञानके बरसे संसारको नष्ट करनेवारा जो निज निरंजन परमात्मा है, उसीम भावना करता 
है । ओर्‌ इसके पश्चात्‌ जसे परमातमाको भावता है, चसे दी परमात्माको प्राप होके, संसारसे 
विक्षण जो मोक्ष है, उसमे अनन्त कार निवास करता है ॥ यापर विशेष यह्‌ है किं 
नित्य निगोदके जीवको छोडकर, इस उक्त पंच पकारके संसारका व्यास्यान जानना चा- 
दिये, अथोत्‌ नित्य निगोद्‌ जीव इस प॑च प्रकारके संसारम परिभ्रमण नहीं करते है । 
क्योकति-नित्य॒निगोदवर्तौ जो जीव है उनके तीन कार्म भी त्रसता जथीत्‌ बेहृन्द्रीपने 
आदिकाः धारणः करना नही है । सोदी कहा है-“ेसे अन॑त जीव है कि जिन्हने त्रस पथी- 
यको माए दी नदीं किया. ओर्‌ भाव ककंकों ( जयुभपरिणामों से भरपूर दै, जिससे वे 
निगोदके निवासको नदीं छोडते दै" । ओर यह वात अनुपम ओर अद्वितीय है किं “अ- 
नादिकारसे मिथ्यादृष्टि एेसे मी नौसो तेईस (९२३ ) भरतजीके पुत्र जो कि निलय निगो- 
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दके निवासी भे ओर नित्य निगोदभे कर्मोकी निजैरा दोनेसे वे इन्द्रगोप ( सावनकी 
डोकरी ) नामक कीडे हुए, सो उन सवके देरपर भरतके हाथीने पैर रख दिया इससे 
वे मरकर, भरतजीके वद्धैनक्ुमार आदि पुत्र हुए. ओर वे किंसीके साथ भी न वोरते थे । 
दस कारण, भरतजीने समवसरणमे भगवानसे पृछा, तो भगवानने पुराना सव वृत्तान्त कदा 
उसको सुनकर, उन सव वद्धैनकुमारादि पुत्रोने तप प्रहण किया जर वहुत ही अल्प 
कामं मोक्ष चरे गये.” यह्‌ कथा आचाराराधनाकी रिप्पणीमे कदी द दै । इस प्रकार 
संसार अनुपरक्षाका व्यास्यान समाप्त हुमा ॥ 


अथैकलानुत्रे्षा कथ्यते । तद्यथा--निश्चयरलत्रयैकलक्षणेकल्भावनापरिणतस्यास्य 
जीवस्य निश्चयनयेन सदजानन्दसखाय्यनन्तयुणाधार भूतं केवलज्ञानसेवेकं सहज गरीरम्‌ । 
शरीरं कोऽथः खरूपं न च सप्तधातुमयौदारिकशगेरम्‌ । तथैवार्चरोद्रदुरध्यानविश्षणपरम- 
सामायिकलक्षणैकल्भावनापरिणतं निजात्मतन्त्वमेचेकं सद्‌ा शाश्वतं परमदितकारि न च 
पुत्रकखव्रणोत्रादिः । तेनैव प्रकारेण परमोपेक्षासखयमटक्षणेकल्रभावनासदहित. ख्युद्धात्मपदा्थं 
एक एवाविनश्वरहितकारी परमोऽर्थः न च सुवर्णाद््थैः । तथैव निर्विकर्पसमाधिससुत्पन्न- 
निर्धिकारपरमानन्देकटक्षणानाकुरुलस्भावात्मसुखमेयैकं सुखं न चाकुकत्वोत्पादकेन्रिय- 
सुखमिति 1 कस्मादिदं देदवन्धुजनदुवणायर्थन्द्रियसुखादिकं जीवस्य निश्चयेन निराकृतमिति 
चेत्‌ यतो मरणकाटरे जीव एक एव गलयन्तरं गच्छति न च देहादीनि । तथैव रोगन्या- 
पकारे विपयकपायादिदुध्यौनरष्ितः ख्युद्धास्मिकसहायो भवति । तदपि कथमिति चेत्‌ ! 
यदि चरमदेदो भवति तरि केवरज्ञानादिव्यक्तिरूपं मोक्षं नयति, अचरमदेदस्य तु संसार- 
सिति स्तोकां कृत्वा देवेन्द्रा्यभ्युदयसुखं दत्वा च पश्चात्‌ पारम्पर्येण मोक्ष प्रापयरीलयथेः 1 
तथा चोक्त--“सरम्गं तवेण स्वो, बि पावए किंतु श्ाणजोयेण । जो पाबद् सो पावद्‌, परं 
भवे सायं सोक्खं । १ एवमेकत्वभावनाफलं ज्ञात्वा निरन्तरं निज्ुद्धात्मैकत्वभावना 
कन्तेन्या । इयेकत्वाुपेक्षा गता ।! ३ ॥ 


अव एकत्व जनुपरेक्षाका वर्णन करते है । वह॒ इस भकार दै-निश्ययरलत्रयरूप एक 
टक्षणका धारक जो एकत्व दै उसकी मावनारमे परिणत इस जीवक निश्वयनयसे सहज 
आनन्द; सुख आदि अनन्त गुरणोका आधारसूपम जो केव ज्ञान दै वह एक ही सहज 
(स्वभाव मेते उत्पन्न शरीर टे । यहां '्दरीरः इस यव्दका अभे स्वरूप समन्नना; न किं सात 
धातुभेि निर्मिते योदा शरीर ! इसी प्रकार आस सौर रौद्र इन दोनो ध्याने विल- 
क्षेण ( उररी ) जो परमसामायिकं रूप एकत्व भावना है उस्म परिणत जो णकः अपना 
आत्मतत्व है वही सदा अविनायी जर्‌ परम दहितका करनेवाला दै; अर्‌ पुत्र, मित्र, करन्र 
आदि दिते फतत नटीं । पूर्वोक्त रीतिषि दी परम उपेष्ठा संयमरूप जो एकत्व 
भावना दै; उसमे सहितं जो निज शुद्धात्म पराम है; वह एकटी अविनायी तथा !दित- 
कारी प्रम अथै (पन) दै, योर्‌ मुचणै जादि स्थ (धन) परम अर्भ नीट । 
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एवमेव निर्विकल्प ध्यानसे उत्पन्न तथा निर्विकार परम सनन्दमय रक्षण जर मङुकता- 
रदित स्वभावका धारक रेसा आत्मसुख दी एक सुख है, जर मकुरुताको उत्पत्त करने- 
वाहा इन्द्रियजन्य जो सुख दै सो सुख नदीं । ये पूर्वोक्त जो जीवके शरीर, बन्धुजनः, सुवण 
आदि अथै, जर इन्ियुख आदि है इनका निश्चयनयसे खंडन क्यों किया है, एसी रका 
करो तो समाधान यह है किं जव मरणका समय आता दै तब यह जीव एक ८ जकेटा ) 
ही दूसरी गतिम गमन करता रै मौर देह आदि इस जीवके साथ नदीं जाते, विन्तु यदा 
यहां ही रह जाते है । जौर जब यह जीव रोगोसे व्याप्त होता दै तव विषय तथा कषाय 
आदिरूप जो खोटे ध्यान है उनसे रहित एक निजश्ुद्ध आतमादी इसका सहायक होता 
हे । ओर बह सहायकं भी कैसा होता है 2 इसका उत्तर थह है फर यदि उस जीवका 
अंतिम शरीर हो तवे तो केवर ज्ञन आदिकी प्रकरताखूप जो मोक्ष है उसमे के जाता 
हे ओर यदि जतिम सरीरनटहोतो वह शुभ ध्यानशूप द्ध आत्मा उस जीवकी जो 
संसारकी स्थिति दै उसको अस्प करके जौर देव, इन्दर मादि पयौयसंवंधी सुखोको देकर, 
फिर परंपरासे मोक्षकी प्राप्ति करता है । यह मावा है| सो दही कटा मी है-““तपके कर- 
नेसे स्वग सव कोई पाते रै, परंतु श्युभ ध्यानके योगसे जो कोई स्वग पाता है वह मभिम 
भवम शरवत सुख अर्थात्‌ मोक्षको पाता है ॥ १ ॥ देसे एकत्व भावनाके फरुको जानकर, 
सदा निजश्ुद्ध आत्माके एकत्वरूप भावनादही करनी चाहिये । इस प्रकार एकत्व नामक 
चतुथे अनुपेक्षा समाप्त हुईं ॥  ॥ 


तथान्यत्वानुप्रेक्षां कथयति । तथा दहि-पूर्वोक्तानि यानि देदबन्धुजनसुबणादर्थेन्द्रियसुखा- 
दीनि कमौधीनत्वे चिनश्वराणि तथैव हेयभूतानि च, तानि सवौणि ट्कोत्कीर्णज्ञायकैकसभा- 
वत्वेन निवयात्सवेप्रकारोपादेयभूताननिविकारपरमचेतन्यचिचमत्कारस्वभावान्निजपरमात्मपदा- 
थान्निश्चयनयेनान्यानिं भिन्नानि । तेभ्यः पुनरात्माप्यन्यो भिन्न इति । अयमत्र मावः-- 
एकत्वानुप्ेक्षायामेकोऽहमिलयादिविधिरूपेण व्याख्यानं, अन्यत्वासुप्रक्षायां तु देदादयो मत्स- 
काश्चादन्ये मदीया न भवन्तीति निषेधरूपेण । इयेकत्वान्यत्वानुपरेक्षायां विधिनिषेधरूप 
एव विरेषस्तास्पये तदेव । इलयन्यत्वायुपरक्षा समाप्ता । ५। 


अब पंचम अन्यत्व अनुप्रकषाका कथन करते है । सो इस प्रकार दै-पूर्यं एकत्व भाव- 
नामे के हुए जो देह, बघुजन, सुवणे जादि अथ जर इन्द्रिययुख आदि ह वे सव कर्मकि 
आधीन द इसी कारण विनाश स्वमावके धारक है तथा देय ८ त्याज्य ) स्वरूप भी है । 
इस कारण टङ्कोक्कीणे एवं ज्ञायक रूप एक स्वमावसे नित्य, सव प्रकारोसे उपादेय मूत 
ओर ॒विकाररहित परम चैतन्य चित्‌ चमत्कार स्वभावका धारक जो निज परमातमा पदाथ 
है, उससे वे सब ॒निश्चयनयकी अयेक्षासे भिन्न है | ओर आत्मा भी उनसे मिन है । 
मावाथे यहांपर यह है किं-एकत्व अनुपेक्षम तो भे एक हं" इत्यादि प्रकारसे विधिरूप 
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व्याख्यान हे मौर हस जन्यत अनुपरक्षामे देह आदिक पदार्थं सुख्से मित है, ये मेरे नदय 
हः इत्यादि निपेध रूपमे वर्णन हे । इस प्रकार एकत्व ओर अन्यत इन टठोनों सनुषा 
ओम विवि तथा निपेधदूप ही विदोष (भेद ) दै भर तात्प तो दोनोका एकदी दै । 
से जन्यल अनुतर्ष समाप्त इई ॥ ५ ॥ 


अतः परमश्युचित्वातुपरक्षा कथ्यते । तयथा--सवाञ्यचि्यक्रमोणितकारणोत्पन्नत्वात्तयैव 
“वसास्रग्मांसमेदोऽस्िमजाञ्चुक्राणि धातवः इ्युक्तारुचिसप्तधातुमयत्वेन तथा नासिका- 
दिनवरन््र्मरेरपि सखसूपेणाश्यचित्वात्तयैव मूत्रपुरीपादयल्यवचिमरानासुत्पत्तिखानत्वाचा्चिस्ये 
देहः । न केवरुमञ्चचिकारणलेनाड्चिः खरूपेणाशुच्युरपादकतवेन चाश्चुचिः । छुचि सुगन्ध- 
माल्यवस्ादीनामघ्ुचिलोत्पादेकत्वाच्वाद्युचिः 1 इदानीं दुचित्वं कथ्यते--सहज्युद्धकेवल- 
ज्ञानादिरुणानामाधारभूतत्वात्छयं निश्चयेन ञुचिरूपत्वाच परमात्मैव शुचिः ] “जीवो वद्या 
जीवद्ि चेव चरिया विज जो जदिणो । तं जाण वद्यचेरं विसुक्छपरदेहभत्तीए । १1 
इति गाथाकथितनिसलब्रह्यचर्य तत्रैव निजपरमामनि खितानामेव रभ्यते । तथैव बद्य- 
ष्वारी सदा दयुचिरितिवचनात्तयाचिधव्रह्मचारिणामेव शुचित्वं न च कामक्रोधादिरतानां जल- 
स्रानादिरौचेऽपि। तथैव च-“जन्मना जायते शद्रः क्रियया द्विज उच्यते । श्रुतेन श्रोत्रियो 
ज्ञयो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ! १ 1» इति वचनात्त एव निच्यश्ुद्धाः व्राह्मणाः । तथा चोक्तं 
नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति विद्ुद्धात्मनदीसनानमेव परमड्यचित्वकारणं न च छोकिकगङ्धा- 
दिरीर्थे सरानादिकम्‌ । “आत्मा नदी संयमतोयपुणा सयावदा शीरतटा दयोर्मिः । व्राभि- 
पकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा । १ । इदयदुचि लाुपेक्षा गता 1 ६ । 


अव आगे अञ्युचित्व अनु्ेक्षाका कथन करते ह । वह इस प्रकार है-सवसे अपवित्र 
से शुक्र (पिताका वीयं) ओर ओोणित (माताका रुषिर्‌ › रूप कारणस उत्पन्न 
होनेके फारण तथा “वसा, रुधिर, मास, मेद, अस्थि ( हाड ) मजा, ओर शुक्र ये घातु दै" 
इस प्रकार पूर्वोक्त अपवित्र जो स॒प्त ७ धातु है दनरूप होनेसे तथा नाक आदि नौ ९ 
चिदधोद्वारा स्वस्पसे मी अय्ुवि दोनेसे ओर इसी मांतिसे मूत्र, पुरीष (विष्ठा) यादि 
अञ्चि मलोकी उत्पात्िका स्थान होनेसे यह देह अरुचि दै । ओर केवर अचि कार्‌- 
णस्ते उ्यन्न होनेके कारण दी यह्‌ अ्युचि नहीं दै; किन्तु यह अरीर स्वरूपसे भी अ्चुचि 
है ओर खचि मरू मादिका जनक दोनेसे मी अयुचि दै । जर पवित्र जो युगन्ध, 
माका, वस्म आदि हे उनमे भी यह्‌ रीर सपने संसर्गसे अपविन्रता उत्पन्न करता है, इस 
फारण भी अञ्युचि है । अवे पवित्रताका कथन करते हे-सहज द्ध शेसे जो वल जान 
आद्रि सुण हे उनका आधारमूत दोनेसे सोर निश्चये अपने जाप पवित्र होने य पर्‌- 
मासा ही यचि दै 1 "जीवं व्रह्म दै, जीवदहीम जो मुनिकी चर्यौ (प्रवर्ति) रोवे उसको 
खोदी है पर्देदकी सेवा जिसने पसा तर्च लानो ! १ ।" इस माधे कहा हुभा चो 
निर्मल व्रषषचयं दे, नो उस परमातमा स्थित हण जीवक दी मिलता है । जर इसी प्रकार 
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“व्रह्मचारी सदा पवित्र है” इस वचनसे उन पूर्वौक्त प्रकारके बरहचारियोके ही पवित्रता दै । 
ओर जो काम तथा कोध आदिमे तत्पर जीव है उनके जरस्रान आदि शौचोके करनेषर 
भी पवित्रत्व नहीं है । क्योकि, इसी प्रकार “जन्मसे शूद्र होता दै, क्रियासे द्विज कलाता हैः 
श्रुत ( शाख )से श्रोत्रिय जानना चाहिये ओर ब्रह्मचयैसे ब्राह्मण जानना चाहिये । १ ।" 
देखा वचन है । इसल्ियि पूर्वोक्त परमात्मा तत्पर जो है, वे ही निश्चयनयसे ञुद्ध बाह्मण 
है । ओर नारायणने युधिष्ठिरको कहा है कि शुद्ध जो आत्मरूप नदी है उसमै स्रानका 
करना ही परम पवित्रताका कारण दै, कितु कोकिक जो गंगा आदि तीर्थम सानका करना 
आदि है सो शुचित्वका कारण नदी । इस विषयमे जो छोक है उसका अथ यह है-“+संयम- 
रूपी जसे पूरण, सत्यको धारण करनेवाली शीररूप तट ओर दयामय तरज्ञोकी धारक 
सी जो आतमारूप नदी है उसमें हे पाण्डुपुत्र (युधिष्ठिर ) सान कर; क्योकि, अन्तरात्मा 
जरसे शुद्ध नदं दता । १ ॥” इस प्रकार अश्युचित्व अनुपरेक्षाका वणेन समाप्त हुमा॥६॥ 


अत उद्धुमासवायुपरक्षा कथ्यते । समुद्रे सच्छिद्रपोतवद्यं जीव इन्द्रियाद्याखवेः संसार- 
सागरे पततीति वातिकम्‌ । अतीन्द्रियस्वछयुद्धात्मसंवित्तिविलक्षणानि स्पशनरसनव्राणचक्षुः- 
श्रोत्राणीन्द्रियाणि भण्यन्ते । परमोपरममूत्तिपरमारमखभावस्य क्षोभोत्पादकाः कोधमान- 
मायारोभकषाया अभिधीयन्ते । रागादिविकस्पनिव्ृच्तिरूपायाः खुद्धारमातुभूतेः प्रतिक्रुकानि 
ईदिसानृतस्तेयात्रह्मपरिम्रहप्रवर्तिरूपाणि पच्वात्रतानि । निष्कियनि्धिकारार्मतन्त्वाद्धिपरीता 
मनोवचनकायव्यापाररूपाः परमागमोक्ताः सम्यक्त्वक्रिया मिभ्यालक्रियेदयादिपश्चर्विरति- 
क्रियाः उच्यन्ते । इन्द्रियकषायाब्तक्रियारूपाखवाणां खरूपमेतद्विज्ञेयम्‌ । यथा समुद्रेऽनेक- 
रत्रभाण्डपूणस्य सच्छिद्रपोतस्य जट्रचेशे पातो भवति न च वेरापन्तनं प्राप्रोति । तथा.सम्य 
ग्द्रनज्ञानचारित्ररक्षणामूर्यरलभाण्डपूणेजीव पोतस्य पूर्वोक्तास्वद्वारेः कमेजलप्रवेशे सति 
संसारससुद्रे पातो भवति न च केवछज्ञानाव्याबाधसुखायनन्तगुणरत्रपृणसुक्तिवे खापत्तनं 
प्राप्नोसीत्ि । एवमास्रवगतदोषानुचिन्तनमाखवानुप्रक्षा ज्ञातव्येति 1 ७। 

अव्‌ इसके अनन्तर सप्तम आसवानुप्रेक्षाको कहते दँ । “जैसे छिद्रसदहित नौका (नाव) 
समुद्रम इती है, एसे दी इन्द्रिय मदि छिद्र द्वारा यह जीव संसार रूप समुद्रम गिरता 
है” यह्‌ वार्षिक है । इन्दिर्योके अगोचर जो निजशरुद्ध आत्माका ज्ञान है उससे विलक्षण 
स्पशेन, रसन ८ जिह्वा, ) नासिका, नेत्र ओर कान ये पांच इन्द्रिय कहलाती दै । प्रम 
उपशम खरूपका धारक जो परमात्माका खमाव है उसके क्षोभको उतपन्न करनेवठे क्रोध, 
मान, माया ओर रोभये चार कषाय कहे जते है | राग आदि विकर्पोसे रहित जो 
सुद्ध आत्माक्रा जनुमव है उससे प्रतिकरूर एसे हिसा, स्ुठ, चोरी अब्रह्म ओर परिभरह इन 
पाचोमे प्रवृत्तिरूप पाच अव्रत रै । क्रियारहित ओौर निर्विकार एेसा जो आत्मतत्व है 
उससे विपरीत मन, वचन तथा कायके व्यापाररूय एवं शास्म करीहुई सम्यक्‌ क्रिया; 
मिथ्यात्व क्रिया इत्यादि पचीस क्रिया कही जाती है । इस प्रकार पूर्वोक्त इन्द्रिय, कषायः 


वृददव्यसयहः। ९७ 


त्रत तथा क्रियारूप आसर्बोका खर्प जानना चाहिये } चेमे समुद्रम अनेक रलेकिं 
मंहसे भरे हुए चिग्रसदहित पोतका ( जहाज ) जलके प्रवे दोनेषर पत्तन होता दे ओर 
बह पोत ससुद्रके किनारे जो पत्तन ८ नगर ) है उसको नदय प्रप्र होता है | उसी प्रकार 
सम्यण्दन, ज्ञान यैर चारित्ररूप जो अमूल्य रतेकि भाडे हे उनसे पृण इस जीव नाम्‌ 
पोतका पूर्वोक्त इन्द्रिय सादि आस्नवेद्वारा जव कर्मरूपी जल्मे प्रवेश हो जाता दै तव 
संसाररूपी समुद्रं दी पतन होता है । ओर केवलज्ञान जव्यावाध सुख आदि अनन्त 
गुणमय रलोसे पूण जो सुक्ति स्वरूप वेटापत्तन ( संसार सयुद्रके किनरेका यद्र ) है 
उसको यह्‌ जीव नदीं भाप दोता है । इत्यादि प्रकारसे आसव प्रात दोर्पोका जो पिचार 
फरना ३, वद्‌ आसवानुपेक्षा जाननी चादिये ॥ ७ ॥ 


अथ संवरानुप्रक्षा कथ्यते--यथा तदेव जखुपाव्रं चछिद्रस्य इम्पने सति जरप्रवेश्षाभवे 
निर््त्नेन वेखापत्तनं प्राप्रोति; सथा जीवजटपात्रं निजश्चुद्धालमसवित्तिवखेन इन्द्रियाद्यास्लव- 
च्िद्राणां श्चस्पने सति कर्मैजटभ्रवेशाभावे निर्भिघ्रेन केवलन्ञानायनन्तरुणरल्नपूर्णसुक्िविका- 
पत्तनं प्राप्रोचीत्ति । एवं संवरगठशुणालुचिन्तनं संबरानुप्रेक्षा ज्ञातव्या ॥ ८ ॥ 


अव संवर अनुपक्षाका वर्णन करते है । जपे वही ससुद्रका पोत जपने छिह्रकरि वंद हों 
जनिसे जलके प्रवेशका अभाव रोनेपर निर्विघ्रतापूर्वक वेखापत्तनको प्रात टौ जाता दै) 
उसी प्रकार जीवद्पी पोत यपने शुद्ध आत्मके ज्ञानके वरते इद्रिय आदि यास्रवरूप 
छिद्रोके ओद जनेसे करू जलके प्रवेशका अभाव होनेपर निर्वि केवरननान चादि, 
अनन्त गुण रलेसि पूर्णं जो सुक्तिरूप वेखापत्तन है, उसक्रो भाप दोताहै । ठेस संवर 
विमान जो गुण है उनके चितवन स्वरूप संवर अनुपरक्षा जाननी चाहिये । ८ । 


अय निजरातुपर्ां प्रतिपादयति । यथा कोऽप्यजीणेदोपेण मरसच्ये जाते स्यादा. 
दकत्व किमपि दहरीपक््यादिकं मर्पाचकमभिदीपकं चोपधे ग्रहात्ति तेन च मङ्पाकैन 
मलानां पातने गल्ने निजस्णे सति सुखी भवति । तथायं भव्यजीवोऽप्यजीणजनकादार्‌- 
स्यातीयमिध्यासरागाचज्ञानमावेन कसमलसच्चये सति मिध्यात्वरागाद्विं लक्स्वा पर्मौ- 
पधस्थानीये जीवित्तमरणलाभालमयुखदुःखादिसमभावनाप्रतिपाद्कं कर्ममटपाचक्रं शुद्ध- 
ध्यानाभ्निदीपकं च जिनवचनतौपधं सेवते । वेन च कर्मम्ानां गख्ने निर्जरणे सति युखी 
भवति } किथ्च यथा कोऽपि धीमानजीगकारे यहु.ख जानं चदजीर्णं गतेऽपि न विस्मरति 
तवश्वाजीणजनकाद्यरं पसिहुरति तेन च मनेदैव सुखीभवति । तथा विवकिजनोऽपि "आत्तं 
तरा धमप भवन्तिः दति वचनाहुःखोत्पत्तिकाद् ये घ्मेपरिणामा जायन्ते ताय्‌ दु.से मतेऽपि 
न विग्मरति । त्वश्च निजपरमास्मातुभृतिवटेन निर्जरा दृशताछमूतभमोगाका्गादिविभावप- 
रिणामग्रिलागस्पैः समेगवेराम्यपरिणसे्रसत इति 1 संवगराम्यरश्रण कथ्यते-^यस्मे च 
परन्मफरुषि दसम य ट्रिसो य ईति सेवमो । सं्रारदृदमोनेघु विरत्तमायो य चरमे [द 
इति निजसतुत्रश्नागत्ता 1 ९॥ २ 

त ५३ 


+ ५ १ 


९८ रागरचन्द्रजैनशास्रमाखायाम्‌ 


अव निर्जरानुमिकषाकरा प्रतिपादन करते ई-यन चिती मनुष्ये यजे दोषे मनका 
संचय ( पेम मलका जमाव › हो जवितो वह मनुष्य आहरको छोट करके, मरह 
पचनेवारे तथा अमिक्रो तीव्र करनेवके किरी हर्दे यदि अंपिधको ऋण सस्तो द| 
ओर जव उप अधस मल पदजति ई, गलन दै थया निर्जर जनि ह नव वृह मनुष्य 
दुखी येता टै । उसी प्रकार यह गव्यजीय मी अजीयये उद्यत करनेवान आमक म्यान्‌ 
मूत ( एवल ) जो मिच्याच, राग तथा अज्ञान यारि गायक उन परमन मको यं 
होनेपर मिथ्या, राग साद्िको छोदकर्‌, परम यौपधके सानभूत सवन, मरम; सथं 
अलभर्मे मौर युख दुःख सदधि समान भावनाको उत्त छन्नकाल्य, पर्ममटतो पश्नमै- 
वाटा तथा जुद्ध ध्यानर्प जगिको दीप्र गनेवाला नौ भिनेकननन्य सीपिम ह उम 
सेवन करता है । अर्‌ उरासे जच कर्गह्फी भर्या ननन तथा निङरण दोजाना ट त्प 
यख होताह 1 जोर भी पिमेषदटैकि जेषे फोई वुद्धिमान्‌ अजीर्णे कमर्य जेदु 
हुमा उसको अजीणके नान दोजनिपर भी नहीं मृता ६ ओर्‌ उम स्मरप्पूर्यक यमी. 
णको उयन्न करनेवारे आदानो छोट येतार सौर द्म करम सदाह गणी रता रै; 
वैसेदी विकी ( ज्ञानी) गनुप्य भी व्दुःती मनुष्य घर्मं तपर दतै ह" उम चाञ्यानु- 
सार दुःखके उत्पन्न होनेके तमय जो धर्मैरप परिणाम होत द्‌ उनको दुर्ये नष्ट होजाने 
पर भी नदीं मरता दै । योर इसके शवात्‌ निय परम आमक अनुगव बरौ निरफि 
निभित्त जो देखे. ठुने तथा अनुभवर्म तिये दण भोग्वां्ादि कप विमानं परिणाम दं उनक 
परिसाग ( त्याग ›) रूष सेवेग तथा धैरम्यर्पं परिणामोके साथ रहता दे} सदेग सग 
चैराग्यका लक्षण कहते है-“ यमम, परमेण फलम ओर दनम गोद होताडमोते 
सेवेग हे; ओर ससार, देह तथा भोमि विरक्त भावप वैराग्य ह 1१। पेम नि्भरानु- 
रक्षा समाप्त इदं 1 ९ ॥ 


जथ ठोकावुपरे्षां प्रतिपादयति । तद्यथा-मनन्तानन्ताकायनदरुमध्यवदैय घनोदुधिषरनवा- 
ततुवाताभिधानवायुत्रयवेष्ितानादिनिधनारछृचिमनिश्रखासेस्यातप्रदेश्नो टौकफोऽचसि । चस्बा- 
कारः कथ्यते-अघोमुखाद्सुरजस्योपरि पूर्णे मुरजे स्थापिते यादरबाकारो भवति तारशषाकषारः 
पर किन्तु रजो घ्रत्तो खोकस्तु चतुष्कोण इति विशेपः ! जथवा ध्रसारितपादस्य कटितटन्य- 
स्तद्‌स्तस्य चोध्वैस्ितयुरुषस्य यारश्राकासो भवति ताद. । दाया तस्येवोत्सेधायामधिस्तासाः 
कथ्यन्ते-चतु्दशरज्जुप्रमाणोत्वेधस्तयैव दक्षिणोत्तरेण स्त्र सप्तरञ्जुभरमाणायामो भवति 1 
पूवैपश्चिमेन पुनरधोविभागे सप्तरञ्जुविस्तारः ! ततश्चाधोधागात्‌ करमदानिरूपैण हीयते याच- 
न्मध्यलोकएकरञ्डुभमाणविस्तारो भवत्ति ! ततो मध्यरोकाद क्रमनसवा वद्धेते यावद्लष्षले- 
कान्ते रञ्जुपच्चकविस्तारो भवत्ति। ततग्धोदध पुनरपि हीयते चावदयोकन्ते रज्युप्रमाणविस्ताये 
मवति तस्यैव रोकस्य पुनरुदृखलस्य मध्याधोभागे छिद्रे छते सति निधिष्रवंशनालिकेव चलुः- 
फोणा त्रसनादी भवति । सा चैकर्जुविप्कस्भा चदुरदैश्वरजजुत्सेथा विरते ! तस्यास्त्रपोभाभे 


तद्रव्यं; । ९९ 


सष्टरननवोऽधोखोकसंवन्धिन्यः । उष्वंभागे मध्वलोकोत्सेधसंवन्धिकभयोजनप्रमाणमेसत्सेषः 
सप्तरलव उभ्व॑लोकसंचन्धिन्यः ॥ 

अव कोकानुमक्षाका निरूपण करते द । वह्‌ दस प्रकार है. अर्नतानन्त जे माकाश है 
उसके बहुत ही मध्यके प्रदेशमे घनोदधि, घनवात ओर तनुवात नामक तीन पवर्नेसि वेष्टित 
( वेढा हुमा ), मादि जर भंतरदित, अक्रत्रिम, निश्वर ओर असंस्यात प्रदेशका धारके 
लोकं है ! उसके आकरारका कथन करते है; नीचे सुख क्रिये हुए अथे गद॑रके ऊपर पूरा 
खदंग रखनेपर जैसा आकार होता है वेसा साकार लोकका दै, परन्तु सृदेग गोरु दै जर 
रोक चोकोर टै, यह भेद है । अथवा कैलयि है पाद (पैर ) जिसने ओर कटिके तरपर्‌ 
रके है दाथ जिसने एेसे खडेहुए मनुण्यका जेसा जकार होता है, वैसा लोकका आकार द । 
अव उसी लोककी उचा, ठंबाई तथा विस्तारका निरूपण करते है-चोदह्‌ १४ रज्जु 
परमाण ऊँचा तथा दक्षिण उत्तरे सत्र जगह सात राजू रम्बा यह रोक दै जर पूवे पश्चि- 
सरम नीचेके भागम सात राजू विस्तार टै ओर फिर उस अधोमागसे रम्‌ हानिरूपसे इतना 
घटता हे कि, मध्य ( वीच ) भ एक रज्जु विस्तारका धारक रोजाता दै फिर मध्यो 
कसे ऊपर कमघृद्धिे वहता दै सो वदता २ ब्रह्रोक अथौत्‌ पचम सेके अन्तर्मे पांच 
रज्छुके विस्तारका धारक होता दै । उसके ऊपर फिर भी षरता है सो यदहांतकृ धरता दै 
करि, खेकके अन्तम जाकर, एक रज्जु प्रमाण विस्तारवाख होता दै ! ओर इसी टेोक्के 
मध्यम उदृर ८ ऊख ) के मध्यमागसे नीचेकी ओर छिद्रं करे एक वासकी नारी 
रकी जवे उसका जैसा आकार होता है उसके समान एक चकोर त्रस नाडी है; वह्‌ एक 
रज्जु व्यासकी धारक ओर चोदद्‌ रज्जु ऊंची जाननी चाये । उस चस नाडीके सधो- 
भागकी जो साते रज्जु दवे अधोलोक संबन्धी हँ जोर उष्वैभागम मध्यलोककी ईचाई 
संचन्धी रक्ष योजन प्रमाण भेरी ॐंचाई दे इससदित सात रण्जु उष्य लोकसंबन्धी दै ॥ 


अर्षः परमधोरोकः कश्यते ! अधोभागे मेसोराधारभूता रननप्रभास्या प्रथमप्रथिवी । तस्मा- 
धोऽधः मरयेकमेकैकरञ्जुप्रमाणमाकारौ गत्वा यथाक्रमेण शकेरावाटुकापद्कधूमतमोमदावमः- 
स्ता पदर भूमयो भवन्ति तम्मादधोभागे रञ्जुप्रमाण क्षें भूमिरदितं निगोदादिपच्दस्थावरथते 
ग्व तिष्ठति । रन्नप्रमादिप्रथिवीनां प्रयेकं घनोदयिघनवातप्तयुवात्त्रयमाधार भूतं भवतीति विह्ञ 
यम्‌ } कस्या प्रधिज्यां फति नरकचिलानि सन्तीति प्रन यथाक्रमेण कथयत्ति रासु वचिंयत्यश्व- 
विक्षत्तिपध्वदश्लदश्चिपच्यानिकनररुकतसद्खणि पश्च चेतर यथाक्रमम्‌ ८४००००५०। मय रत्र- 
भभादिष्रथिचीनां क्रमेण पिण्डस्य प्रमाणें कथयति 1 पिण्डस्य कोऽयः मन्दरस्य चाटुत्यस्येति । 
जद्रीतिसदसाधिकेकट्षं नयेत दयव्रिकदष्टावंशत्तिचवु्रितिषेटाषटसदसग्रमिचानिं योज- 
चानि श्षातच्यानि ! त्ियेगूचिस्ाम्स्तु चतुदिग्माने ययपि चमनास्वपेदयेकरज्जुप्रमाणस्तयापि 
ध्रसरहिनवदहियागे ठोकान्तप्रमाणनिति ! तथाचोक्तं नामन्ते स्पभन्तीनां छोकान्वं स्दिः 
श्रु चः, । अत्र विस्तरेण तियगृविम्ारपनैन्तमन्द देन मन्दयचगादयोजनसदटखवाहच्य मघ्व- 
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मेके या चित्रा प्रथिवी तिष्ठति तस्या अथोभ पोडशसदसखरवाहुस्य खरभागस्िष्ठति 1 ठ- 
स्मादप्यधश्च त॒ररीतियोजनसदखबाहुल्यः पङ्कभागस्तिष्ठति । ततोऽप्यधोभागे अङीतिसदस 
बाहुस्यो अव्बहुखभागस्िष्ठतीयेवं रतप्रभा प्रथिवी नरिभेदा ज्ञातव्या । तत्र खरुभागेऽसुसकुकं 
विहयाय नवप्रकारभवनवासिदेवानां तथेव राक्षसङरं चिहाय सप्रप्रकारव्यन्तरदेवानां आवासा 
ज्ञातव्या इति । पच्चभागे पुनरसुराणां राक्षसानां चेतति । अव्वहुरभागे नारकास्िष्ठन्ति । 


इसके आगे अधोरोकका कथन करते दै-अधोभागमं मेरुकी आधारभूता स्लग्रभा नामा 
प्रथम परथिवी "है । उस रलपरमा एथिवीके नीचे २ लेक एक एक रज्जु , ममाण 
आकाशम चलकर क्रमानुसार शर्करापभा, वाठकाप्रमा, पकप्रमा, धूमभरमा, तमःप्रमा ओर 
महातमःपरभा नामकी धारक ६ भूमि है । उनके अधोभागमे जो भृमिरहित एक रज्जुप्रमाण 
कत्र दे वह निगोद आदि पैच स्थावरोसे भरा हुमा है । रलप्रमा जादि प्रक परथिवीके 
घनोदधि, घनवात ओर तनुवात नामक जो तीन वात्तवल्य है वे माधारमूत है अथीत्‌ रल- 
म्रमादि एथिवी इन तीनों बातवर्योके आधारसे है, यह जानना चाहिये । क्रिस पृथिवीम 
कितने नरकेकि विर है? इस प्र्नपर यथाक्रमसे उत्तर कहते है किं, उनम प्रथम मूिम 
तीस लाख, द्वितीयमे पचीस खख, तृतीयम पंद्रह राख, चतुथे दश्च काख, पचमम तीन 
राख, षष्ठीम पांच कम एक रख तथा सप्तमी एथिवीमे पांच, इस प्रकार सव मिरुके चौ 
रासी ` लाख ८४००००० नरकोके विरु रै । अव रलपरभा आदि भूमियोंका रमसे पिंड 
प्रमाण कहते है । यहां पिंड शब्दका अथं गभीरता ( गहरा ) हे । उनमें प्रथम परथिवीका 
पिंड एक राख अस्सी हजार योजनः, दूसरीका एक राख वत्तीस हजार, तीसरीका एक कास 
अट्ाईस हजार, चोथीका एकराख चोवीस हजार, पाचवीका एक काख वीस हजार, छटीका 
एक काख सोरह हजार भर सातवीका एक राख आठ हजार योजन प्रमाण पिंड जानना 
चाहिये'। जोर तिर्यग्‌ जथीत्‌ तिरछा विस्तार तो यदपि त्रसनाडीकी अयक्षासे एक रजु 
भमाण है तथापि रसो रहित जो बाद्यभाग है उसमे लोककरे अन्ततक दै. सोही कहा दै 
करि, “अन्तको स्पदी करती हुई भूमियोंका भमाण सव दिशाओंमे रोकान्त प्रमाण हे ॥, 
व यहां विस्तारसे तियैगविस्तार पयैन्त भ॑द्रतासे भेसके अवगाह खूप जो एक हजार यौ 
जन है, उन प्रमाण बाहुल्य ( गहराई ) को धारण करनेवाटी जो मध्यरोकम चित्रा प- 
थिवी है, उसके नीचेके मागम सोह हजार योजन' वाहुल्यका धारक खर भाग दै । 
उस खर भागके भी नीचे चौरासी हजार योजन प्रमाण बाहुल्यवाला पक भाग सित ह । 
उसके भी नीचेके भागम अस्सी हजार योजनके बाहुर्यका धारक अन्बहुक ` भाग है । -इस 
भकार्‌ रलप्रभा प्रथिवी है ` सो सरमाग, पकमाग जोर अव्वहुर भागरूपी भेदोसे तीन 
पकारकी जाननी चाहिये । उनम खर भागम असुरछुमार जातिके देोके समूहको छोडकर, 

<` नव भकारके भवनवासी ओर्‌ दसी प्रकार राक्षसोफे समूहे विना सात प्रकारके व्यन्तर 
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देये जवाय { निवात्रखान ) जानने चादि । पकभागम अतुर तथा रक्षसोके 
निगास ह ! अब्यहुर भागमं नारक है ॥ 


. . तत्र बहुभूमिकप्रामाद्वदयोऽध. सवप्रथिनीपु खकीयस्कीयवाहुस्यान्‌ सकाश्ादध उपरि 
यकैकयोजनसदसरं विक्टय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटलानि भवन्ति त्रयोदधौकादश्चनवसप्तपच्च- 
त्येकसंख्यानि, तान्येव सर्वससुदायेन पुनेरकोनपच्चान्समितानि । पटलानि कोऽथः? प्रस- 
शा इन्द्रका अन्तभूमय इति 1 तच्च रतव्रभायां सीमन्तसंनने प्रथमपटलविसतरे गरलोकवन्‌ यत्स॑- 
्येययोजनविसतारवत्‌ मध्यविङं तखेन्द्रकरसक्ञा। तसैव चतुर्दिग्निभनि प्रत्तिदिथं प्किरूपेणा- 
संख्येययोजनविस्ताराण्येकोनपजच्चादद्विलानि । तथैव विदिक्चतुष्टये प्रतिदिशं पद्भिख्पेण 
यान्यष्रचलारिशद्धिखानि तान्यप्यसंख्यातयोजनविस्ताराणि } तेषामपि अणीवद्धसंन्ञा } दिग्वि- 
दिग्टकान्तरपु पक्धिरदितचेन पुप्यभ्रकरवत्कानिचित्संख्यययोजनविस्ताराणि कानिचिदसंख्ये- 
थयोजनविस्ताराणि वानि तिष्टन्ति तेषां प्रकीर्णकसंन्ना ! इतीन्द्रकश्रेणीवद्धप्रकीणेकरूपेण त्रिधा 
नरका भवन्ति । इत्यनेन करमेण प्रथमपटखन्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । तथैव पूरवक्तेकोनपश्चाश- 
सटररेप्वयमेच व्याख्यानक्रमः किन्लष्ट्नेणिप्वेकेकपटलं प्रयकरेकं दीयते यावत्सप्रमप्रथिन्मां 
चुदिगभागेष्वेकं चिरं तिष्ठति ॥ 


उमे वहुतसे खनोँवाठे प्रासाद ( महर ) के समान नीचे २ सव प्रथिवियोमं अपनेर्‌ 
चाहुरंयते नीचे ओर ऊपर एक एकं देजार योजनको छोडकर, जो यीचका भाग दै उसमें 
भूमि ८ तछा, खण्ड, अथवा मंजिल ) के करमसे पटल होते ह } उनम प्रथम भूमिम तेरह, 
दृसरीमे ग्यारह, तीसरी नव, चधीर्मे सात, पांचवी पांच, षीम तीन जीर सातवीं परथि- 
वृर एकःणसे ये सत्र समुद्रायसे उनचास ४९ संख्या प्रमाण परर दे । यहां परल शब्ठका 
छथ प्रतार ( तद्‌ ) इन्टरक अथवा अन्तभूमि दै । उनमें रलममा नामक प्रथम प्रथिचीर्म 
सीमन्त नामक परे पटले विस्तारम जो दई द्वीपके समान संख्येय ( ४५००००० ) 
योजन विस्तारका धारकं बीचका विर दै उसकी इद्रक संज्ञा है| उप इन्दरक्की चां 
दिणाओमिं भयेक दिचामे असेख्येय योजन विस्तारे धारक उनचास व्रिरद! ओर 
सी प्रकार चारो विदिशाभेमिं प्रलेक विदियामं पद्धिरूप ८ कतारदार ) जो अहुताङीम 
(४८) विर ह वे भी असंक्यात योजन प्रमाण विस्तारके पारक दै, इन दोनों मररारफ वरिलोकी 
ही 'प्रणीवद्ध'' वह्‌ सज्ञा है अथौत्‌ इन्द्रककी दिका ओर विदिार्येमिं जो पक्तिर्प विलं 
वे श्रणीषदध फलतत दै । चारो दिदा ओर चरौ विरि इन आेतरे बीच लोपि 
( तिट्मिले ) फे विना होनेसे विस्रे हुए पुप्पोके समान किंतने दी संस्यात योजन विम्त- 
रफ धारकं ओर किनने ही जसरस्यात्त योजने विस्तारके धारक विल द, उनक्रा प्परदी्मद्र" 
यद नाग है । रेस इन्द्रः भरेणीवद्ध जर प्रकीणैकरूपमे तीन प्रकारके नरक शेते द । रम 
पूवो कगमे प्रमरम परलका स्यास्यान जानना चास्यि ¦ टी पकार पूर्क्त चो मातो 
एभिविरयोमं उनचात् परल दहै उनम भी यही व्यार्वानक् करम दैः पतु विनेय यटि, 


क्रि 


[1 


१०२ रायचन्व्रजेनशान्नमालायाम्‌ 


आरो दिच्याओंकी जो जें श्रेणियां दै उन प्रयेक पटर एक एक विल घटता दै, सो 
यहांतक कि, सप्तम प्रथिवी चारों दिशाथोमे एक २ विक ही रहजाता रै ॥ 


रल्प्रभादिनरकदेदोस्सेधः कथ्यते प्रथमपटले हस्तत्रयम्‌ ततः क्रमवृद्धिवदयात्रयोद्शपटले 
सप्तचापानि इ स्तत्रयमज्घुरुषद्रकं चति।ततो द्वितीयप्रथिव्यादिपु चरमेनद्रकेपु द्विरुणद्धिगुणे क्रिय- 
माणे सप्रमप्रथिव्यां चापशतपच्चकं भवति । उपरितने नरके यरक्छृष्ठोत्सेघः सोऽधस्तने नरके 
विरोषाधिको जघन्यो भवति, तथैव पटलेपु च ज्ञातव्यः! आयुःप्रमाणं कथ्यते । प्रथमप्रथिन्यां 
प्रथमे पटले जघन्येन दशवर्षसहस्राणि तत आगसोक्तकरमवृद्धिवशादन्तपटके सर्वोर्कषैगकसा- 
गरोपमम्‌। ततः परं द्वितीयप्रथिव्यादिपषु कमेण त्रिसप्रदरासप्तदराद्वाविंरतित्रयसिशत्सागरोप- 
मुक्छष्टजीवितम्‌ । यच प्रथमप्रथिव्यायुच्छृष्टं तद्धितीयायां समयाधिकं जघन्यं, तथैव पट- 
ठेषु च । एवं सप्तमष्रथिवीपथैन्तं ज्ञातव्यम्‌ । खशचुद्धात्मसंवित्तिरक्षणनिश्चयरतनत्रयविरक्चणे. 
स्तीव्रमिथ्यातदरनज्ञानचारित्रैः परिणतानामसंक्गिपच्वेनिद्रियसरठपक्षिसर्षसिहसखीणां क्रमेण 
रतभ्रभादिषु पटप्रथिवीपु गमनशक्तिरसि सप्तम्यां तु कर्मभूमिजभलुष्याणां मत्स्यानामेव । 
किञ्च यदि कोऽपि निरन्तर नरके गच्छति तद्‌। प्रथिवीक्रमेणाष्टसघ्रपदरपच्चचतुखिद्धिसंख्य- 
वारानेव । किन्तु सप्तमनरकादागताः पुनरप्येकवार तत्रान्यच्र वा नरके गच्छन्तीति नियम. । 
नरकादागता जीवा वर्देववासुदेवप्रतिवाघुदेवचक्रवर्तिसंज्ञाः शङाकापुरुषाः न भवन्ति । 
चतुथेपश्चमषष्ठसप्तमनरकेभ्यः समागताः क्रमेण व संयतश्रावका न 
भवन्ति । तहि किं भवन्ति १ “णिरयादो णिस्सीरदो णरतिरएकम्मसणिकजत्तो । गल्वभवे 
उप्पज्जदि सत्तमणिरयादुतिरिएव ।१।॥ द । 


अब रलम्रमादि प्रथिवियोमं जो नारक निवास उनके दैटकी ॐचाईका कथन 
करते हे-मथम पटले तीन हाथका उत्सेध. ओर यते क्रम करम चटनेके वद्यसे तेरहवं 
पटल सात धनुष, तीन ६ अंगुलका उत्सेधं है । इसके अनैतर द्वितीय 
आदि प्रथिवियौके अन्तके विमानोमं दूनादूना ' बृद्धिखूप करनेसे सप्तम एथिवीर्मे 
पांचसो धनुषका उत्सेध दतु है । ऊपरके नणकर्म , जो उक्कृष्ट उत्सेध है उपसे कुछ 
अधिक नीचेके नरक ,लधन्य उत्सेध होता है । इसी प्रकार परेम भी जानना चाहिये । 
अव नारकोके आयुर्का प्रमाण वणेन करते दै । रथम परथिवीके प्रथम पटल्मै जघ- 
न्यतासे दश॒ हजार वषैका आयु है; उसके पश्चात्‌ आगमम कदी-हुईं ऋमानुसार 
वृद्धिसे अन्तका जो तेरहवां परर रै उस्म स्व्करष्टतासे एक सागर प्रमाण आयु 
हे । इसके अनन्तर क्रमसे दूसरी प्रथिवी तीन सागर, तीसरीमै सात सागर, चौथी 
दरा सागर, पांचवी सत्रह सागर, छदम वाईस सागर ओर सातवी तेतीस सागर 
रमाण उक्छृष्ट आयु है ! जो प्रथम प्रथिवीम उक्छृष्ट जायु है, वह दूसरी छ समय अधिक 
जघन्य आयु है | एवमेव जो प्रथम परर्म उक्कृष्ट आयु है सो दूसरेम समयाधिक्‌ -जधन्य 
दे । से सप्तम प्रथिवीतक जानना चादिये } निजशुद्ध आतमि ज्ञानरूप रक्षणका धारक 
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जो निश्य रलत्रय है उससे विरक्षण जो तीत्र मिथ्यादर्मैन, ज्ञान ओर चारित्र ह दर्नसे 
परिणत असजी पचेन्दिय, सरर, पक्षी, सवै, सिह अर सी पयीयके धारक जो जीव दै 
उनके कमस रलग्रभादि पट्‌ परथिवियेम गमन करनेकी शक्ति दै अथौत्‌ जसेद्री पचेन्दरिय प्रथम 
भूमिम, सरठ दृसरीम, पक्षी तीसरीमे, सपं चोधीमे, सिह पांचवी तथा स्रीका जीव खदरी 
भूमिँ जाकर नारक हो सकता दै ओर सातवीं पृथिवीमं कर्ममूमिके उदन्त हुए मनुप्य 
यैर मगरमच्छ ही जासकते दै । अर भी चिरोष यह दै कि यद्वि कोद जीव निरन्तरे नर 
कर्म जाता है तो प्रथम पृथिवीं कमसे आट वार्‌, दृसरीर्मे सात वार, तीसरीम. ६ वार, 
चोमे पंच वार, पाचवीरम चार वार, छृ्वीमे तीन वार सौर सातवीमं दो वारटी जाता द। 
ओर सातवै नरके आये हुए जीव फिर भी एक वार उसी वा जन्य किसी नरके 
जतति है, यह नियम है! सातये नरके आये हुए जीव वरुदेव, नारायण, परतिनारायण जर 
चक्र्वािसंकर जका पुरुप नहीं होते । ओर चोभे नरक्के अये हुए तीभ्कर्‌, पाच- 
वते अयि हुए चरमजञरीरी, चछ्टेसे यि हुए भावेरिगीः सुनि भर सातरवेसे भय हष 
श्रावकं नदीं होते है । तो क्या होते हं? सो कते दै-“नरकपे अये हुए जीव मनुप्य, 
तिथचे, कम॑भूमिमे सं्ञीपयौप् तथा गर्भज होते दै यर पातवै नरकसे जवर हुए तियम्‌ 
गतिम दी उत्पन्नं होते दे ॥ 

द्रदानीं नारकद्ुःखानि कथ्यन्ते । तयथा-विदचक्षानदक्षेनसखभावनिजपरमार्मतन्वसम्यनू- 
श्रद्धानक्तानाचुष्ठानभावनोखन्ननिधिकारपरमानन्दकरभृणसुखासतरसास्वादर हितः पञ्चेन्द्रिय 
चिपयस्ुखासवादरम्परेमिभ्यादृष्टिजीवेयंदुपारतं नरकायुनेरकगलयादिपापकमे तदुदयेन नरके 
समुत्पथ् पुयिवीचचुष्टये तीन्रोप्णदुःखं; पच्चम्यां पुनरूपरितनब्रिभागे सीत्रोप्णदुःखमधोभागे 
तीघ्रमीतदुःखं, पष्ठी समम्योरतिशीतोतन्नदुखमनुभवन्ति 1 तथैव छेदनभेदनक्रकचविदारण 

यन्वपीडनश्रलारोदणादि तीनेदुःखं सदन्ते । तथा चोक्त--““अच्छिणिमीटणमित्ते णत्थि सुहं 

दुःखमेन अणुवद्धं । णिस्ये गेरयियाणं जदोणिसं पश्चमाणाणं 1१।' प्रथमप्रयिवीन्नयपर्यन्तमा- 
सुरोदीरितं चति । एव ज्ञात्वा नारकटुःखविनाश्चायै भेदामेद्रलत्रयभावना कर्तव्या } संकेपे- 
णाघोडोकन्याख्यान न्ञातन्यम्‌ ॥ । 

अव नारक जीवेकि दु .खोका कथनं करते दं ¡ बेह इस प्रकार दै-वियुद्ध ज्ञान तथा 
द््ैनरूप स्वभावका धारक जो निजशुद्ध॒परमात्मततत्र दै उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान 
ओर चरणी मावनसे उसन्न जो विकाररदित परम यार्नदमय युखरूषी धगत उक 
आघ्यदे रदित ओर पाच इच्िर्यौके विपयकि सेवने कम्प पे मिथ्या जीयेनि चो 
नर जायु तथा नरक मति खाद स्प पाप कमे उपायन क्रिया उस्फे उदयते वे नरक 
उत्पत दते र । वदरं परलेकी जो चार एथिविय द उनम तीच उप्ण (गर्मी) का दुम, 
जर्‌ पांचवी एथिर्व उपरके बिभाग अधौत पचम प्रयिवीके पमे तीसरे दिस्त पीव 
दप्णका छुःख सेह ननिकेजो दो त्रिभाग दं उन सीर मीत (फरेदवा जाड) का टु.ख 
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त॒था छदी सर सातवीं ए्थिवीमे अत्यन्त सीतसे उत्पन्न हुए दुःखका .अनुभव करते दहै 
ओर इसी प्रकार छेदने, भेदने, करोतीसे चीरने, घानीमै पेरने ओर शूूपर चदाने आ- 
दिरूप तीव्र दुःखका सहन करते है । सोही कहा है कि “नरक रातदिन दुःखरूप अभिरम 
पचते हुए नारकोकि ने्ोके टिमकार मात्र भी सुख नहीं है; किन्तु. सदा दुःखदी र्गा 
रहता है ।१।' ओर पहरी तीन पएथिवियोतक अघुरकुमार जातिके देवोसे प्रकट कयि हुए 
दुःखको भी सहते हँ । एेसा जानकर, नरकसं्बधी दुःखके नारके स्यि भेद तथा अभेद रूप 
जो रलत्रय है उसकी भावना करनी चाहिये । एसे संक्षेप रीतिसे अधोरोकका व्याख्यात 
समाप्त हआ ॥ 


अतः परं तियंगल्ोकः कथ्यते--ज्वूरीपादिञ्युभनामानो द्वीपाः; छवणोदादिद्युमनामानः 
समुद्राश्च दिगुणद्धिगुणविस्तारेण पूवे पूव परिवेषय वृत्ताकारा स्यम्भूरमणपयेन्तास्तियंगवि 
स्तारेण विसतीणोस्तिष्ठन्ति यतस्तेन कारणन तियगूल्लोको भण्यते, मध्यलोकश्च । तद्यथा-- 
तेषु साद्धवृतीयोद्धारसागयोपमरोमच्छेदप्रमितेष्वसंख्यातद्रीपससद्रेु मध्ये जम्बृद्रीपसिष्ठति । 
स च जम्बृ्क्षोपरक्षितो मध्यभागसितमेरुपवेतसदितो .वृत्ताकारलक्षयोजनप्रमाणस्तद्धिगुण- 
विष्कम्भेण योजनलक्षुद्ययप्रमणेन वरत्ताकारेण बदहिभांगे छवणससुद्रेण वेष्टितः! सोऽपि ङवण- 
समुद्रस्तदद्विगुणविस्तारेण योजनलक्षचतुष्टयप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिभौगे धातकीखण्डद्दीपेन 
वेष्टितः । सोऽपि धातकीखण्डद्वीपस्तदद्विगुणविस्तरेण योजनषटलक्षप्रमाणेन बदहिभागे कालो 
दकसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि कारोदकसमुद्रस्रदिगुणविस्तारेण षोडदयोजनरक्षप्रमाणेन 
वरत्ताकारेण बदहिभागे पुष्करद्वीपेन वेष्टितः । इव्यादिद्धिशुणद्धिगुणविष्कस्भः सयम्भूरमणद्ी 
पस्रयम्भूरमणससद्रपयन्तो ज्ञातव्यः । यथा जम्बूटरीपरुवणसमुद्रविष्कम्भद्वयससुदयादयोज- 
नठक्षत्रयग्रभितात्सकाराद्वातकीखण्ड एकलटक्षेणाधिकस्तथेवासंख्येयद्वीपसयुद्रविष्कम्भेभ्यः 
सखयम्भूरमणसमुद्रविष्कस्भ एकरक्षेणाधिको ज्ञातव्यः । एवसुक्तङक्षणेष्वसंख्येयद्वीपससुद्रेषु 
उ्यन्तरदेवानां पवेताद्युपरिगता आवासाः, अधोभूभागरतानि भवनानि, तथेव द्वीपससुद्रा- 
दिगतानि पुराणि च, परमागमोक्तमिन्नटक्षणानि । तथेव खरभागयपङ्कमागयित्तप्रतरासंस्ये- 
यप्रमाणासंख्येयव्यन्तरदेवावासाः, तथेव दासप्ततिरुक्षाधिककोटिसप्तपमितभवनवासिदेवसब- 
न्धिभवनान्यञ्त्रिमजिनचैदयाखयसहितानि भवन्ति । एवमत्तिसक्षेपेण तिर्यग्छोको व्याख्यातः 


अव इसके अनंतर तिर्यग्‌ लोक अथात्‌ मध्यरोकका वणैन करते है । अपने दूने दूने 
विस्तारसे पूवैपूवै द्वीपको समुद्र॒ ओर ससुद्रको द्वीप इस क्रमसे बेढ करके, गोल भाकारवारे 
जवृ द्वीप आदि शुम नामोके धारक द्वीप ओर र्वणोद आदि शुभ नामके धारक समुद्र; 
खयभूरमण ससुद्रपयन्त तिक्र विस्तारसे विस्तृत, होकर ८ फेर कर ), स्थित है; इस कार- 
णसे इसको तियय रोक कहते है ओर मध्यलोक भी कहते है । वह इस प्रकार है-मे- 
तीन उद्धार सागर समान रोभोके इकर्डोके बरावर जो असंख्यात द्वीप समुद्रके मध्य (बीच) 
मे जव द्वीप स्थित है वृह जबू (जामून) के बृक्षसे चिदहित तथा मध्य भागे 
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प्थितत जौ मरु है उससे सदिति है ! तथा गोलाकार सल योजन प्रमाण दै । योर्‌ गोर, 
कार्‌ ठो सघ योजन प्रमाण अपने दूने विप्कंम ( परिधि) क्रा धारक जो वाद्य भागम 
खण समुद्र ह उससे वेष्टित (वेदा हुभा ) है ! वद॒ रूवण समुद्र भी अपने विस्तारसे 
दूने विस्तारवाला जो चार राख योजनं प्रमाण मोरकार वाह्य भगर्म धातकी खड नामकं 
वीप है उसमे वेष्टित है । बह धातकी खंड द्वीप भी अपनेसे दूने विस्ताररूप आट लख 
योजन प्रमाण्र जो वाह्य भागे काटोदक समुद्र है उससे वेष्टित दै । चह कारोदक समुद्र 
भी अपने दूने विस्ताररूप सोह खख योजन प्रमाण गोलाकार वाद्य भागर्म जो पुप्कर्‌ द्वीप 
है उसक्ते वेषित है । इसकी दि ठे, यह दूना २ विष्कम स्वय॑भूरमण हप त्था स्वर्यभू- 
रमण समुद्रपभैन्त जानना चाद्धिये ! ओर ञमि जव द्वीपका विष्कंम एक राख योजनः 
रवण समुद्रा चिम्केभ ठो लल योजन, इन दोनोँके समुदायरूप जो तीन रघ योजन 
श्रमाण दै, उससे धातकी खंड एक काख योजन अधिक अथात्‌ च।र राख योजन है; इसी 
प्रकार असंख्यात द्वीप सथृद्रोका जो विप्क॑भ दहै उससे एक राख योजन अधिक स्वयभूरमण 
ससुद्रका विम्कंम जानने योग्य है | रेमे पूर्वोक्त लक्षणके धारक असंख्यात द्वीप सयुर 
व्यन्तर्‌ देवोके प्वैत आदिक ऊपर प्रप्त आवास ( स्थान ), अधोभूमाग ( नीचेकी एथि- 
वके भाग ) मे प्राप्त भवन ओर्‌ द्वीप तथा समुद्र आदिमं मिक हए पुर दै ! ये आवास, 
भवन तथा पुर्‌ परमागममे के हुए जो भिन्न २ रक्षण है, उनके धारक दहै । भेर्‌ इसी 
प्रकार रनप्रमा भूम्कि खर माग ओर पक भागम स्थित प्रतरके अर्त्यातवै भाग प्रमाण 
संख्यात व्य॑तर देवोके जवास है ओर सात फरोड महत्तर राख संख्याक धारक भवनवासी 
देवों संव्रधी भवन है वे सव अक्रृत्निम जिन चैत्यारर्यासहित दे ! इस प्रकार अल्यन्त संश्च 
पसे तिर्यम्‌ रोकं ( मध्य लोक ) का व्वास्यान किया गथा ॥ 


म तिथग्ोकमध्यस्थितो मुप्यलोको व्याख्यायते--तन्मध्यसितजम्वृष्धीपे सप्तशनित्राणि 
भण्यन्ते । दक्षिणदिग्विसागादारभ्य भगनहेमवतहटरिषिदेदरम्यकटैरण्यवत्तरावतसंननानि सप्तश्र- 
प्राणि भवन्ति । लिचाणि कोऽथः? चपा बंका जनपदा इयथः । तेपा क्षे्नाणां विभागकारकाः 
पट्‌ कुरुपताः कष्यन्ते-दक्षिणदिग्भानमादीद्दय दिमवन्मदादिमवन्निप्रधनीररनिमभ्निप्व- 
सिमित भरतादिसतप्नेचाणामन्तरेषु पूवापरायताः पदर फुल्पवेता भवन्ति । पर्वता इति कोऽथः! 
व्पधरपैताः सीमापवेता दयरमः ! तेषां पवतानायुपरि क्रमण दशा फकण्यन्त । पद्ममहाप्यति 
भिच्न्छकेगरिमदापुण्टरीकपुण्डरीकसक्ता अकृनिमा घट्‌ हदा सवन्वि 1 दद्रा षति को 
सगोचराभीयधेः! तेभ्यः पय्ादिषद्हदेभ्यः सकाज्ञादूागमक्यितक्तमेण निर्यत यातु न- 
धर्ता. च ध्यन्ते ! तथादि-दिमवत्पवंतस्थपद्यनाममदददादर्धोश्ावमादफोाधौधिकपटया- 
जनप्रम्णविस्तारपूरतोरणद्धरिण निरय त्त्पवैतस्येवोपरि पूर्वध्रिग्विभागिन यो जनदाततपन्यय 
गच्छि सत्तो गह्धाकूटकसर्मीवे दृश्चिणेन व्याप्य भूमिस्यकरुण्डे पतप्नि तम्माद्‌ दक्षिणद्रररेण नि 


गद्य भ्वक्ुत्रनष्यममागस्थिचस्य दीपेत्वेन पूथोपर्युदरस्पा्ननो विजशादरम्य रुह्यट्रमिण 
# ४, 
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निरय तत आथैखण्डाद्ध॑भागे पूर्वेण व्याघ्रय प्रथमावगाहपिक्षया दशगुणेन गव्यूतिपच्चकाव- ` 
गाहेन तथेव प्रथमविष्कस्भपेक्ष्या दश्चगुणेन योजनाद्धेसदहितद्िषष्टियोजनप्रमाणविस्तारेण च 
पुस प्रविष्टा गन्गा । तथा गङ्गावस्सिन्धुरपि तस्मदिव हिमवस्पवैतसपद्यहदात्प्वतस्वैवो- 
परि पथ्िसद्वारेण निगैय पञ्चादक्षिणदिग्विभागेनागलय बिजयाद्ध॑शुहाद्वारेण निमलयायखण्डा- 
भागे पश्चिमेन व्याघरूय पश्चिमससुद्रे प्रविष्टेति । एव दक्षिणदिग्विभागसमागतगङ्गासि- 
न्धुभ्यां पूवौपरायतेन विजयाद्धेपवेतेन च षट्खण्डीकृतं भरतक्षेच्म्‌ ॥ 


अब तिर्यग्‌ रोकं ( मध्यरोक ) के मध्यमे स्थित जो मनुष्य लोक ( ढाई द्वीप) है 
उसका व्याख्यान करते है । उस पथम ही तिथेग्‌ लोकके बीच स्थित जो जवू द्वीप दै 
उसमे जो सात क्षेत्र है उनका कथन करते दहै । दक्षिण दिश्चाके भागसे आरंमित होकर भरत, 
हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, दहैरण्यवत ओर रावत इन नामोकि धारक सात क्षत्र दै । 
यहां क्षेत्र शब्दसे वर्ष, वंश अथवा जनपद्‌ अथेका महण है । उन क्षे््ोको भिन्न २ कर 
नेवाठे जो छः कुर्पवैत ( कुलचक ) रै उनके नाम कहते रै-दक्षिण दिश्चके भागको 
आदि केके हिमवत्‌ १ महाहिमवत्‌ २ निषध २ नीक ¢ रूवमी ५ र शिखरी ६ इन 
नामोके धारक, पूवे पश्चिम रब कुरुपधत उन भरत आदि सप्त क्षेत्रौके वीचमे दै । पवैत 
इसका अथै वर्षधरपर्वत अथवा सीमापमैत है । उन पर्वतोके ऊपर क्रमसे जो हद हैवे 
कटेजति है ! पद्म १ महापद्म २ तिगिंक २ केसरी ¢ महापुडरीक ५ ओर पुंडरीक ६ इन 
नार्वे अक्त्रिम षर्‌ हद दै, हदका अथं सरोवर दै । अव॒ उन पद्म आदि ६ हदौसे 
आगमम के हुए क्रमक अनुसार जो चौदह नदियै निकली है उनका वणेन करते है । 
वे इस प्रकार दै-हिमवत्‌ पवैतपर स्थित जो पद्मनामक महाहद है उससे अधं कोस प्रमाण 
गहराई ओर साढे छः योजन प्रमाण चोडाईैकी धारक गगा नामक नदी पूर्वतोरण द्वारसे 
निकरुकर, उसी हिमवत्‌ पव॑तके ऊपर पूरव॑दिशामं पांचसो योजनतक जती है; फिर 
वहसे गंगाक्रूटके पास दक्षिण दिशाको मुडकर, भूमिम स्थित जो कुंड रै उसमे वह गंगा 
गिरती दै. वहांसे दक्षिण द्वार ( दरवाजे ) से निकरकर, भरत क्षत्रके मध्यभागे स्थित जो 
रवाहैसे पूर्व पश्चिम ससुद्रको स्पर्धित करनेवाला विजयाद्धं पवेत दै उसकी गुहाके द्वारे 
निकरुकर, वहांसे अथखंडके जधेमागमं पूरवसे लोरटकर्‌, प्रथम मवगाहकी अपेक्षा दशगुणी 
अथौत्‌ ५ गव्यूति ( कोस ) की गहराई ओर इसी प्रकार प्रथमे विष्कमसे दगुण जो 
से बासढ योजन प्रमाण विस्तार है उस सहित गगानदी पूर्वै ससुद्रमै प्रवेश करती है । 
ओर इस गंगाकी माति सिधुनामक महानदी भी उसी हिमवत्‌पवैतपर विद्यमान पद्महदके 
पश्चिमद्वारसे निकरकफे, पवैतपर दी गमन करके फिर दक्षिण दिज्चाको आके, विजयाद्धेकी 
गुहाके द्वारसे निकरकर, पथिमको सुडकर, आये संडके अधेमागमें आके, पिम समु- 
रमै प्रचेशच करती दै ॥ इस प्रकार दक्षिण दिश्ाको जई हुई जो गेगा ओर षिधु नामक ` 


वृदद्रव्यसंग्रहः 1 ९०७ 


दो नदि हे, इनसे यैर पू तथा पश्थिमके समुद्रतक कंवा जो विजया पथेत है उससे षट 
खंड ८ छः विभार्गोमिं वा › हुमा भरत क्षेत्र है ॥ 


अथर महाहिमचत्प्ेतस्यमहापशरहदादक्षिणदिग्विभागेन दैमवतसत्रमध्ये समागय तत्रस्य- 
नाभिमिरिपर्मतं योजनार्धनास्प्रगन्ती तस्येवार्धं प्रदधिणं कृता रोदिप्पूचंसमुद्रं गता । तथव 
हिमवत्प्यतसितपदाहदादुत्तरेणागय तमेवे नाभिभिरिं योजनार्थनास्थ्ररान्ती तस्थवाद्धेप्रद्‌- 
क्नि्णं कृत्वा सेद्ितासया पधिमससुद्रं गत्ता । इति गोदिद्रोहितास्यासंल्नं तदीन्दरं देमवतसंन्तज- 
घन्यभोगभूभिकरेत्रे रातच्यम्‌ । अथ निपथपचत्तसिततिगिज्छनामहदाद्िणेनागय नाभिगि- 
सिपधतं योजनार्धनास्प्रजन्ती तख॑बा्ंप्रदक्षिण कृत्वा हसतपूवससुद्रं गता । तथैव महादहिसवत्प- 
यतस्धमहापद्यनामहदादुत्तरदिग्विभागेनागन्य तमेव नाभिगिरिं योजनार्घनस्पृशन्ती तस्थवा- 
धप्रदभ्िणं कृत्वा हरिकान्ता नाम नद्री पश्चिमसमुद्रं गता । इति दरिद्धग्किन्तासंज्नं नदीद्रयं 
रिसक्तमभ्यमभोगभूमिक्षैत्र चिक्नेयम्‌ । अथ नीरपवंत्तस्थितकेसरिनामहदरादक्षिणेनागवयोत्तर- 
छुर्म॑ज्ञोत्छृटभूमिकषत्रे मध्येन गला मेरुखमीपे गजदन्तपवतं भित्त्वा च प्रदधिणेन योजना- 
धन सरं चिद्दाय पूचभद्रगारवनस्य मध्येन पृवविदेदस्य च मध्ये शीतानामनदी पृथसस्र 
गता 1 तयेव निपधपवेतख्िततिगिजञ्छहदादुत्तरदिग्विभागेनागय देवङुरुसंकषोत्तसभोगभूभि- 
्षित्रमध्येन गत्वा मेर्समीपे गजदन्तपचत भिला च प्रदधिणेन योजनार्धन मेर विहाय पथि 
मभद्रशाखवनस्य मध्येन पश्चिमविदहस्य च मध्येन क्षीतोदा पश्चिमसमद्रं गता। एवं सीवासी 
सोदाम॑क्नं नदीद्रयं विदेदाभिधने कमभूमिभेत्रे ज्ञातग्यम। यत्पूच गद्वासिन्धुनदीद्रयस्य विसता- 
राबरगाद्रमाणं भणित तदेव क्षेत्रे क्षत्र नदीयुगरं मरति विदेदपयेन्तं द्विराणं द्विराणं ज्ञातभ्यम्‌ । 
अथ गद्धा चतुैशसदखरपरिवारनदीसहिता, सिन्घुरपि तथा, तद्विुणसंख्यानं रो्िद्रोि 
तास्याटयम्‌, ततोऽपि द्वियुणसंयख्यानं एरिद्धरिकान्ताद्यभिति 1 तथा पटूर्विदायधिकयोजन- 
ध्रतपथ्चकमेकोनर्विशत्तिभागीकृवेकयोजनस्य भागपद्रकं च यदधिणोत्तरेण क्मेभूमिसनभर- 
तभिव्रस्य विष्कम्भप्रमाणे तष्टिगुणं हिमवस्पवते, तस्माष्टिरुणं देमवतक्षेत्रे, इ्यादि दारणं 
द्वियुणं वरिद्टपथन्ते क्ञातत्यम्‌ । तथा पद्महदो योजनसदश्वायामस्दद्धविष्कम्मो दशयोज- 
नावगाहो योजनेकप्रमाणपद्यविप्कस्यस्तसान्महापच्चे द्विुणसलस्मादपि त्तिरिन्छि द्विगुणदत्ति। 


सव पृत्रैकथनके पश्यात्‌ वणन करते द--मदाहिमवत्‌ पवतपर्‌ स्थित जो मदापद्मनामा 

दद्‌ दै, वद्यसे चकर, दकषिणदी विचाकी जोरसे दैमवत कजे मध्यमे साकर, वपर 
स्थित जो नामिनिरि नामफ पूर्वत दे, उप्तको जाप योजनतक सयदा करतीहुर, उदी पथ. 
तकी साधी प्रदक्षिणा करती हु रोहित्‌ नामा नदी पूर्वसमुद्र्नो गह्‌ ट] ओर दमी प्रकार 

गोदितास्वा नामा जौ नदी दे चह टिमवत्‌ पर्वते पद्महुदसे उत्तरको सकर्‌, उसी नाभिभि- 

ननि जभ योजनपयन्त स्प फरती दु, उघी पवतकी आपी प्रदक्षिणा फे पथम 

-भपरटम रद । णमे गेधिति जीर गदिताम्या नामी धारक ये न्धि हैमवत नामक सा 
जयन्य भोगमृमिका क्षत्र ह उत्तमं जाननी चहिये} योर हस्ति नामा नदरी नियम प्त 

निर्गम्‌ दक्षिणो अके. आपि योजनतः चामितिरि पतयते दती दुह उदी परतकी 
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आधी मदक्षिण। करके पूर्वससुद्रमे गई है । एवमेव हरिकान्ता नामा नदी महाहिमवत्‌ पवै- 
तके महापद्म नामक हदसे उत्तर दिगाकी ओर आकर, उसी नाभिगिरिकरो आधे योजनतक 
स्पदीती हुई उसकी अथ प्रदक्षिणा देकर, पश्चिम समुद्रम गर है । रेते हरित्‌ ओर हरि- 
कान्ता नामक दो नदिय हरि नामका धारक जो मध्यम मोगमूमिक्ा क्षेत्र है उसमे जाननी 
चाटिथि ! अव सीता नामा नदी नीर पवेतके केसरी नामा हदमे दक्षिणको आकर, उत्तर- 
कुरु नामक उक्कृष्ट भोगभूमिक्षे्रके बीचमं दहोके, मेरुके पास जाकर, गजदंत पर्वतको मेद- 
कर जौर आधे गोजन पय॑न्त प्रदक्षिणासे मेरुकरो छोडकर, पूर्वै भद्रश्चारवन ओर पूरव विदेहके 
मध्यमं होकर, पूर्वै समुद्रको गह दै । इसी प्रकार शीतोदा नामा नदी निषधपर्वत पर विय- 
मान जो तिदह है, वहसे उत्तरको आकर, देवकुर संज्ञक उत्तम मोग भूमि त्रके वीच- 
मंसे जाकर मेसुके पास गजदंत पव॑तको मेदकर ओर आधे योजन प्रदक्षिणासे मेरुको छोड- 
कर्‌, पश्चिम भद्रगार वनके यौर पश्चिम विदेहके मध्यमे गमन करके, पश्चिम समुद्रको 
गह दै | एेसे शीता ओर शीतोदा नामक नदियोका युगल विदेह नामक कर्मभूमिके 
त्रम जानना चाहिये ॥ जो विस्तार ओर अवगाहकरा प्रमाण पहके गंगा ओर सिधु नामक 
दो नदिर्योका का है, उससे दूना दूना प्रत्येक कषत्रम जो नदिरयोका दुगल दहै, उसका विस्तार 
जानना चाद्ये । अव गंगा चौदह हजार परिवारकी नदियोंसहित है । सिधु भी चौदह 
हजार परिवार नदिरयोकी धारक है । इनसे दूने अर्थात्‌ जद्ाईस हजार संख्या प्रमाण परिवारी 
धारक रोहित तथा रोहितास्याको समञ्लनी चादिये । ओर हरित्‌ , हरिकान्ता ये दो नदिय 
इनसे भी दूने परिवारकी धारक है । ओर पांचसो छव््ीस योजन तथा एक योजनके उन्नीस 
मागोमेसे ६ भाग प्रमाण दक्षिण ओर उत्तरसे कर्मभूमि संज्ञक भरतक्षे्रके तिष्कंभका प्रमाण 
हे ! उससे दूना हिमवतपधैतमे, दिमवत्‌ पर्वतसे दूना दैमवतक्षत्र्मे, एेसे दूना दूना 
विष्कंम विदेह कषेत्रपथन्त जानना चादि । ओर पदमद्रह जो एक हजार योजन कंवा, 
पांचसो योजन चोड! तथा द योजन गहरा है ओर जो उसमे एक योजन प्रमाण विष्कै- 
भक्रा धारक कमर है, उससे दूना महापद्महद्मे मौर उससे दृना तिर्गिछ दर्म जानना ॥ 
अथ यथा भरते हिमवत्पच्तालि्गतं गज्ञासिन्धुद्धयं, तथोत्तरे कमभूमिसंज्ञेरावतक्षेत्रे शि- 
खरिपवतान्नितं रक्तारक्तोदानदीदययम्‌ । यथा च दैमवतस्ञे जघन्यमोगभूमिक्षेत्रे मादि. 
सवद्धिमवन्नामपव॑तद्वयात्करमेण निगेत रोदहितरोहितास्यानदीद्य, तथोत्तरे हैरण्यवत्तसंज्ञजघन्य- 
भोगभूमिक्त्रे रिखरिरक्रिमसंज्ञपवेतद्वयात्करमेण निभतं सुवणक्रूलारूप्यक्रुलानदीद्वयम्‌ । तथेव 
यथा हरिसंज्ञमध्यममोगमूमिक्षेतरे निपधमहाहिमवन्नामपयतद्वयात्करमेण नितं हरिद्रकः 
न्तानदीष ये, तथोत्तरे रस्यकसंज्मध्यमभोगभूभिक्षेते रुक्रिमिनीरनामपर्वतद्यात्करमेण निर्भत 
नारीनर्कान्तानदीद्वयमिति विज्ञेयम्‌ । सुपमयुपमादिपदर्काररसंवन्धिपरमागमोक्तायुरत्सेधादि- 
सहिता दश्चसागसेपमक्रोटिकोदिभ्रमितावसर्विणी तथोत्सषिणी च यथा भरते वसते तथतरैराव- 
ते च 1 अयन्तु विभेप भरतस्लेच्छखण्डषु विजयारभरनगेषु च चतुथकारस्मय्यन्ततु्यका - 
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टंऽसि नापरः । किं बहुना यथा खटूाया एकभागे जते द्वितीयभागस्तयेव ज्ञायते तथव 
जम्बूद्वीपस्य धत्रपवतनदीट्रदादीनां यदेव देक्चिणविभागे व्याख्यानं तटुत्तरंऽपि धिलेयम्‌ 1 

अव जपे मरतक्षेतरमे दिमवत्‌ पवत्से गगा तथा सिघुयेदढो नदिय निकटीदैव्सेदही 
उत्तर दिश कर्मभूमि संज्क जो णेरावत कित्र है उसमं रिखरी पभ्॑तसे निकर हृदं रक्ता 
तथा रक्तोढा नामक्त दो निय द| मौर्‌जेसे दैमवत्त नामक जघन्य भोगमृमिके त्रम महा- 
हिमवत्‌ ओर हिमवत्‌ नामक दो पतो क्रमानुसार रोदित तथा रोहितास्या य ढो नदिय 
निकली है, इसी प्रकार उत्तरम हैरण्यवत सक्लेक जो जघन्य मोगभमि भत्र है उस्म चिखरी 
ओर स्वमी नामक दो प्तोसे क्रमानुसार सवणेक्रख तथा सप्यकृला ये ठो नदिय निकर 
हे! इसी प्रकार हरिसनक मध्यम मोगमूमि कषेत्रम निपध ओर महादिगवत्‌ नामक दो 
पर्वतो जस करमानुखार दरति तथा दरिकान्ता ये दो नवि निकटी ह. उसी प्रकार उत्त- 
र्म रम्यक नामा मध्यम भोगनृमिके कषेत्रम श्वमी यर्‌ नीलसक्ञक ढो प्यति नारी तथा 
नरकान्ता इन दो नदिर्योको कमानुसार निकटी हुदै जनना चयि | युषमसुषमा मादि 
द काल सवधी जो परमागममे कदे हए आयु तथा उत्सेध आदि ह उनसहित दथ- 
कौोयकोरि सागर प्रमाण अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी काल असे भरतम दैवम ही पेरावतम 
भी टै । ओर यह वियेप है कि भरतके म्हच्छखडोमें अर विजयार्ध पवर्तो चतुभकाल्की 
सादि तथा अन्तके समान काल हे, इस सिवाय दूसरा नदी ! विदरेप क्या कौटै-जमरे खट 
(खट) का एक भाग जान किया जवर तो उसका दूसरा भाग भी उसी प्रकार सम 
न्या जाताहे; इसी प्रकार जंवू द्वीपके क्षत्र, नदी, प्त ओर हद आदिका जो दक्षिण 
दविा संव॑धी व्याख्यान है वही उत्तर दिशम भी जानना चादिये ॥ 

अथ देदममत्वमृखभूतमिध्यात्वरागादिविभावरष्टिवे केवरक्नानदद्यनसुखायनन्तगुणस्िते 
म्य निजपरसारमद्रव्ये यया समस्यग्ददनन्नानचारित्रभावनया छरत्वा चिगतदेद्ा देदरहिता. सन्तो 
मुनयः प्राचुर्येण त्र मोक्षं गच्छन्ति स विदेहो भण्यते 1 तस्य जम्वृट्टीपस्य गध्यमच्तिनः 
फिमपि विदरण प्ियते ! वयथा-- नवनवत्तिसदस्रयोजनोत्सेध एकसदह्‌खावगाषर जाद्‌ भृभि- 
[२ दखयोजनसदसरप्रचेत्तविस्तार उपयुपरि प्रुनर्कारयादाहूनिक्रसण हीयमानत्व सति 
सस्नफे योजनसहस्रविस्तार आममोक्ताकृचचिमयेलाटयदेववनदेवातरासादागमकथितानेकास- 
येसहितो व्िदेदन्नचमध्ये मद्‌।मेरनीम पवतोऽसि । स च गजो जातसस्मान्मेसगचात्सक्रा- 
शाटुत्तरयुगखे इन्तद्ययाकारेण यज्निगतं पचतद्रयं तस्य यजटन्तद्रयमंतनि, तथोक्तः भाने 
नीरपनेत श्न तिष्टत्ति 1 तयोसध्ये य्निकोणाकोगकषेतरमुचमभोगभूमिरूपं तस्योनरकुसर्स । 
ससम मध्य मरोरगशानदविग्विभाग भीतासीखपचतयोसध्य परस्ारससमताचायद् त्रियपा- 
रिवो जस्वृषश्न्ति्ठति । तन्या एत्र सीताया उमयक्ते यमलतिरिसं्ं॑परवंतदयं नयम्‌ । 
तन्मारपनतद्याद्षिणमाये श्ियन्तसप्नातत गत्वा भ्ीदानदीमव्यं यन्तमन्तरेण पव्वाद्धिहदपश्य- 
पमास्त । नैषां इदानादुभनपस्रयो" प्रचेक सुदणरन्नसयभिनगृह्मण्हिनाः दोडासुयोगस्या- 
स्यायम्‌ पृश इदा सुवनपर्वता सवननि 1 उपैद निश्यन्यवदारसन्त्रयासाधर्मोचमपाश्नपर- 
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सभक्तिदत्ताहारदानपठेनोतपन्नानां तियेग्मनुष्याणां खञ्युद्धात्मभावनोतपन्ननिर्धिकारसदानन्दै 
कलटक्षुणसुखाखतरसाखादविलक्षणस्य चक्रवततिभोगसुखादप्यधिकस्य विविधपच्चेन्द्रियभो- 
गघुखस्य प्रदायका ज्योतिगहभदीपतू्येमोजनवश्चमास्यभाजनमूषणरागमदोत्पादकरसाङ्गसंज्ञा 
द्राप्रकारकस्पच्रक्षाः भोगभूमिक्षे्रं व्याप्य तिष्ठन्तीयादिपरमागमोक्तधरकारेणानेकाश्च्याणि 
ज्ञातव्यानि । तस्मादेव मेरुगजादषश्िणदिग्विभागेन गजदन्तदहयसध्ये देवङ्ुरुसंज्ञयुत्तमभोगमभू- 
मिक्षे्मुत्तरङुरुवद्धिज्ञेयम्‌ ॥ 
अव.शारीरमे ममत्वके कारणमूत जो मिथ्यात्व तथा राग आदि विभाव ,उनसे रहित भौर 
केव ज्ञान, केवर दरशन, अनन्त युख आदि अनन्त गुणो सहित जो निज परमात्मा दव्य 
हे, उसमे जिस सम्यम्ददैन, ज्ञान मौर चारितिरूम भावना करफे सुनिजन विगतदेह स्थात्‌ 
देदरहित दोकर अधिकतासे मोक्षको गमन करते है उसको विदेह कहते है । इस- 
स्यि जंृद्रीपके मध्यमे वत्तेमान जो विदेह क्षत्र है उसका विस्तारसे वणेन करते दँ । वह 
इस प्रकार दै-निन्यानये हजार योजन उचा एक दजार योजन गहरा ओर, प्रथम भूमित- 
लम दश्रहजार योजन प्रमाण गोरु विस्तारका धारक तथा ऊपर ऊपर एकादशांश्च (ग्या 
दिस्से ) हानि रमसे घटते घटते दोनेपर मस्तक ८ शिखर ) पर एक हजार योजन विस्ता- 
रका धारक ओर शाख कहेहुए अक्घत्रिम चैत्यार्य, देव, वन तथा देके स्थान जादि 
नाना मकरके आश्वर्योसहित ेसा विदेह कषत्रम महामेरु नामक पर्थेत है । वही मानों 
गज ८ हाथी ) होगया । अतः उस मेरुरूप गजसे उत्तर दिशम दो दन्तोके आकारसे जो 
दो पबैत निकले हुए दहै,उनकी “दो गजदन्त" यद्‌ सन्ना है । भौर वे दोनों उत्तर भागम जो 
नीर पवेत है उसमं रगे हुए दै । उन दोनों गजदंतोके मध्यमे जो त्रिकोण ञकारवाला 
८ तिकोना ) उत्तम भोगमूमिरूप क्षेत्र है, उसका “उत्तरकुरु यह नाम है । ओर उसके 
मध्यमे मेरुकी ईशान दिशां शीता नदी ओर नील पवेतके बीच परमागमभमे कहा हुआ 
अनादि, अ्कत्रिम तथा प्रथ्वीका विकाररूप जंबू वृक्ष है । उसी शीता नदीके दोनों किना- 
रोपर यमरुगिरि नामक दो पवेत जानने चाहिये । उन दोनों यमरुगिरि पर्वतोसे दक्षिण 
दिशम कितने ही मामके चके जानेपर शीता नदीके वीच २ मँ पदम आदि पांच हददे। 
उन हदौके दोनों पार्थो ( पसवाडों ) मे से प्रयेक पाश्चमं शोकानुयोगके व्याख्याने अनु- 
सार सुवणं तथा रल्निभित ठेते जिनचैत्यारयोंसे मूषित दश दद्य. सुवर्णपर्व॑त दै । इसी 
मकार निश्चय तथा ग्यवहाररूप रलत्रयकी आराधना करनेवारे जो उत्तम पात्र है, 
उनको प्रम भक्तिसे दिया हज जो आहारदान उसके फरुसे उन्न एेसे तियैच ओर मनु- 
प्योको निज छुदध सात्माकी मावनासे उत्पच्च; निविकार एवं सदा आनेदरूप युखामृत रसके 
आस्वादसे विलक्षण ओर चक्रवर्सिके जो मोगघुख दै उनसे भी अधिक एेसे नानापरकारके 
पचेन्दियो सवन्धी मोग सखोको देनेवाके ज्योतिरज्ञ, गृहाज्ञ, प्रदीपांयः तूयम, भोजनां, 
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वस्ांग, माल्यांग, भाजनांग, भृपणांग तथा राग एवे मदकरो उत्पन्न करनेवाल रसांग टन 
उक्तं नामेकि धारक दग प्रकारके कल्पक ह । वै मोगमूमि धेननको व्याप्त कर्कः सित 
द्र दद्यादि परमागमकथित प्रकारमे अनेकं आश्वयै समने चाहिय । ओौर उसी मेर- 
गजसे निकरे हुए दक्षिण दिशम जो षदो गजदन्त है उनके मध्यमे उत्तर कुरुके समान 
देवकरुरु नामक उत्तम भोग भूमिका क्षे जानने योग्य है ॥ 

तम्यादेव मेरुपवतात्प्स्यां दयि पू्रापरेण हा्विश्चत्तिसदसखरयोजनविप्कम्भं सवटिकं 
भद्रणाटचनमस्ति । तस्मासपृवेदिग्भि कमभूमिसंन्लः पृतेविदहोऽस्ि । तत्र नील्कुखपचतताद्र- 
ल्षिणभागे रीतानय्या उत्तरभागे मेरोः प्रदक्षिणेन यानि क्षिचाणि तिष्ठन्ति तेषां चिभाय 
कथ्यते! तथादि--मेतेः पृतवद्रिलाभागे या पूवभद्रश्चालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पूद्रदिग्मागे 
पर्रम कषत्रं भवतिः तदनन्तरं दक्षिणोत्तरायतो बक्षारनामा पवैत्तो भवतति, तदनन्तरं कषत्रं तिष्ठति; 
ततोऽप्यनन्वरं विभज्गा नदी भवति, ततोऽपि कषतर, तस्मादपि बक्षारपवेतस्तिष्ठति, ततच्ध श्वत, 
ततोऽपि विभन्नानदी) तदनन्तरं क्षत्र, ततः परे वक्षारपवैतोऽसि, तदनन्तरं कषर, ततो चिसद्धा 
नदी, ततश्च क्षत्रं, ततो वक्षारपर्ब॑तस्ततः शेध, तदनन्तरं पूृवैसयुद्रसमीपे यदेवारण्यं तस्य 
वेदिका चेति नवभित्तिभिरषटभेच्राणि ज्ञातव्यानि । तेपां कमेण नामानि कथ्यन्ते-- कच्छा १ 
खुकच्छा २ महाकच्छा ३ कच्छावती ४ आवत्तौ ५ खद्नलाचत्तौ ६ पुप्कटा ५ पुष्कलावत्ती 
८ चति । इदानीं क्षे्नमध्यसितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते ! किमा १ भेमपुरीर्‌ रिरे 
रिष्पुरी  खज्ञा ५ मक्षा ६ पधी ७ पुण्डरीकिणी चेति ॥ 


उसी मेरुपर्वतसे पूर्व दिर पूै पिमो वाईस हजार योजन विप्कैमका धारक वेदी- 
सदत भद्र्ाल वन है । उसने पूरव व्रि कर्मभूमि संक पूर्वै विदेद्‌ हे । वहां नीलं 
नागर कुाचस्मे दक्षिण दिम अर शीता नदीकर उच्तर भाग मेती प्रदक्षिणा ्सजो 
षत है उनके विभागका कथन करते दे} सो इस प्रकार ह--मेरुसे पूथेदिद्करे भागम जो 
पृवभद्रद्याखवनकी वेद्धिका खित ह, उससे पव द्विगके मागम प्रथम सेतर, उमे पटे 
दक्षिण उक्तर्‌ ठा वक्षार नामक प्रेत दै. उसफे पीट क्त्र हं, उसके गीर विर्भगा 
नाम नेदी ह, उससेभी अगि क्षत्र रै; उस क्षत्रे अनन्तर भी वक्षार्‌ पृत्त दै, फििसषत्र 
६, पिन्‌ भी विभेमा नदी ह, उसके जनम्तर क्षत्र दै, उसके पश्चात्‌ वक्षा पर्यन द, उत्त 
अगि क्षत्र ह्‌. उसमे आगे फिर विभगा नदी सोर पफिरसत्र द, उसमे भणि फिर चक्षार 
पत र, पठि कषतर ह, उसके अनन्तर पूतं समुदधके पास जो देवारण्य नामक्‌ वन ह; उसकी 
वेदिका ६ । प्पे नै भिति ( दीका ) ते साट क्च जानने चाहिये | उने कमे नाम 
कमे द-शव्छा १; सुफच्छा २. मद्यकच्छा २, फच्छावतो ४, यावत्त ५, राद्नशा- 
या ६, पुप्प ७, अर पुप्फटामती ८, एम यह क्मानसार यरद घ्रे नाम] त्र 
षो गध्यं न्थिति जो नमसि ह. उने नमि च्छते 1 च वामेय ्-पना १ 
्षमपुरी > च्छि रिष्पररी 2 सङा) = सेनृपा ६ जओपरयी ७ भीर दृढरङिपी ८ ॥ 
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अत उध्वे शीताया दक्षिणविभागे निषधप्तादुत्तरविमागे यान्यष्टकषे्राणि तनि क- 
थ्यन्ते 1 तदयथा पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्याः पञ्िमभागे क्षेत्रमस्ति; तदनन्तरं 
वक्षारप्यतस्ततः परं क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च कषतर, तस्मादक्षारपवैतस्ततश्च कित्र, ततो 
विभङ्गा नदी त्तः कषित, ततो वक्षारपवेतः, ततः कषत्रं, ततो विभङ्धा नदी, तदनन्तरं क्षच, 
ततो वक्षारपर्वतस्ततः शचं, ततो मेरुदिग्भागे पूवैभद्रशारूवनवेदिक। भवतीति नवभित्ति- 
मध्येऽषटो क्षेत्राणि ज्ञातन्यानि । इदानीं तेषां करमेण नामानि कथ्यन्ते-वच्छा १, सुवच्छा२, 
महावच्छा ३, वच्छाबती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मद्धखावती ८ चेति । इदानीं 
तन्सध्यलितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते सुसीमा ९, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरीष, 
अङ्का ५ पद्या ६, शुभा ७, रल्नसंचया ८ चेति, इति पूवैषिदेहक्ेत्रविभागव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 

इसके अगे रीता नदीसे दक्षिण भागम निषध पवैतसे उत्तर भागम जो आट्षत्र है 
उनको कहते है ! वे इस प्रकार है-पहरे की हई जो देवारण्यकी वेदी है उसके पश्चिम 
मागमे क्षेत्र है, तदनन्तर वक्षार पेत है, उसके आगे क्षत्र है, फिर विभगा नदी है, उसके 
पश्चात्‌ क्षत्र है वक्षार पथेत है, ओर किर क्षेत्र है, तदश्चात्‌ विर्भगा नदी है, फिर क्षेत्र है, 
पुनः वक्षार पमैत दहे, फिर क्षेत्रे, फिर विर्भगा नदी है, उसके अनन्तर क्षत्र है, फिर 
वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उससे आगे भेरुकी ८ उत्तर ) दिशके मागमे पूर्भद्रशाल 
वनकी वेदी है । एसे नौ भित्तियोके मध्यमे आठ कित्र जानने योग्य है । उन क्षित्रोके मसे 
नाम कते है-वच्छा १, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती , रम्या ५, रम्यका ६, 
रमणीया ७ ओर मेगरावती ८ 1 अव उन कषत्रम स्थित जो नगस्य दै उनके नाम कहते 
है-खसीमा १, कुण्डा २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अजका ८५, पद्मा ६, शुभा ७, जीर 
रलसंचया ८। इस प्रकार पूवेविदेरक्षत्रके विभागोका प्याख्यान समाप्त ह ॥ 

अथ मेरोः पश्चिमदिग्भागे पूवोपरद्वाविशतिसहखयोजनविष्कम्भो पथ्िमभद्रशारुवनान- 
न्तरं पश्चिमविदेह सिति । तत्र निषधपवेतादुत्तरविभगे सीतोदानदा दक्षिणभागे यानि 
क्षेत्राणि तेषां विभाग उच्यत । तथाहि-मेरुदिग्भगे या पश्चिमभद्रशाङ्वनवेदिका तिति 
तस्याः पञ्िमभागे क्षेत्रं भवति, ततो दक्िणोत्तरायतो वक्षारपर्मतसिष्ठति, तदनन्तरं त्न, 
ततो विभङ्ञा नदी, ततश्च क्ष्रं, ततो वक्षारपवेतस्ततः परं कषतर, ततो विभज्ञा नदी, ततः षित, 
ततो बक्षारपवैतस्ततः क्ष्रं, तदनन्तरं पञश्चिसससुद्रसमीपे यद्भूतारण्यवनं तिष्ठति तस्य 
वेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां नामानि कथ्यन्ते । पद्या १, सु- 
पद्या २, सहापव्या ३, पद्यकावती ४, रखा ५, निना €, कुमुदा ७, सङिखा ८ चेति । तन्म- 
ध्यसितनगरीणां नामानि कथयन्ति-अश्वपुरी ९, सिहपुरी २, महापुरी २, बिजयापुरी ४, 
अरजापुरी ५ बिरजापुरी &› अशोकापुरी ७, विरोकापुरी ८ चेति ॥ 

अच मेरुसे पश्चिम दिशाके भागम पूवं पश्िममें वाईस हजार योजन विष्कभका धारक 
पश्चिम भद्रशारुवनके पश्चात्‌ पश्चिम विदेह है! वहां निषध पथेतसे उत्तरफे विमागम ओर 
सीतोदा नदीके दक्षिण विर्मागमे जो क्षेत्र है, उनका विभाग कहा जाता है । सोदी दिखाते 
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‰- ओर दिदे ८ उ्तरके ) भागम जो पथिम भद्रजालवनकी वेद्रिका ह, उसके पथिम 
भागं सत्र ह, उत्तमे भगे दधिण उत्तर लवा चक्षार पत दे, उसके अनन्तर कषतर द, 
फिर विभगा नदी दै, जौर फिर क्षिच दै, उसके अगि वक्षार पर्वत है, उसके पशात्‌ सत्र 
ह्‌, फिर वि्ममा नदी है, उसके अनन्तर धेत्र हे, उस त्रके पश्चात्‌ बल्ार्‌ पर्वत है, 
पश्चात्‌ भत्र टे, उनके अनतर्‌ पश्चिम सञदरके समीपम जो भूतारण्य नामक वन है उसी 
वेद्रिका दै । पमे नौ भित्तियेफि मध्यमे आट धेत्र हेति है । उनफे नाम कर्ते दे+-पदमा १, 
सुपदा २, महाप्मा ३, पद्मकावती ४, शंखा ५. निना ६, दरा ७, जर सलिला < 
उन क्षेत्राके मध्यमं स्थित नगरिवोके नाम कहते रै । अश्वपुरी १ सिहपुर २ महापुरी 
३ चिजयापुगरी £ अरजापुरी ५ विरजापुरी & अयोकापरी ७ ओर विद्योकापुरी ८ ॥ 


अत उर््यं श्रीतोदाया उत्तरभागे नीलङृखपर्वतादक्िणे भाग यानि भिच्राणि तिष्टन्ति 
तेपां विभागमेदं कथयति । पूत्रभणित्ता चा भूतारण्यवनवेदिका तस्याः पूर्वभागे कषेत्रं मवति । 
तदनन्तरं वक्षार्पवेवसदनन्तर क्षते, ततो विभेद्गा नदी, ततः कषतर ततो वक्नारपवतः) ततश्च 
ध्र, ततश्च विभङ्धा नदी, ततोऽपि क्षत्र, ततो बक्षारपवतसतः क्षेत्रं, ततो विभद्धा नदी, चत 
षिन, ततश्न चश्चारपर्वतस्ततः भित्र, ततो मेरुदिलाभागे पथ्िमभद्रमाटवनवरेदिका चेति नच- 
भित्तिपु मध्येऽष्टा कषेच्ाणि भवन्ति । तेपा क्रमेण नामानि कथ्यन्ते-वध्रा १, युवघ्रा २, महा 
वप्रा २, वभ्रकाचती ४; गन्धा ५) सुगन्धा ६, गन्धिखा ८५ गन्धसाछिती € चेति । तन्सध्य- 
सिततनगरीणां नामानि कथ्यन्त । विजया २, देजयन्ती २, जयन्ती 2, अपराजिता £, च- 
सर्पुमी ४, खद्गपुरी ६, जयोध्या ७, अवध्या ८ चेतति ॥ 


सथ इसके यनन्तर रीतोदाकि उत्तर भागगे जर्‌ नीट षछुरचल्पते दिणभागनम जो 
भेर हे उनके विभाग मेदका वथन्‌ करते दे । परे कटी हई जो मृतारण्यवनकी वेदिका 
स्कर पूर्वभाग्म क्षेत्र दै १ ओर्‌ उसके पश्चात्‌ वक्षार नामा पवेत है, उसके भर्न्त पुन्‌ 
दृत्र है २ उसके प्रश्वात्‌ विरभेगा नदी टे, उसके पश्चात्‌ पुनः घेत्र द्‌ ३ उसके प्रश्वान्‌ पुन 
वक्षार्‌ पवेत हे, उफ अर्नेतर्‌ पुनः क्षि ह ४ उसके पश्चात्‌ पुनः विभमा नदरी ६, उसके 

न॑न्तर्‌ पुनः कत्र है ५ उसके पश्यात्‌ पुनः वकार पेत ह, उसके पश्चात्‌ पुनः क्षेत्र द $ 
उमे पश्चात्‌ पुनः विमेया नदी द्‌, सक्ते अनन्तरं सेतर ६.७ ठसक पशात वश्वार परयत £, 
उप्फे अनन्तर पनः क्षत्र ६ ८ उसके सननर्‌ मेरुकी दिला भार्य पथ्िम भद्रय्ालवनक्ा 
वेदिका | इव रीति नी भित्तिः मध्यम याष क्षत्रद्} जय तामनन उन नाम फति 
दै-वध्रा {६ युचपा २ मदावपा ३ वथ्कतावती ४ मेधा ५ चमथा ६ जभिदा ५ जर्‌ सध- 
मालिनी ८ये अष्टकेन 1 धवं उन क्ता मध्यम्‌ पतमान नमसि नाम परते द्रु 
दिया † वैजयन्ती २ जयन्ती ३ अपराजिता ₹ चक्एरी ५ दद्रपएमी ६ योध्या ४ 
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११४ रायचन्द्रजेनशासमारायाम्‌ 


अथ भरत्ेत्रे यथा गज्ञासिन्धुनदीद्येन बिजयार्थपवंतेन च स्लच्छखण्डपन्वकमार्यखण्डं 
चेति षट्‌ खण्डानि जातानि । तथेव तेपु ाच्रिरारक्षेरयु गङ्धासिन्धुसमाननदीद्धयन विजया. 
धपर्भेतेन च प्रञ्कं षट्‌ खण्डानि ज्ञातव्यानि । अयं तु विशेपः । एतेषु सधदैव चतुर्थकाटादिस- 
मानकालः, उत्कर्येण पू्ैकोटिजीवितं, पच्चारचापोरसेधश्चेति विज्ञेयम्‌ । पृभ्रमाणं कथ्यते । 
“'पुब्वस्स हु परिमाणं सदारं खदु सदसहस्सकोडीड । छष्पण्णं च सदस्सा वोधन्वा वास्तग- 
णनाड ।१। इति संक्षेपेण जम्बृद्ीपव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


अव भरत कषत्रम जैसे गगा जर सिंधु इन दोनों नदि्ेसि तथा विजयां पर्वतस्र पांच 
म्लेच्छ खंड जर एक ज्यं खंड ठेते छः खंड हुए दे, उसी प्रकार पूर्वोक्त जो वत्ती वि- 
देह क्षेत्र है उनम गङ्गा धिधु समान दो नदियों ओर विजया पवैतसे प्रत्येक क्षत्रके छः 
खंड जानने चाहिये । ओर यदह विशेष ८ अधिकता ) है किं इन सव क्षत्रं सदादी चये 
कालकी दिम जेसा कारु रहता है वेसा ही है । उत्कपै (उक्छृष्टता) से कोरि पूव प्रमाण 
तो आयु दहै, ओर पांचसे धनुष प्रमाण सरीरका उत्सेध है, यह जानना चाहिये! पूतैका 
प्रमाण कते है-“सत्तर खख कोडि छप्पन हजार ये वासगणनसि पृवैका प्रमाण जानना 
चाहिये । एेसे संक्षेपसे ज॑वूद्रीपका व्याख्यान समाप्त हुमा । 


तदनन्तरं यथा सरमृहीपेपु सवसयुद्रेपु च द्ीपससुद्रमयादाकारिका योजनाष्टकोस्सेधा 
वजवेदिकास्ि तथा जम्वूद्रीपेऽप्यस्तीति विज्ञेयम्‌ । तद्रहिभोगि योजनरक्षद्रयवलख्यविप्कम्भ 
आगकमथितपोडरासदह खयोजनजरोत्सेधायनेकाश्च्यसदितो छ्वणसमद्रोऽस्ति । तस्मादपि 
वहिभगे योजनलक्षचतुष्टयवल्यविष्कम्भो धातकीखण्डद्वीपोऽस्ति । तत्र च दक्षिणभागे ल- 
चणोदधिकालोदधिसमुद्र दयवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायामः सदसख्रयोजनविष्कभः शइतचतुश्टयो- 
त्सेध इष्ष्वाकारनामपवंबोऽस्ि । तथोत्तरविसागेऽपि । तेन पर्ब॑तद्ययेन खण्डीकृते पूवौपर- 
धातकीखण्डद्रयं ज्ञातव्यम्‌ । तच्च पूवैधातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुरसीतिसदस्रयोजनोत्सेधः 
सहस्रयोजनावगादः श्चुलकषमेरुरस्ति । तथा पश्चिसधातकीखण्डेऽपि । यथा जम्बूीपमहाभिरो 
भर तादिक्षेच्रहिमवदादिपयेतगङ्धादिनदीपद्यादिहदानां दक्षिणोत्तरेण व्याख्याने कृतं तथात्र 
पूवैधातकीखण्डमेरो पञ्चिमधातकीखण्डमेरौ च ज्ञातव्यम्‌ । अत एव जम्वूदीपपिक्चया संख्यां 
प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरतक्षेत्राणि, न च विस्तारायासपेक्षया । रपवेताः पुनार्विस्तारा- 
पेक्षयैव दिगुणा नलायामं प्रति । तत्र धातकीखण्डद्वीपे यथा चक्रस्यारास्तथाकाराः कुरुपता 
भवन्ति यथा चाराणां बिवराणि हिद्भणि मध्यान्यभ्यन्तरे सङ्कीणौनि वदिभौगे विस्तीणोनि 
तथा क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि ॥ 


उस जंनृद्रीपके पश्चात्‌ जेसे सब द्वीप जोर समुद्रो द्वीप जर समुद्रकी मर्यादा ( सीमा 
व हद्‌ ) करनेवारी आट योजन ऊंची वज्की वेदिका ( दीवार › है, उसी भकारसे जं, 
हीपम भी है, यह जानना चाहिये । उस वेदिकके बाह्य भागम दो लाख योजन प्रमाण 
गोराकार विष्कंमधारक, शास्म उक्त ॒सोरुह्‌ हजार योजन जरुकी उचाई आदि अनेक 


युष्दरव्यस्मरह्‌ः } ११५ 


यार्थे सहित वणसमुद्र दै } उस्र र्वणसमृद्रके वा भागमे चार साव योजन गोल विं 

कंमका धारक धातकरीखंड द्वीप है 1 जर व्हापर दक्षिण भागम क्वणोढयि र्‌ कालोदपि 
ह्न दोनो समुद्धर वेद्विकाको स्पर्चं करनेवाखा, दक्षिणसे उत्तरकी सर दवा, एक दजार्‌ 
योजन विष्कभका धारक तथा चारसो योजन ऊंचा दृक््वाकारनामा पर्वत टै । ओर दसी प- 
कार्‌ उत्तर भागम भी णक इद्वाकार पर्वत दै । इन दोनों पर्वतोपि खडरूप हुए पेसे, पृव- 
धातकीखंड तथा पथ्िमधातकीखण्ड पसे दो खड जानने चाये । उनम ॑जो पूवैधातकरी- 
शवंड नामा द्वीप है उसके मध्यम चोरासी हजार योजन ऊचा ओर्‌ एक टजार योजन 
गहरा छोरा मेरु दै । ओर उसी प्रकार पश्चिमधातकीसंडमे मी एकर छोरा मेरुदे। 
सर्‌ जते जनृद्रीपके महामेरुं भरत आदि सत्र, हिमवत्‌ आदि परैत, गंगा अषि नदी 
जर पदम आद्रि हर्ोका दध्षिण उत्तर ख्पसे व्या्यान क्रियाहै; वसे दी ईस पूर्वधातकी- 
संडफे मेर जर पथिमधातकीरंडके मेरुम जानना चाहिये । सौर इसी कारण धातकी. 
खंडमं जंनृष्ीपकी अपेक्षा गिनतीमे टी भरत आदि दून दते हे; परन्तु विस्तार तथा आया. 
मवी अपेभामे नही । ओग सो क्ुख्पव्रत द मे तो वि्तारकी स्पेक्षादीद्वियुणद्‌ नकि, 
जायमि ( रंवाई ) की अपेक्षा 1 उस धातकीखडद्भीपम ञमे चक्रके आर रोते येमे 
याकारफे धारक कुल्ाचर दै । जोर जिस प्रकार चक्रके आरेक्रि छिद्र भीतरमे तो संकीणे 
( सके) होते दे ओर बा देयम विलीण (वड) होने द, इसी प्रकार कषतरोको समङ्ना 
नाहे ॥ 


्मेमूतत धातकीखण्डदीपमष्टलक्षयोजनवलयविप्कस्भः काटोदकसमुद्रः परिवेश्य तिति । 
वख्ाद्रहठिभागे योजनखक्षाएटकं गत्वा पुष्करहीपस्य वर्याकारेण वतुर्दश्षाममे मानुपोत्तर 
नामा पवतस्िष्ठति 1 तन्न पुष्करार्धऽपि धाततकीखण्डद्दीपवदद्विणोत्तरेणल्वाकारनामपवरतद्रयं 
वीपरेण श्वुकमेरुद्यय च । तथैव भरतादिकषे्रविभागस्च वोद्धव्यः। परं किन्तु जम्बृद्दीपभर- 
-प्ादिसंस्यपिश्रया सरतकेत्रादिद्धिरुणत्वं न च धातकीखण्डपिक्षया । ऊुखपवतानां त॒ धातष्टी 
सण्डफुरपयतापे्या द्विरुणो विष्कम्भ आयामश्र । उत्मधप्रमाणं पुनशधिणभाने विजयाभ- 
पवते योजनानि पथ्वेविशतिः) हिमवति पतते शनं, सद्टादिमवनि द्रत, निपये चतुःध्ते, 
पधोसेरभागे च 1 मेदसमीपगजदन्तेषु शत्तपभ्यफे, नदीसमीपे वश्षरेषु चन्यनिपथनील 
समीपे चतुःशते च, न्नेपपववानां च मेरुं यक्रल्वा यदेव जम्बृद्धीपे भणितं रदेमार्भघरपीयदं 
पेषु न्य चिलैयम्‌ } तथा नामानि च ेत्रपवतनदूदेश्चनगरादीनां व्येव | तमै कोश्रद्योः 
र्पेधा पश्चगननुदस्तारया प्यरायग्लेमगरी वनाद्यीनां वेदिक सवच समाननि 1 सवापि च. 
गवारचत्पयना जारविचर सन्धानानि पत्राणि प्षातव्यानि । मातुपोत्तरप्यतादस्यन्तरभाग 
प्य मतुग्यालिष्टन्नि न च यटिगे । तेपां च जघन्वजीदिनमन्तर्मुदुकतयरमाणपु, उत्परदण 
। पल्यद्रय॑, सपय मध्यगविकत्या बहवस्तथा क्िप्नां च | प्दममेस्येवद्रीपसरुदरविरपीर्मति्म्ड 
परमभ्यऽयतृतीवदीपद्रमापः संसपिण मनुष्यलोको व्यान्न्फनः ॥ 


११६ रायचन्द्रनेनशाखमाायाम्‌ 


इस प्रकार जो धातकीखंड द्वीप है उसको भट काख योजनप्रमाण विष्क॑भका धारक 
कारोदक समुद्र वेदे हुए थित है । उस कारोदक समुद्रके वाद्य भागम .आढठ राख 
योजन चरके पुष्करवर द्वीपके अथे मागमे गोकाकार रूपसे चायो दिश्ा्ओंमं मानु- 
पोत्तर नामा पर्वत विचमान दहै | उस पृष्कराधे द्रीपमे भी धातकीखंडनामक द्वीपके समान 
दक्षिण तथा उत्तर दिशम इक्ष्वाकार नामके धारक दो पवेत, पूरव पश्चिमम दौ छोटे मेरु, 
ओर इसी प्रकार भरत आदि कषत्ौका विभाग जानना चादिये } परन्तु विशेष यह है कि 
जंबू्ीपके मरत आदिकी जपेक्षासे यहापर द्विगुण २ ( दूने २) भरत सादि क्षेत्र दै ओर 
धातकीखंडकी जयेक्षासे मरत आदि दूने नहीं है । ओर इरप्वैतौका विष्कंम तथा ओआ- 
याम धातकीखंडके कुर्पर्वतोकी जपिक्षासे द्विगुण दै । ओर ॐचाईका प्रमाण तो जो दक्षिण 
भागम विजया्पयैत हे उसमे पचवीस योजन है, हिमवत्‌ पवतम सो १०० यजन, महा- 
हिमवान्‌ पवतम दोसौ योजन, निषधे चारसो योजन प्रमाण है | तथा उत्तर भागम भी 
इसी प्रकार उत्सेध प्रमाण है । मेरुके समीप भागम जो गजदंत है उनम पांचसो योजनकी 
ठचाई है । नदीके निकटवर्ती जो वक्षार पबैत है उनम तथा अन्तिम नीक जर निषध 
प्वैतके पास चारसो योजनकी उचाई है । र मेरुको छोडकर जो शेष ( बाकीके ) परमत 
है उनम जो जंबृष्टीपमं कदी है सोदी ढाई द्वीपे जाननी चाहिये । तथा क्षेत्र, पर्वत, नदी; 
देश, नगर दिके नाम भी वेदी है जो कि ज॑वृ्ीपम है । ओर इसी प्रकार दो कोश, 
उची पांचसो धनुष चोडी पद्मराग रलनिर्मित जो वन भदिकी वेदिका है वह सव द्वीपो 
समान है ] इस पुष्कराध द्वीपे भी चक्रके आकार समान पर्वत है ओर आरके ठिद्धौके 
समान कित्र है, यह समञ्नना चादिये । मानुषोत्तर पवैतके अभ्यन्तर ( अंदर ) के भागम ही 
मनुष्य निवास करते है ओर वाद्य भागम नही; ओर उन मनुष्योँका जघन्य आयु अन्त- 
महतैके तथा उक्छृष्ट आयु तीन प्यके बरावर है । मध्यम मध्यम विकल्प ॒बहुतसे है । 
तिर्यचोका आयु भी मनुप्योके आयुके सदश ही है । इस प्रकार असंख्यात द्वीप ससुदधोमे 
विस्तारको प्राप्त जो तिथग्लोक दै, उसके मध्यमे ठाई द्वीप प्रमाण जो मनुष्यलोक दै, 
उसका संकषेपसे व्याख्यान किया ॥ 

अथ माजुषोत्तरपवेतसकाशाद्रहिभागि खवयम्भूरमणद्धीपार्पै परिक्षिप्य योऽसो नागेन्द्र- 
नामा पव॑तस्तस्मात्पूवेभागे ये संख्यातीत द्वीपससुद्रास्ि्न्ति तेषु यद्यपि न्यन्तरा निरन्तरा 
इति वचनाद्‌ व्यन्तरदेवावासास्ति्ठन्ति तथापि पस्यप्रमाणायुषां तिरश्चां संबन्धिनी जघन्य- 
भोगभूमिरिति ज्ञेयम्‌ । नागेन्द्रपवेताद्रदहिभागे खयम्भूरमणद्रीपा्धे समुद्रे च पुनविदेहवत्सव- 
देव कमेभूमिश्चतुथेकाङ्श । परं किन्तु म्रनुष्या न सन्ति । एवमुक्तरक्षणति्यग्टोकस्य तद्‌- 

नन्तरं मध्यमभागवात्तिनो मनुष्यखोकस्य च प्रतिपादनेन संक्षेपेण मध्यमलोकन्याख्यानं स- 

साप्तम्‌ । अथ मचुष्यरोके द्िदीनरातचतुष्टय तिर्यग्छोके तु नन्दीश्वरकुण्डलरुचकाभिधान- 
द्वीपत्रयेषु क्रमेण द्विपच्चारचतुषटयचवुष्टयसंख्याश्चाकुत्रिमाः खतच्रजिनगृदा ज्ञातव्याः ॥ 


वृदटद्रन्यसंग्रहः \ १६५ 


अव मानुपो्तरं पर्वतसे बाह्म भामं दर्यभूरमण नामा द्रीपके सधंभायक्तो वेटफर जे 
नागेन्द्र नामक पर्वत हे उम पर्वतकरे पूवे भाय जो असेव्यात हप समुद्र रद उनम यपि 
व्यन्तरं देव निरन्तर रहते दहे टस वचने व्यन्तर देवेकिं आयास द तथापि एकः पल्य 
पमाण ाययुके धारक निर्ध्चा संवधिनी जघन्य मोगभृमि हे णेसा जानना चाद्य | तथा 
नगिन्द्रप्तमे वाच भागं जो ख्वेभूरमण नामक आधा द्वीप ओर पृण घर्वेमूरमण 
सथ॒द्र रै उस्म विंदह कषत्रे समान सदा ही कर्मभूमि जर चतुश्र कार रहता दै । परन्तु 
विघ्रप यह टे फि वापर मनुप्य नहीं हं। इस प्रकार प्रवक्ति सक्षणके धारकं तिथेग्‌ रोके 
तथा उसके पश्चात उस॒तिगरक्‌ छोकके मध्यम विद्यमान जो मनुप्य रोके उ्के भं 
ध्षपसे निरूपणद्वारा मध्यरोकका व्यास्त्यान समाप्त हमा । आर मनुप्यलोकर्म॒तीनसो 
अद्रानये ३०८ ओर्‌ तियक्र लोकम नन्दीश्वर द्वीपम वावन ५२. कुण्डलं द्वीपं चार्‌ 
तथा सचफ द्वीपम चार, इस प्रकार सवे मिटके सध्यल्ञेकम्‌ नारसो अद्यवन ४५८ अक्र- 
निम स्तेत्र चैत्याटय जानने चाहिये ॥ 

अत उ“ उयोतिर्लोक. कथ्यते । तद्रधा--चन्द्रादियय्रहनश्चत्राणि प्रकीर्णताररच्त्ति 
ष्योनिप्कदेवाः पश्चविधा भवन्ति । तेपां सध्यऽस्माद्भूमित्तटादुपरि नवयधिकसप्रगतयोजना- 
न्याकाणे गत्वा तारफचिमानाः सन्ति, ततोऽपि योजनद कं गत्वा सूयचिसानाः, ततः पर" 
अमीत्तियोजनानि गत्वा चन्द्रविमानाः, ततोऽपि ्ररोक््यसारकयितक्रमेण योजनचनुष्टय गन 
सच्िन्यादिनक्षत्रचिमानाः; तत्तःपरं योजनचतुष्टये गत्वा बुधविमानाः, ततःपरे योजनं 
रत्वा जुक्चिमानाः, दतो योजनत्रये गते वृहस्पतिविमानाः, ततो योजनचयानन्तर्‌ मद्र ट- 
तिमानाः, ततोऽपि योजनन्रयानन्तर शनेन्चरविमाना इति ! तथा चोक्तं ""णडउदुत्तरसन्मया 
एस सीदि चथ्दुगंतु तिच! तारारवि्मिरिक्खा ुहभम्यवंगिराग्सणी ।६।भ्ते चञ्यो 
तिप्देया अधतृतीथहीपेपु निरन्तरं मेरोः प्रदक्चिणेन परिश्रमणगति ऊु्वन्नि । तत्र पटिका 
प्रदम्दिवभादिद्पः स्मृकव्यवदहारकारः ससयनिभिपादिमृक्मद्यवदारकाटयवत्त्‌ यद्यप्यनाद्वि- 

निधनेन समयवरटिकाद्विविवद्धितविकल्परहितेन काराु्रव्यस्पण निश्चचकाटनोपादानमू- 
तन न्यते तयापि चन्द्रदियादिर्योचिष्डेवविमानगमनागमनेन कुम्भकार निमित्तभूत्िनं 
गतिपण्डोपादानजनिनघटर एव व्यज्यते प्रकरीक्रियते चायते तेन कारणनोपयारेण उयोतिष्क- 
देवत टयभिधीयते । निख्धयक्ताटस्तु तद्िमानगतिपरिणतेवह्धिरद्र खहद्छारिकारणं भवति छु. 
स्भक्रचप्र्मणम्याधसनकिराचटिनि ॥ 

स दके यनेनर भ्योत्तिप्कलोक्का चरणेन रते ट । वट ट्म प्रकर्‌ द-चन्द्रः सय, 
यद्र, न्नव मर प्रकीणकतारा ण स्योनिष्कः देव पच प्रकारके रौन ह । उनके मध्यम 
दस शथ्वीनटके उप्‌ सातौ नञ्य ७९० योजन यामं लाकर ताके विमाने, धं 
ददम ददा योजने ऊयर्‌ जाकर सूरये विमान द । उसके पयात्‌ सम्म ८० योजन दपम्‌ स~ 

नन्द्रमापर विमान द उत अर्ननर्‌ प्रन्क्यसारम करेण कमानुमार चप योन उपर 
जार सप््दिनी नाद्रि नहूत्रेमि विमान र } उनके पश्चान्‌ आर सनन ऊप अषि सुध 


११८ रायचन्द्रनेनसाखमालायाम्‌ 


विमान द । उसके अनन्तर तीन योजन ऊपर जाके शुक्रके विमान दँ । जर वहसे तीन 
योजन ऊपर चरुकर वृहस्पतिके विमान दै । उसके पश्चात्‌ तीन योजनपर मंगले विमान 
हे । मौर वहसे भी तीन योजनके अनन्तर शनैश्वरे विमान रै । सोदी कहा रै-“सातसो 
नव्वे, दस, अस्सी, चार, चार्‌, तीन, तीन, तीन, ओर तीन योजन ऊपर करमसे तारा, 
सूय, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, कर, वृहस्पति, मंग यर रानैश्वर इनके विमान है । १।५। वे 
जयोतिप्कदेव ढाई द्वीपे निरन्तर (सदा ) मेरुकी प्रदक्षिणापूेक परिभमण ( गमन ) 
करते दै । उन दा द्वीपो घटिका प्रहर, दिवस आदिरूप स्थूर ( मोटा ) व्यवहार कार 
हे. समय निमिष आदि सूक्ष्म कालके समान यथपि यह्‌ काल अनादिनिधन ८ आदि ओर 
अंतरदित ) ओर समय, घटिका आदि विवक्षित भदोसे रहित जो काराणुदरव्यरूप उपा- 
दानमूत निश्चयकाल है उससे उत्पन्न होता दैः तथापि जैसे निमित्तभूत कुंभकारद्रारा 
मृ्तिकापिंड है उपादान कारण जिसका एेसा घट प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार चन्द्रः 
सूयं जादि ज्योतिष्कदेवोके विमानोके गमनागमन (जाने अनि )से यह्‌ काल जाना जाता 
हे, इस कारण उपचारसे “८ व्यवहार काल ज्योतिष्कदेर्वोका करिया हमा है” एसा कहा 
जाता ओर जो निश्चय कार दहै वह तो जैसे कुंभकारके चक्र ८ चक )के अरमण उस 
चक्रके नीचेकी शिका बहिरंग सहकारी कारण है उस प्रकार उन उ्योतिप्कदेवोके विमा- 
नौँकी गति परिणति ८ गमनरूप परिणाम म वहिरेग सहकारी कारण होता है ॥ 

इदानीमधेतृतीयद्वीपेपु चन्द्रादियसंख्या कभ्यते । तथाहि--जम्बूदीपे चन्द्रदमयं सूर्य्यं 
च, छवणोदे चतुष्टयं, धातकीखण्डद्रीपे दादरा चन्द्रादियाश्च, कारोदकसमुद्रे दि चस्वारिरच- 
नद्रादिदयाश्च, पुष्करा द्वीपे द्वासप्ततिचन्द्रादियाश्चेति । ततःपरं भरतैरावतसितजम्बूदीपच- 
नद्रसूययोः किमपि विवरणं क्रियते। तद्यथा--जम्वूद्रीपाभ्यन्तरे योजनानामशीतिशतं बहि- 
भागे टवणससुद्रसंबन्धे त्रिरादधिकडशतच्रयभिति समुदायेन दरोत्तरयोजनरातपच्चकं चार- 
षे भण्यते तचन्द्रादिययोरेकमेव । तत्र भरतेन वहिभोगे तस्मिश्वारक्षेतरे सवस्य चतुरशी. 
तिरातसंख्या मागो भवन्ति, चन्द्रस्य पच्चदरौव 1 तत्र जम्वूदीपाभ्यन्तरे करकटसङ्कान्तिदिने 
दक्षिणायनप्रारस्मे निषधपवेतस्योपरि प्रथममार्गे सूयः प्रथमोदयं करोति । यत्र सुयैविमानखं 
निदोषपरमात्मनो जिने्रस्याङृत्िमं जिननिम्बं प्रयक्षेण दृष्ट अयोध्यानगरीसितो निम॑ल- 
सम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री पुष्पाञ्जटियुरिक्िप्याधे ददातीति । तन्मा्भसिततभरतक्षेत्ादि- 
यसैरावतादियेन सदह तथापि चन्द्रस्याचन्द्रेण सह यदन्तरं भवति तद्िशेषेणागमतो 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ 

अव ढाई दीपौ जो चन्द्र॒ ओर सूय ह उनकी संख्याका कथन करते है । वह इस 
रकार है-जंबूद्रीप्ै दो चन्द्रमा जर दो सथ है, क्वणोदक समुद्रम चार चन्द्रमा ओर चार 
सूये है, धातकी खण्ड द्वीप बारह चन्द्रमा ओर वारह सूयं हे, कालोदक समुद्रम वया- 
टीस ४२ चन्द्रमा जौर वयारीसर ४२दी सूय ह तथा पुष्करार्थं द्ीप्मे बटत्तर ७२ चन्द्रमा 


यृद्व्यसग्रदः। १६९५. 


जर वह्तर री सू टे । इसके अनन्तरं भरेत जर रेयवत्तमे यित जो जम्बृद्रीपक चन्द 

धा सूह उनका कुछ थोटाया विचरण करते ह । वह इम भरकर ट-जम्युद्रीपक सत्तर 
णकसो सम्य अर वाद्य भागम जयान्‌ ख्वण ससुद्रके सवधम तीनसो तीक योजन एस 
ठोर्न मिल्क पचसे दय योजन प्रमाण सूयक्रा चारक्षेच ८ गमनक्रा क्षेत्र ) कटरा ट । 
सो चन्द्रे तथा सूर्यं उन दोोका एक ही द | इनमे भरतक्षत्रस च्य मागम उस चारकषत्रम 
सरथके एकस चौरासी मार्मं॑होते है ओर्‌ चन्द्रमके पन्द्रह दी मां ह । उनर्गे जचद्रीपके 

7तर कर्षट संक्रान्ति दिवस जव कि दक्षिण अयनका प्रारभ होता हं त्व निप पवेत 
उपर प्रथम साभ चथ प्रथम उदय कमता दै} उदांपर्‌ सृके चिमानमे वतमान जोनिं 
दपि परमाता श्रीजिनेन््रं है उनके क्त्रि जिनर््रिवक्रो अयोध्या नगरीर्मं न्थित्त मरत- 
धेचका चक्रवर्ती निर्मर सम्यक्त्वे अनुरागे अवलोकने करके, पुष्पांजलि उद्यानकर, अधे 
ठता दै । उस प्रधम म्भे स्थित जो मरतकषि्रका सथ दे उसक्ता एेरावन क्षेत्रके सृथके 
साध तथा चंद्रमाकां च्रमकि साथ आर भरतकषत्रके सय॑ च॑द्रमाओका मेस्के साधजोय 
न्तर (फासत्न व दूरी) रहता रै वह विगेषतासे खागमोसे जानना चाहिये ॥ 


अध “ सद्भिस भरणी अदा सादी असटेस जेदुमवरवरा । रोदिणिविसहपुणव्वसु तिउ- 
सता मज्तिमा सेसा ।१।'२ एति गाधाफथितक्रपेण यानि जघन्योच्छृषटमध्यनन्नत्राणि तेपु मध्ये 
कम्मिननष्वत्र क्रियन्ति दिनान्यादिदयस्िछतीति । ५ दु सवीदो रिका सत्तह्ियपंचगयणखंड. 
दिया ) अियहिदरखक्खिखडा ईदुरचिअस्थण्णसुदत्ता 1१।) इयनेन गायासूत्रमारागकथिपक्र- 
मेण श्रयक््गयगाचीय मेापके कृते सति पटधिकपष्टियुतचिशत्तसंस्यदिनानि भवन्ति । चख 
दिनसमृहाधस्य यदा दीपाभ्चन्तरादक्षिणेन विभागेषु दिनकरो गच्छति तदा दक्षिणायन- 
संतता; यद्रा पुनः समुद्रास्सकायादुन्तरेणाभ्यन्तरमार्नेपु समायाति तयोत्तसायणरसखत्ेति । तच 
यषा हीपास्यन्तर प्रधममा्नीपरिधी कफटसंक्रान्तिदिने टदकषिणायनप्रारम्य तिष्यादय 
प्यतुणततिसदश्लप प्दविशयधिकपश्वयोजनयतत्रमाण छरकर्पणाद्ियविसानस्य पूर्वापरे मात्तप- 
पिस्नाये स्यः । तन्न पुनरष्राददमुहुनेई्वसो भवतति द्वादरसुषटत राचिरिति । तच. ऋभेणात- 
पदान सला उ चद्वयस्येफपषिभामीषतसयन्ो भागो दिकसमध्य दितं प्रनि रीयते याचदय- 
णरसुद्रेऽवसपनमार्म माप्रसासे गरसंकरान्ताचुत्तराचणदिवस त्रिपट्टिसदस्छाधिकषोटययोजम- 
प्रमाप लघन्यनादिद्यविमानस् पृद्रापरेणादपशिस्तरासे भवत्ति । तमेव दादससुष्दिवरसो भ- 
उन्याद मुष राजनिक्वेति । ध्व चिशपल्यारवन सलोकथियामाद पिरयम । 


अव " दतमिपा, भरणी, आद्रा, छाती, न्धि, स्थेष्ठ य छ. नंतर जघन्य दं | > 
दिषी, किव्यस्यः, पुनव॑नु) उ्वनफान्युनी, उस्राणदा, तार्‌ उतयगाद्रपद्‌ च ६ न्च उद 
६} दनक तिरि यपो नकष वे मध्यनष् [६ दस मामप कटे हुषु प्रम 
धनुभ्पर्‌ जो लपन्य, उच्छ तथा मेध्यम्‌ नेत्र ह उनम फिर श्नम्‌ किमे द्विम युय्‌ 
टश मा फतह "नेद १७६८. तय {६८६५ योर्‌ नक्ष १८४० रयन म 
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एक मुहषमे गमन करते ह सो अधिक भागोसे नक्षत्रखंडोके भाग देनेसे जो स॒हूते रुब्ध 
होते है उन प्रमाण एक नक्षत्रपर चंदर ओर्‌ सूर्यकी स्थिति जानो. इस प्रकार इस गाथाम 
कहे हुए क्रमसे भिन्नमि् दिनोको रेकर, उनको जोडनेसे. तीनसो छाछट २६६ दिन 
होते है । जव द्वीपके मीतरसे दक्षिण दिशाके बाह्य मर्गों सूथे गसन करता है तव ती- 
नसो छट दिनके आधे जो एकसो तिरासी १८३ दिन दै उनकी दक्षिणायन संज्ञा 
होती हे, जर इसी प्रकार जव सुभ समुद्रसे उत्तर दिश्ाको अभ्यन्तर मार्गों भाता है 
तब शेष जो १८३ दिन हैँ उनका उत्तरायण यह नाम होता है । उनम जव द्वीपके अभ्य 
न्तर भागम करकट संक्रान्तिके दिन दक्षिण अयनके प्रारंभमें सूयं प्रथम माकी परिधि खित 
होता है तब चौरानवे हजार पांचसो पचीस योजन प्रमाण सूर्यके विमानका पूर्वै पथिमसे 
आतप ( धूपका ) विस्तार (भेराव ) होता है यह जानना चादिये। जौर उस समय अशरह 
मद्रत्तीसे दिन जर बारह मुहक्तसे रात्रि दोती है । फिर यासे क्रम क्रमसे आतपकी हानि 
होनेपर दो सुह्तैके इकसठ भागोमसे एक भाग प्रतिदिन दिवसे घटता दै । यदह तबतक 
घटता है जवतक किं ख्वणसयुद्रके अन्तके मरमम माघमासमे मकर संक्रान्तिमे उत्तरायण 
दिवसके प्रारंभे जघन्यतासे सूथके विमानका आतप विस्तार त्रेसठ हजार सोरह्‌ योजन 
प्रमाण होता है । उस समय उसी प्रकार वारह सुरतँसे दिन भौर अटारह सुहत्त॑से रात्र 
होती है । इसके अतिरिक्त जन्य जो विशेष वर्णन है सो ठोकविभाग आदि जानना 
नचाहिये ॥ 

ये तु मयुप्यक्षतराद्रहिभागे ज्योतिष्कविमानास्तेपां चरनं नासि। ते च साटुषोत्तरपवैताद्र- 
हिभागे पच्चाशस्खहसाणि योजनानां गला बख्याकार पङ्किक्रमेण पूर्ैश्षि्ं परिवेष्टय तिष्ठन्ति 
तन्न प्रथमवल्ये चतुश्चलवाररिरादधिकशतप्रमाणाश्चन्द्रास्तथादियश्चान्तसयन्तरेण तिष्ठन्ति । 
ततः परं योजनरक्षे लक्षे गते तेनैव कमेण वल्य भवति । अयन्तु विशेषः--वल्ये बख्ये 
चन्द्रचतुष्टयं सुध चतुष्टयं च वधते याव्पुष्कराधबदहिभोगे वख्याष्टकमिति । तततः पुष्करससु- 
द्रपरवेशे वेदिकाया; सकाञ्चात्पच्चाश्षस्सदखप्रमितयोजनानि जलमध्ये प्रविर्य यत्पूवे चत्वा 
रिंदधिकशतभ्रमाणं प्रथमवख्यं व्याख्यातं तस्मादद्विगुणसं ख्यानं प्रथमवरूय भवति । तदन- 
न्तरं पृ्रवद्योजनलक्षे खक्ष गते ब्य भवति चन्द्रचतुष्टयस्य सूयचतुषटयस्य च श्ृद्धिसियने- 
नेव क्रमेण स्वयम्भूरमणससुद्रबहिभौगवेदिकापयन्तं अयोतिष्कदेवानामवस्ानं बोद्धव्यम्‌ । 
एते च प्रतरासंल्येयभागप्रमिता असंख्येया उयोतिष्कविमाना अङ्ृत्रिमसुवणैमयरत्नमय- 
जिनचेलयार्यमण्डिता ज्ञातव्याः 1 इति संक्षेपेण अ्योतिष्करोकन्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 

ओर जो मनुष्यक्षेत्र ८ इ द्वीप )से बहिभौगमे ज्योतिष्कविमान है उनका चलन(गमन) 
नही है; तथा वे मानुषोत्तर पवैतके वाद्य भागमे पचास हजार योजन गमन कर, वख्याकार्‌ 
( गोलाफार ) प॑क्तिरूप क्रमसे पूवै ८ पिरे ) कषेत्रको वेदे (वेर ) कर, रहते दँ । उनम 
जो प्रथम बल्य है उसम एकसो चवारीस १४४ चन्द्रमा तथा सूयं अन्तरान्तर (दर्‌ दूर ) 


चदद्य्यसग्रहः । १२१ 


से निवास करते ह । उक पश्चात्‌ एक एक टय योजन चके जनिषर दसी पूर्वोक्तं फमा- 
नुसार वल्य होता है । ओर विगरेप यह दै कि वरय २ ( हर एक वर्य म चार चन्द्रमा 
तथा चार सूय बद्तेदैसोये पुप्कराथके बाय भागम जो आट वस्य द वहांतक यदृते 
द । उसके पश्यात्‌ पुप्कर ससुद्रके प्रवेशे जो वेद्वि है उससे पचास दजारं योजन प्रमाण 
जल्भागमे जाकर, जो पहले प्रथम वखयर्म एकसो चवारीस चन्द्र तथा सर्योका कथन किया 
दै उसमे गुण स्थात्‌ दोसो जट्धासी चंद्रमा जर सूर्योका धारक प्रथम वल्य है | उसफे 
पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार एकं एकं राख योजन चरे जनेपर वल्य है जर प्रलकं बल्य 
चार्‌ चन्द्रमा ओर चार सूर्योकी वृद्धि होती दै । सो सी क्रमसे खयंमूरमण समुद्रके अन्तकी 
वेदिका पर्यन्त ज्योतिष्केयेर्वोका निवासत जानना चाहिय 1 सौर ये सव ॒प्रतरके असेस्यातर्व 
माग ग्रमाण असंख्यात ज्योतिप्कविमान सङ्कत्रिम सवभ तथा नमय जो जिनचैत्याट्य ह 
उनते भूपरित दै एता समदना चाहिये । इस प्रकार संक्षेपे ज्योतिष्क ठोकका वणेन स- 
माप हुसा ॥ 


अथानन्तरमूष्वैलोकः कथ्यते । तथाष्ि सौर्मैशानसनक्कुमारमाहेन्द्र्रह्त्रणोन्तरलान्वव- 
कापिष्टटुक्रमद्ाशयुक्शषतारषदस्रारानतप्राणतारणाच्युतरसनाः षोडश खगसतोऽप्रि सवप्र॑वेय- 
कसंक्षासतश्च नवारुदिक्ञसंक्तं नवचिमानसंख्यमेकपटरं ततोऽपि पश्चानुततरसने पथ्यविमान- 
संख्यमेकपटल चेत्युक्तक्रमेणोपययुपरि वैमानिरदेवास्ति्टन्तीति वातिकं सङ्गदवारत्यं ससुदा- 
यफथनमिति याबत्‌ । मादिमध्यान्तेु द्वादघा्टचतु्जनव चविप्कम्भा चलार्हिशत्रमि 
तयोजनोत्तेधा या मेरुचृटिका तिष्ठति तस्योपरि कुरुमृमिजमत्यवालाप्रान्तरिंतः पुनक््ुचि- 
मानमसिन । तदादि करत्वा चृकिकासदहिवक्षयोजनभ्रमाणं मेसत्सेधमानसद्धौधिककस्डजुप्रमाणं 
यदाफाधक्षेत्रं तसखयन्तं खाधर्मशानसंस्च स्वगयुगरे तिष्ठति ! ठतः परमद्धाधिकंकरणज्जुपयन्तें 
सनक्छुमारमटेन्द्रसंकतं खगीयुगरं मवति, तस्माद टरज्जुप्रमाणाकादपरयन्तं नक्त्रदोत्तराभिषानं 
स्यमैयुगर्मस्ति, ततोऽप्यरडरण्जुपयैन्तं छान्तेवकापिष्टनासस्मयुगमस्ति, ततग्धाद्धरज्युपर- 
न्तं युक्रमषाञ्ुक्रासिषधानं स्छमदयं छातच्यमु ,तदनन्तस्मद्धर्जुपयन्तं धत्तारसदम्नारसं सं स्वग- 
युगं भवतति, ततोऽप्यदधरऽजुपर्यन्तमानवप्राणतनामस्वरीयुगरं, ततः परमरधरञ्जुपयन्तमा- 
कष्रो यावद्ररणाच्युतापिधानं स्वगद्यय क्ातच्यभिति 1 तजर प्रचमयुग्रलद्ये स्वकीयस्यफीय- 
स्नग॑नामानश्रत्ार द्रनद्रा विक्नेचाः, अधष्ययुगरुचवुष्टये पुतः सखकीयस्वकीयप्रमस्वगानिधान ए- 
फक एवेन्द्रो भवतति, उपरितनयुगखद्येऽपि स्वफीयखकीयदल्वमनामायश्वस्वार इन्द्रा अवन्दीति 
समुदायेन पोडदाखर्यु द्ादयेन्द्रा छलातन्याः । पोढचस्य्गादृध्यमेकरय्जुमध्वे नचर्मेयकन- 
दातुद्रिनप््ातुक्तरविसानवासिदेवाम्विष्ठन्ति । नतः पर्‌ तन्नैव छाद्रययोजनेषु गतप्वष्टयो 
जनमाहुल्या महरुप्पलेफव्त्पशच्छाधिफकचसाल्शिदृश्चयोलनयिस्वारा सोद्रिल्छा भषति 1 सस्योप- 
रि घमोदुषिपनचादवसमुाव्रयमस्ति । तथ वतुवाहमभ्ये छोकान्ते केवरस्ानाद्नन्तरुगस- 
वाः सिद्धिषठन्दि 1! 


छम मके अनेतर्‌ ररभ्वलोक्का कथन करते ९ । द्‌ दस प्रकार नोप, ईथान, 
५६५ 
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सनत्कुमार, महिन्द्र, ब्रहम; ब्रह्मोत्तर, खंतव, कापिष्ट, शुक, महाश्चुक्र, शतार, सहस्तार, आ- 
नत, प्राणत, आरण ओर अच्युत इन नामे धारक सोरुह खर्म है । वहसे जगे नव 
मरैवेयक नाम बारे विमान है, ओर इनके मी अर्नैतर नव ९ विमानोकी संख्याका धारक 
नवानुदि् नामक एक पटल है, तथा इसके मी अनंतर पांच विमानोँकी संस्यावासा पश्चा- 
न्तर संजक एक पटल है, इस प्रकार पूर्वोक्त कमसे वेमानिक देव निवास करते है । यह 
वार्षिक अथीत्‌ संग्रह वाक्य जथवा समुदायसे कथन है ! आदिमे बारह, मध्यम जाट ओर 
अंतमे चार योजन प्रमाण गोर विष्कंम ( व्यास ) की धारक, चालीस योजन ्रमाण ऊंची 
जो मेरुकी चूलिका दै; उसके उपर देवछुरु थवा उत्तरकुरु नामक उत्तम, भोगमूमिभ 
उन्न जो मनुष्य दै उनके वारुके अग्रभाग जितने अन्तर (फासके) पर 
ऋजु विमान है । उस ऋजुविमानको आदिम करके तूलिका सहित एक लाख योजन 
प्रमाण मेरुकी ईचाईका प्रमाण है, जर वहसि उद्‌ रज्जु प्रमाण जो आकारक्षित्र दै वहां 
तक सोधम तथा ईशान नामक दो स्वै है । इनके अनंतर उदं ॒रज्जुपथेन्त सनल्कुमार 
जर मिन्द्र नामक दो स्वयै हँ । वहासि मधे रज्जु भमाण आकारतक ब्रह्म तथा जह्योत्तर 
संज्ञक स्वगौका युग है । वहसे भी मि रज्जुतक लांतव ओर कापिष्ट नामक दो स्वगे दै। 
वहसे मी अधि रज्जु प्रमाण आकाशम शुक्र तथा महाश्ुक्र नामक स्वर्गोका युगर जानना 
चाहिये । उसके अनन्तर आभे रज्जुतक शतार ओर सहस्रार नामक स्वर्गोका युगङ है । 
तपश्वात्‌ आधे रज्जुपथन्त आकाशतक आरण ओर अच्युत नामक दो स्वगे जानने चा- 
दिये । उनमे पहस्के जो दो युगर दँ उनम त्तो अपने २ स्वके नामके धारक चार इन्दर 
दै जथौत्‌ पटे चार स्वरगोमिं स्वगेकि नामवाठे दी ( सौधम, ईशान ) जादि चार इन्द्र है । 
ओर वीचके जो चार युगल है उनम अपने २ प्रथम स्वके नामका धारक एक एक ही 
ईर हे अथौव्‌ ब्रह्म ओर ब्रह्लोत्तर स्वका एक इन्द्र है ओर ब्रह्म स्वशका ईद्र कदराता दै। 
एेसे वारव खर्गतक आठ स्वर्गोमिं चार इन्द्र जानने । ओर इनके उपर जो दो युग दै 
उनम भी अपने २ स्वर्गके नामके धारक ( आनत, प्राणत आदि ›) चार ईद्र होते है। 
दस प्रकार सखुदायसे सोरह्‌ स्वर्गेमं बारह इन्द्र जानने चाहिये । सोरुह स्व्गेसि ऊपर 
एक रक्तं नव भेवेयक, नव अनुदिश ओर पांच अनुत्तर विमानेमिं निवास करनेवाठे देव ` 
है 1 उसके आगे इस एक रस्म दी बारह योजन चेजानेपर आट योजन प्रमाण मोटाईैकी 
धारक ओर मनुष्यलोक ८ टाईद्वीप ›के समान पेताीस राख ४५००००० योजन प्रमाण 
विसतारकी धारक मोक्षशिखा दै ! उस मोक्षरिकाके ऊपर धनोदधि, धनवात तथा तनुवात 
नामक तीन वात ( वायु ) है । इनम जो तनुवात है, वहांपर॒ रोकके अन्तभागम केवल- 
ज्ञान आदि अनंत गुणोसटित श्रीसिद्ध परमेष्ठी निवास करते हे ॥ 

इदानी स्गैपटल्संख्या कथ्यते--सौधरमशानयोरेकत्रिंशत्‌, सनत्कमारमदिन्द्रयोः सत, 


वुदव्यसंग्रदः । १२६ 


ब्रहमत्रघयो्तसयोश्वत्वारि, खान्दवकापिष्टयोद्दयम, घुकमदादयुक्रयोः पटलमेकम्‌, शत्तारमष्टसरार्‌- 
योरेकम्‌, आनतभ्राणतयोख्यम्‌) आरणाच्युतयोखयमिति।नवसु प्रेययक्रपु नवके, नवालुद्विशेषु 
पुनरेकं, पथ्वादुत्तरषु चैकमिति सञुदायेनोपयपरि त्रिपष्टिपटदधानि सात्ज्यानि । तथा चोक्तं 
शगतीसस त्त्वत्तारिदयण्णिएफेफफचदुकष्पे । पिकत्तियरफेकिंदियणामा उड़ आदि तेवद्री ॥ 

अच स्वरगैके पटलोकी संस्याका वर्णन करते है । सौधर्म ओर ईशान इन दो स्वर्भेमिं 
कतीस ३१ पटर दहै, सनक्कमार तथा मदिन्र्म सात ७ पनरह, म जीर व्रक्नोरस्ं 
चार्‌ पटर ह, कान्तव तथा कापि दौ पटल है, शुक्र जर महाशुकर्म एक परनन 
श, शतार ओर सदन्नारमे एक परर दै, जानत तथा माणततमे तीन प्ल ह मौर मारण 
तथा जच्युत इन दो स्वर्गो भी तीन परर दहै । नेव भरेवेयकोमं नव ९ परलष्टै, नय 
अनुदिरधोमं प्क परल दे, जीर पंचानुत्रोमिं एक पटल दे। पसे समुदायसे उपर उपर तिर- 
सठ ६३ पटल जानने चाहिये ! सोदी कदा दै--“सौधर्म युमर्म २१, सनक्छुमार्‌ युगम 
७, व्रतमयुगरमे ४, रांतव युगम्मे २, याक्र युग्मे १; शतार युम्म्म १, आनत आदि 
नवार स्व्गेमिं ६; प्रयेक तीनो भेवेयकोमं तीन २, नव जनुदिर्थोमं एक, प॑चानुचरोमं एक, 
एसे समुदाये ६२ टद्रक होते है 


अतःपरं प्रथमपटरुव्याख्यानं क्रियते 1 चटूजु विमानं यदुक्तं पूव मेरुचृदिकाया उपरि 
घस्य मलुप्यक्ेत्रपरमाणविस्तारस्येन्द्रकसंन्ना । तस्य चतु्ग्मागेप्वसंख्येययोजनविसलाराणि पद्भू- 
रूपेण सर्सद्वीपसमुदरेपूपरि प्रतिदिदं यानि त्रिपष्टिविमानानि तिष्ठन्ति तेपां श्रेणीवद्धसंघ्ा । 
यानि च पड्किरदितयुप्पप्रकरवद्धिदिक्‌ चतुष्टये तिष्ठन्ति तेपां संख्येयासंस्प्रययोजनत्रिन्यसणां 
प्रकीणफसंप्ेति समुदायेन भ्रघमपरख्खक्णं त्तातन्यम्‌ । तच पूर्वापरद्क्विणश्रिणित्रयचिमा- 
सानि) सन्मघ्ये बिदिग््यत्रिमानानि च सौधर्मसंयन्धीनि भवन्ति, देपविदिम्द्रयविमानानि षं 
पुनरीश्चानसंचन्धीनि } भस्मात्पटखादुपरि जिनच्छमानेन संस्येयान्यंख्येयानि योजमामि 
गत्वा तेनैव करमेण द्विदीयादिपटखानि भवन्ति । अयं च विक्षेपः--प्रेणीचतुदये पटे षट 
भरसिदिशनेककविमाने हीयते यावत्पच्यानुत्तरपटले चतुि्यकरफविमानं तिष्ठति । एते 
सौपमोदिविमानाख्तुर्भीतिर्षसप्रनचदिसदश्नत्रयोर्विशतिभरमिदा सफृत्निमयुवर्णमयरजिन- 
गरष्मण्डिता क्षारन्या शति । 


प्के आगे प्रयम पटलका व्याल्यान क्रिया लाना दहै! जो पदेः मेर्दी भृरिकाफे 
पु विमान कदा गया है उस मनुप्यक्ेत्र ( दष्धीप ) रमाण विलागके पार तु 
चिमनी दद्रके यद्‌ संज्ञां । उन्तकी चस दियासंङि भागम जौ प्रयेक्न ध्म स 
दीप सयुर उपर्‌ ससं्यात योजन तिनारपर घरक पक्षे तिरसठ ६३ पिमान 
ह उनफी भ्रणीवद्धं संक्ञादे | जरयो विमान प॑क्तिमे चिना पुषपेि प्रकरे समान 
नार विदाने दे उन संस्याति, ज्यात योजन ममापि विष्ये विमनिम्ये भदौ 
पष संका} पे शुदायये प्रथम परन्य च्छण जानना चाधि । ठम पमाने 
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जो पूरव, पश्चिम ओर दक्षिण इन तीन श्रेणियोके विमान दै वे, यैर इन, तीनों दिशाओके 
वीच जो दो विदिशाओंमें सित विमान हैँ ये सव प्रथम सोधम स्वम संबंधी ₹ै। तथा 
रेष दो विदि्ा्जके विमान ओर उत्तर ओेणीके विमान जो दै वे श्शान स्वगमै-संब॑धी रै । 
इस परकूके ऊपर भगवान्‌ करके देखे हुए प्रमाणके अनुसार संख्यात तथा असंख्यात यो 
जन जाकर इसी पूर्वोक्त रमसे द्वितीय, तृतीय, जदि पटक होते हैँ । ओर विशेष यह दै 
कि पटक पटले प्रत्येक दिशाकी प्रत्येक श्रणीमे एक २ विमान घटतादै सो यदहातक 
घटता है कि पैचानुत्तर पटर चारौ दिशाओंम एक एक टी विमान रह जाता है । जर 
ये सब सौधम स्वग आदि संबंधी विमान चौरासी काख सत्तानभे हजार तेस ८४९७५२३ 
सेख्या प्रमाण है । जीर अकृत्रिम सुव्भेमय जिनचैत्यालयोसे मंडित रै एेसे जानने चादिये ॥ 


अथ देवानामायुःप्रमाणं कथ्यते । भवनवासिषु जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कर्षेण 
पुनरपुरछमारेषु सागरोपमम्‌, नागङुमारेषु पट्यत्रयं, सुपर्णे साधेदयं; द्रीपङ्मारे द्र्य, शेष- 
कुरुषद्रके साधेपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन दरावषसहस्राणि, उत्कर्षेण पर्यमधिकमिति । 
उयोतिष्कदेवे जघन्येन पल्या्टमविभागः, उक्कर्केण चन्द्रे रक्षव्षधिकं पल्यं, सूर्ये सहसा 
पिकं पस्य, शेषज्योतिष्कदेवानामागमावुसारेणेति । अथ सौ्ध्भशानयोजघन्येन साधिक- 
पल्य, उत्कषेण साधिकसागरोपमद्यं, सनल्छुमारमाहेन्द्रयोः साधिकसागरोपमसप्तकं, चक्ष- 
नद्योत्तरयोः साधिकसागरोपमदसक, छान्तवकापिष्ठयोः साधिकानि चतुद॑शसागरोपमानि 
ुकमदाञ्ुक्रयोः षोड साधिकानि, रातारसहसखरारयोरष्टादश्च साधिकानि, आनतप्राणत- 
योधिदातिरेव, आरणाच्युतयोदधीवंरतिरिति । अतः परमच्युतादृष्यै कर्पातीतनवमेवैयकेषु 
द्व्विंशतिसागरोपमप्रमाणादूष्वंमेकेकसागरोपमे वधेमाने सलेकर्चिशत्सागरोपमान्यवसानन- 
वत्रैवेयके भवन्ति । नवानुदिशपटले ्वात्निरत्‌, पच्वायुत्तरपटल़े चयिरत्‌, उककृष्टायुः- 
भ्रमणं ज्ञातव्यम्‌ । तदायुः सौधमोदिषु सगेषु यदुल्छृष्टं॑तत्परस्मिन्‌ परस्मिन्‌ स्वगे सवौ 
थेसिद्धि विहाय जघन्यं चेति । शेषं विशेषव्याख्यानं त्रिखोकसारादौ बोद्धव्यम्‌ ॥ . 

अव देके आयुका प्रमाण कहते है । भवनवासियौमे न्यूनसे न्यून दद हजार वषैका 
जघन्य आयु होता है मर उत्कषसे अघुरकुमारयोम एक सागर, नागकुमारोम तीन पल्य, 
सुप्णकुमाररोमं गई पस्य, द्वीपकुमारोम दो पल्य जर बाकी जो ६ परकारफे भवनवासी है 
उनमें उदं पल्य प्रमाण आयु, दै । व्यन्तरे दश हजार वर्षका जघन्य जर कुछ: अधिक 
एक पस्यका उक्कृष्ट आयु है । ज्योतिष्क देवो जघन्य मायु पल्यके आवै भाग प्रमाण 
है, उक्कृष्टतासे चंद्रमा एक पल्य एक लाख वषै जौर सुयमे एक पर्य एक हजार वप्रैका 
आयु दै । रेष ज्योतिष्क देरवोका .उच्छृष्ट आदु जागमके ,अनुसार जानना चाहिये ¡ मव 
फरपवासियोमे जो सोधम तथा , ईशान स्वगेके; देव हैँ उनके जघन्यतासे ' कुछ , अधिक 
एक पर्य ओर उक्कृष्टतासे कुक अधिक दो सागर प्रमाण जां है । सनत्कुमार तथा मा- 
देन्द्र देवोमिं कुक अधिक सात सागर प्रमाण.उक्कृष्ट आयु है । ब्रह्म जर ब्रहमोत्तरम कुछ 


युदृद्यसंग्र्ः । १२५ 


अथिक्र ददा सागर, खोंतव कापिष्टमे कुछ अथिर चोद्‌ सागर; युक महाक फुर ' 
घधिकर सोर सागर, शतार सौर सहक्तारम चित्‌ धिक असरह सागर, आनत तया 
भणते पे वीसदी सागर, जीर जारण अच्युतम वाईस २२ सगर्‌ प्रमाण सयुष। 
अव इसफे अन॑तर अच्युत ख्के ऊपर करंपातीत जो नवे वरैवेयक्र है उन्म प्रयेकं भरेषे 
यकम वाईस सागर प्रमाण आयु क्रमानुसार एक एक सागर वट्यि जनिषर अंतक् 
नै वेयकर्मे एकतीस सागर भरमाण उक्कृष्ट आयु दोता दै । नौ ९ चनुद्धि्ोफे पटर 
बत्तीस सागर ओर्‌ पचानुचर परम त्ती सागर जितना उक्छएट आयुका प्रमाण जानना 
ववाहिये 1 ओर जो यादु सौधर्म आदि स्वर्गेमिं उक है वह॒ सवोथैसिद्धिके विना अन्य 
सय भ्वगेँमिं आगे सगे धन्य दे अथौत्‌ जो सौधमे ईरान स्वर्गे उक्रषट कुछ सपिक 
दौ सामर्‌ प्रमाण जायु है वह सन्छृमार मिन्द्र जघन्य दै ! इत फरमसे सर्वाथसिचिके 
पटे २ जघन्य यायु जानना । इसके अतिरिक्त जो अधिक व्यास्यान दै सो चरिरोकप्ार्‌ 
आदिमे समद्चना चादिये ॥ 

किथ्च आदिमध्यान्तसुक्ते गुद्धवुदधेकसभावे परमात्मनि संक्ृरुविमटकेवटलानलोचने- 
तादर्शे चिसम्यामीच डुद्धात्मादिपदाथौ लोक्ग्रन्वे ददयन्ते घायन्ते परिच्छिद्यन्ते यवक्षन 
फारणेन स एव निन्चयलोकस्स्मिन्निश्चयलोकाख्ये स्वकीयज्युद्धपरमात्मनि अवलोकनं वा स 
निश्चयखोकः। “सन्नाओय तिस्सा ईदियवसदाय अद्ररुदाणि। नाणं च दुप्प उत्त मोदो पाव- 
प्यदो होदि 1 १1 द्रति गाथोदितविभाव्परिणाभमादिं कुला समम्तय्युभाञ्युमसंकल्पभिकल्प- 
स्यागेन निजडयुद्धात्मभावनोतपन्नपर्मादेकसुखायतरसाखादानुभवनेन च या भावना सैवं 
निश्चयरोफदुग्रे्ठा । देषा पुनन्यवदहररेणयेवं संक्षेपेण लोकानु्र्षाठ्याख्यानं समाप्‌ ॥ 

ओर यादि मध्य तथा, अन्तसे रदित, श्र॒द्ध बुद्ध एक खमायक्ता घारक जो परमात्मा दै 
उस्म सकर ( पणं )रूपसे विमठ ८ खच्छ ) ज केवर ज्ञान नामफ़ नेत्रदै उक्षे दारा 
भसे दर्षणमं परसिनिम्बोफा मान दोता दहै उसी प्रकार जुद्ध आतमा आद्रि पदार्थं आलोके 
जति ६ स्थात्‌ देखे जति ई, चाने जते £, परिच्छिन्न किये जाते ह इतत फारण वद्‌ निज 
शुद्ध आत्मा दी निश्चय टोक है अथवा उस निश्चय लोकत नामफे धारक निज शुद्र प 
भात्माभि जो अदरोकन ( देखना ) है वह्‌ निश्चय लोक द! “संन्ना; तीन चेद्वा, दिय 
वशीमूतपना, आरै, रौद्र, ध्यान तथा दुप्पयुक्त करान ओर मोह ये सव पापको दरेनेवे 
देने ट 1" हत गाथयि कदे दुष विमाब परिणामे आदि लेक, संपृरम जो छम तथा अघ्युभ 
स्य संकल्प विकर्ष ह उनके त्वागते ओर निनघ्युद जसाफी मदना च्यत जौ पम 
आहदरू्प एफ पुखलपी समृततफे जाद्यादश्ा अनुमद दै उसके सौ भवना दती ट्रैनी 
निश्चयम सोके ट । ओर दसके सतिरिक्ति रौप सो पूर्यत भवनाद्‌ की व्यदद्पे 
६1 श्य प्रश्रे सशेष लोकलुेक्नाक्ना वणन समा टया ॥ 

उषं धुरमनु कययति । तथा र्केन्ट्रिवविकलन्दियपन्वेन्दरियशंश्षिपयीपरमतुष्य- 


१२६ रायचन्द्रनेनदाखरमा रायाम्‌ 


देशङछस्पेन्द्रियपदुलनि्व्याध्यायुष्कवरलुद्धिसद्धमेश्रवणत्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुख- 
व्यावत्तनक्रोधादिकषायनिवत्तनेषु परं परं दुकभेषु कथंचित्काकतादीयकन्यायेन . छन्येष्वपि 
तहद्धिरूपवोधे फलभूतसर्चुद्धात्मसंवित््यात्मकनिमैखधमेध्यानञयुहध्यानरूप परमसमाधि- 
दरेभः । कस्मादिति चेत्तस्पर्िबन्धकमिथ्यालविषयकषायनिदानवन्धादिविभावपरिणामानां 
प्रबरखत्वादिति । तस्मात्स एव निरन्तरं भावनीयः । तद्धावनारदितानां पुनरपि संसारे पतन- 
भिति। तथा चोक्तम्‌--““इयतिदुकंभरूपां बोधिं रट्ध्वा यदि प्र॑मादी स्यात्‌ । संसछतिभीमारण्ये 
रमति वराको नरः सुचिरम्‌। १।*पुनश्चोक्तं मनुष्यमवदुरखुभत्म्‌--“अश्चुभपरिणामबहूुकता 
रोकस्य विपुरुता महामती । योनिबिपुकता च कुरुते सुदुकंभां मादुषी योनिम्‌ । १। 
बोधिसमाधिलक्षणं कथ्यते-सम्यग्द रोनज्ञानचारित्राणामप्राप्तपरापणं बोधिस्तेषामेव, निषि 
घेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति । एवं संक्षेपेण दुरुभानुपरेक्षा समाप्ता । 1 

अव दुकंम अुपेक्षाका कथन फरते है । सो इस प्रकार है-एकेन्द्रि, विकरद्विय, 
पंचेन्द्रिय, संजी, पयो, मनुष्य, देश, कुक, रूप, दद्वियोमें पटुता, नीरोग, आयु, उत्तम 
बुद्धि, उत्तम धमैका सुनना, अहण करना, धारण करना, श्द्धान करना, संयम, विषयसु- 
खसे रहित होना, क्रोध आदि कषायोँका दूर होना; ये जो पूर्वोक्त सब दै; इनमे पूवै २ 
की अपेक्षा पर पर अथौत्‌ एकेन्दरियताकी अपेक्षा विकठेन्द्रियता आदि दुभ है । यदि 
कथंचित्‌ काकताटीय न्यायसे इन सबकी प्राति होजाय तो भी इन सवकी ,मरािरूप जो 
ज्ञान है उसमे फरभूत जो निजड्यद् आत्माके ज्ञानखरूप निर्म ध्मैष्यान, तथा शङ्ख 
ध्यानरूप परमसमापि है वह दुकंम है । परमसमाधि दुरम क्यों है एेसी शंका करो तो 
समाधान यह है किं~-परम समाधिको रोकनेवाठे मिथ्यात्व, विषय, कषाय, निदानबंधं आदि 
जो विभाव परिणाम ह उनकी जीवके प्ररुता है इसख्यि परम समाधिका -' होना दुम 
हे। इस कारण उस परम समाधिकी दुरुंमताकी ही निरंतर. मावना करनी चाहिये । क्योकि; 
जोजीव उसकी भावना नदीं करते उनका फिर भी संसारम पतन दता है। सो दी कदा है- 
करि जो मनुष्य अत्यन्त दुरुभरूप बोधिको प्राप्त होकर, प्रमादी होता दै वह वराक ( दी- 
नजीव ) संसारखूपी भयंकर वनम चिरकार तक भ्रमण करता है । १ ।” ओर पुनः मनुष्य- 
भवकी दुरुंमताके विषयमे कहा ईहै-““अञ्चुम परिणामोंकी सधिकता, संसारकी 'विशारूता, 
जर बड़ी २ योनियोकी अधिकता ये सब मनुष्ययोनिको दुम करती है;, अथात्‌ ,जीवोके 
अश्युम परिणाम बहुत दै, तीनो लोकम उनके स्यि खान बहुत हे जर उत्पन्न होनेको 
योनि भी अधिक है अतः मनुष्य भवका प्राप्त होना दुम है । मव बोधि जर समाधिका 
रक्षण कहते दै । परे नहीं मिके हुए जो सम्यण्द्च॑न, सम्यगज्ञान -जौरं सम्यक्‌ चारित्र है 
इनका जो मिलना है वह तो बोधि कहलाती है ओर उन्हीं सम्यग्ददनादिकोंको निर्विघरता, 
पूर्वक जो अन्य भवम साथ के जाना सो समाधि है । एसे सेक्षिपसे दुकंम भनुपेक्षाका 
कथन्‌ समाप्त किया ॥ 


चदद्रव्यसग्रहः । १२३७ 


अथ धर्मानुपरेष्षं कथयति । तयथा-संसारे पत्तन्तं जीवसुद्धूय नानेन्दरनसेनद्रदेदरेनद्राचि- 
चन्ये अच्वाव्राधामन्वसुखाद्यनन्वगुणरश्चणे मोक्षपदे धरतीनि धमः । तस्य च भेदाः फथ्य- 
न्ते--अरहिसाठक्षणः सागारानगास्छक्षणो वा उत्तमक्षमादिटक्षणो वा निश्चयव्यबहारर- 
ब्त्रयात्मको वा श्ुद्धातमसंवित्यात्मकमेोष्ट्रोभरदितात्मपरिणामो चा धर्मः | असख ध्मस्या- 
लाभेऽनीतानन्तकाटे “णिषेदरधाउस्रत्तय तसुदस वियेदियासु खच्च । सुरणिरयतिरियचउसो 
चउदस मणुयेयु सदसदस्घा 1 ९ ।» इति गाधथाकथित्तचलुगशीतियोनिरक्नेषु सध्ये परम- 
स्यारप्यमाबनोसन्ननिर्व्याकुखपारमार्धकदयुखविटक्चषणानि पच्यन्द्रियसुखाभिटापजनितस्या- 
फुरलरोतपादकानि दुःखानि सदमानः सन्‌ श्रमिरोऽयं जीवो यदा पुनरेनैगुणविश्िष्टस्य 
धर्मस्य खाभो भवति तदा राजाधिराजमदरजाद्ध॑माण्डक्िकमषहामाण्टलिकषटदेववादुदेवका- 
मदेबसकटचक्रव्िदेवेन्द्रगणधरदेवतीधैकर परमदेवप्रथमकलस्याणत्रयपर्यन्ते चिविधाभ्युदय- 
सुखं प्राप्य पश्ादभेदरल्त्रयभावनाबरेना्नयानन्सुखादिगुणास्पदमर्दृसपदं सिद्धपदं च 
रभते । तेन फारणेन धम एव परमरसरसायनं निधिनिधानं कस्पवृक्षः फामधेनुश्िन्ताम- 
णिरिति । किं बहुना ये जिनेश्वरमणीतं धर्म प्राप्य दटसतयो जातास्त एव धन्याः } तथा. 
योक्तम्‌-- “धन्या ये प्रतिबुद्धा धर्मे खदु जननः सयुपदिषटे ! ये प्रतिपन्ना ध सखभावनोप- 
सिवरसनीपाः । १1 इतिं संक्षेपेण धर्मानुपरे्षा समापना ॥ 


सव धमीनुत्ेकषाका कथन करते दै ! वह्‌ इस प्रकार दै-संसारेम मिरे हुए जीवफौ 
उटाकर्‌ जो परणेन्द्र, चक्रवती, देव, इृन्छ आदिकेकि पथ्य पदमे अथवा वाधारदहित अनत 
सख आदि अर्न॑त गुणोरूप रक्षणक्रा धारक जो भोक्षपद दै उसमे रता है वह धर ६ । 
सव उस वर्मक भेद कटे जति ईह-अर्दिसारूप रक्षणका धारक पम है, गृदस्य ओर सुनि 
दन दरो भर्दवाटा ध्म दै, अथवा उत्तमं क्षमा आदि रकषणवाला दय प्रकारका धरम दै, सथा 
निश्चय ओर व्यवहारख्प रतत्रय खर्प धम है, मथवा चयुद्ध आलके ज्ञान खद्प जो मोह्‌ 
तया कोमरद्ित आस्माफा परिणाम है उसरूप धरै दहै | इस धमकी प्राप्तिन टोनेसे 
सतीते (गये हए ) अनंत छाल्म (“नित्यनिगोद वनस्पति्मे सात लास, इतर्‌ निमोद 
चमृस्पति्म सात साद्व, प्रथ्वीऊार्यम ७ खा) जलकरायम ७ खास, तेजक्ायमं ७ साख, षायुकायर्भं 
लास प्रक वनस्पति दस लखे इदरीःते द्री शरत द्री रनम दो दौ खस, 
देव, नारी लर्‌ तिन इन तीनो चार चार खाल तथा मनुष्य चैद्रट ङ योनि 
६1 १) दस साधा कदी हुई चौरासी राख योनियोमिं परम छास्थ्यफी भावना उत्पन्न, 
व्यकुरुत फेरे पारमाथक मुखम विरक्षण (भि) सौर पराचो ददरियेकिः द्धी सभि- 
ख ( बां पे उतत्त, च्याकुलताकरो पैदा करनेवत्ति च्चे सो दुःख ह उनको सच्छे एप्‌ 
रख सीवने परमण किया! जव शसं जीग्रकरो पू्राक्त प्रक़रफे धर्मी पर्ति लसी 
ह चम सलाभिराज, महातल, सपेमदरेश्वरः मदामंहटेशर, यच्देय, नासयण, पाम 
देष) ५4. दद श्र गणधर देय, सीधकर्‌ परय दयक पद तथा तीन स्म, 


१२९ रायचन्द्रजेनशाख्मियाम्‌ 


जन्म तथा तप कस्याणकों पर्यन्तके जो अनेक प्रकारके अभ्युदय सुख है उन ॒सुखोको 
पराप्त होके, तदनन्तर अभेद रलत्रयकी मावनाके बसे अक्षय ओर अनंत गुणोका धान जो 
अरहंत पद है उसको ओर सिद्ध पदको पराप्त होता है । इस कारण धर्म ही परम रसका 
रसायनदै, धर्म ही निधियोका निधान ( भंडार › है, धम ही कल्पवृक्ष है, धरम दी कामधेनु गाय 
हे ओर धम ही चितामणि रल है । विरोष क्या कँ जो जिनेश्वरके कदे हुए धभमैको प्राप्त 
होकर, दृढ बुद्धिके धारक ( सम्यण्दष्टी ) हुए है वे ही धन्य रह । सोदी का दै-“जिन्होने 
जिनवरसे उपदिष्ट धमैको जाना है जर आत्मज्ञान तत्पर वबुद्धिके धारक जिन्हने उस 
ध) महण किया है वे सव धन्य है । १। इस मकार संक्षेपसे धमोीनुपेक्षा समाप्त 
इई. । 

इ्युक्तरक्षणा अनिदयाश्रणसंसारेकल्ान्यतवाञ्युचित्वास्वसंबरनिजरालोकयोधिदुरुमधरम गलननयालोवोधिर्थ 
तत््वायुचिन्तनसंज्ञा निरासवस्वञयुद्धात्मतन्त्वपरिणतिरूपस्य संवरस्य कारणभूता द्वादशनु- 
प्रक्षाः समाप्ताः ॥ 

हसं प्रकार पृवोक्त रुक्षणकी धारंक अनित्य, अद्चरणः, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अज्जु 
चित्व, आसव, संवर, निरा, रोक, बोधिदुरेम, ओर धभतत्त्व इनका अनुचितन 
(विचार )खूप दै नाम जिनका एेसी जोर आसवरदित-शुद्ध , आत्मतत््वकी ` परिणतिरूप 
जो संवर दै उसकी कारणरूप एसी बारहं अयुपक्षा ( भावना ) समाप्त इई ॥ 
, अथ परीषहजयः कथ्यते-श्चुर्पिपासाशीतोपष्णदंशमशकनास्यारतिखीचयौनिषदयार- 
य्याक्रोश्चवधयाचनाखाभरोगत्रणस्पशेमरसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदश्चनानीति द्वा्विंशतिपरी 
षहा विज्ञेयाः । तेषां क्षुधादिवेदनानां तीव्रोदयेऽपि सुखदुःखजीवितमरणलाभालामनिन्दाप्र- 
शंसादिसमतारूपपरमसामायिकेन नवतरज्युभाश्युभकर्मसंबरणचिरन्तनघ्यभाद्ुभकमनिंजरण- 


समूर्थेनायं निजपरेमात्मभावनासंजातनिर्विकारनियानन्दलक्षणद्ुखासतसंवित्तेरचल्नं स 
परीषहजय इति ॥ (~ 

अव परीपषहौका जय (जीतना) जो है उसका कथन करते है-श्चधा १ प्यास २ सीतं ३ 
उष्ण ( गमी ) 9. दंश मशक ५ नयता ६ .अरति ७ सजी ८ चयौ ( गमन ) ९ निषा 
( वसतीः) १० राय्या ११ आक्रोश (कटु वचन ) १२ वघ (मारण) १३ याचना 
१४ अकाम १५ रोग १६ तृणस्पद १७ मर १८ सत्कारपुरस्कार १९ म्रज्ञा २० 
अज्ञान २१ जर दशन २२ ये वाईस परीषह जानने चाहिये..। इन श्चुधा तृषा 
आदि वेदनार्जके तीतर उदय होनेषर भी सुख; दुःख, जीवन, मरण, रभ; अलाभः, निदा, 
प्रशंसा आदिम समानतारूपः'जो नवीन शुम तथा अञ्युम कर्मोको रेकनेमे अर पुराने 
हुम अद्युभ कममोकि निर्जैरण करने म समथै. एसा परम, सामायिक है उस करके निज पर- 
मात्माकी भावनासे उन्न विक्राररदित नि्यानैदरूप रक्षणका धारक जो सुखाश्रत दै उसके 
ज्ानसे जौ नहीं' चलना सो परीषहजय दहे ॥ , `, +^. + र. 


वृ्व्यसप्रदः ) १२९ 


शश्रे चारिप्रं कथयति  युद्धोपयोयरक्रणनिश्वयरत्रत्रयपरिणते खशचदधात्सम्ब्ये नम्णमय- 
स्थानं चरित्रपं । तव॒ तारत्तम्यभदेनपश्चविधम्‌ 1 तथद्धि-- सर्वे जीवाः केवकदछानमना दति 
भावनास्पेण समताटक्षणं सामायिकम्‌ ; अध्वा परमस्वाद्ध्ववटेन वुगपत्ममम्तदयुभाद्युभसद्ु- 
ह्पविकस्ययायसूपसमाधिलश्नणे चा, नि्निकारन्संयचित्तियटेन रायदेपपरिदाररूपं वा, खद्युदख- 
त्माजुभूषिषखेनारोद्रपरियागसूपं वा, समन्तयुसद्धःखाद्विमध्यसखरूपं चेतति । अध दछदोप- 
स्थापनं कथयत्ति--यद्‌। युगपत्समस्तविकर्पघ्यागरूपे परमस्रामायिके स्थातुमदाक्तोऽन जीव- 
स्तदा समस्लहिसादरतसेया्रदयपरिपरहेभ्यो अिरतिव्रतमिलयनेन पच्यभ्रकारविकल्पभेदेन चत 
च्छदेन रागादिविकर्परूपसावयभ्यो निवर्त्य निजयुद्धात्सन्यारमानयुपसयापयतीति सेषोप- 
स्थापच्तम्‌ । अथवा छेदे जतखण्डे सति निर्विकारसंवित्तिरूपनिध्रयप्रायश्धित्तेन तत्ताघकफव- 
हिगद्धन्यवदारपायश्ित्तेन वा सखात्मन्युपसधापनं दछेदोपसधापनमिति । अय परिहारविश्युरद 
कथयति--“दीत्तं वासा म्मे वासपटुत्तं च तित्यय्मृले । पधक्सराणं पटिदो संज्छण दुग्याड 
जविद्ासे } १। दनि गाथाफधितक्रमेण सिध्यात्वरागादिदिकुस्पमटानां प्रद्यास्यानेन परि- 
हारेण विरोपण स्वालमनः शदधिनेम॑ल्यं परिहिारवियुद्धि्रासिविमिवि । अथ सृल्मसाम्पसय- 
चारित्रं छयति 1 सुष््मतीन््रियनिलञ्चुद्धात्मसंवित्तिविटेन सुह््मलोमाभिधानसाम्यराचस्य 
कथायसय यत्र निरवश्चेणोपलमनं क्षपणं चा तत्तृश्मसाम्परायचाग्चिमिति ! अथ ययान्त्यान- 
चारितं फथयति--यथा सदजघुद्रखमभावलेन निष्कस्पतेन निध्कपायमास्सस्वसरूपं तर्यवा- 
र्यात्त फधितं यथा्यातव्चारित्रमिति ॥ 

अव चारिका निषूपण करते ह । गद्ध उपयोग चन्म जो निश्चय रन्त्रय उस्म परि- 
णत जो आत्मरूप उसमे जो चरण कदि यित रोना सो चार्त्रि है । वद तात्य भेदत 
पाच प्रकारका है 1 सोदी द्विखति 'ट-सव जीव केवल जानमव है एसी भावनार्पते जो 
समता रक्षण परिणामक्ता फरना सो सामायिकं है } अथवा परम व्वाष््य्े वच्से एकी 
समयमे सपृ लम ओर अभ संफल्प विक्योका त्यागरूय सो समाभि (ध्यान) प्रु वह 
टै रक्षण सिस्रा सौ सामायिङ दै । अथवा विकाररहित आस्यन्ते वलये ओ रगं 
सर द्वेष्य परिहार (त्याग ) ६ उसरप सामयिक ह । जयद्‌ युद्ध आत्मके भुमेः 
यत्परैः सां त्था शुद्र ध्यानका त्याग करन व्यप ग्रामाग्र यथत्रा समन्य दुय 
नथा दुखं सो मध्वद्ध सूना वदटरेप सामायिक २ ॥ यव देटोपर्धापन नामक चारित्र 
दवितीय नदर वर्णेन परते द ज्व पवी चययमे सपृ विकद्पेि ल्ागन्टय पम मामा- 
भिमं स्वित्‌ देने क सीप यसय सनाद नव "प्वमरमस्पाः अनृत ( घम), 
नेयं द न्दी ), सनस तमा एरिर इन पानि ज विरति (रदित) सो यत द" 
पचथ समुर (कल्य मदमे पाच धक्रफ चतक ददन लेने सत मन श्रादि पिष 
न्यन्प सार्य जीवक दुदर निन्द लाव्यं उमन्दपन डरे सो ददोपन्याषने र 1 


‰ ु. 
पनन त क, आन्‌ फ़ ~ 11 231 3६48 म पर र 4 ५ 
पदा द्द्‌ अदान्‌ अनका गट (धयया सध) सनपर निर्िक्र्‌ निन सास्ना जानसय 
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१३० रायचन्द्रनैनशाश्रमाटायाम्‌ 


निश्चय प्रायश्चित्तके बरसे अथवा व्यवहार प्रायश्ित्तसे जो निज आत्मामं यितिका दोना 
सो छेदोपसापन है । अव परिदारविद्यद्धिका कथन करते रै- 


इस गाथाम कहे हुए क्रमानुसार मिथ्यात्व, राग इत्यादिक जो विकल्प मरु है उनका 
प्रत्याख्यान (८ परिहार अथवा त्याग ) करके अधिकताके साथ जो आस्माकी शुद्धि अथौत्‌ 
निर्मरता है सो परिदारविुद्धिनामक तृतीय चारित्र है! अव सूक्ष्म सांपराय चारिका 
कथन करते है-सृक्ष्म, दद्रियोके अगोचर णेसा जो निजञ्युद्ध आत्मा उसके ज्ञानके चरसे 
सक्षम ङम नामक सांपरायकषायका जहांपर पूणे रूपसे उपरमन अथवा क्षपण ( नार ) 
होता है वह वृक्षम सांपराय चारित्र है । अव यथा्यात चारित्रका वर्णन करते रै-जेसा 
निष्कंप सहजशुद्धं खभावसे कषायरदहित आत्माका खरूप रै वैसा ही आख्यात अथात्‌ 
कहा गया हो सो यथास्यात चारित्र है ॥ 

इदानीं सामायिकादिचारित्रपश्चकस्य ुणखानखामिलं कथयति । प्रमत्ताप्रमत्तापूबौनि- 
धृत्तिसंज्ञगुणस्थानचतुश्ये सामायिकचारित्रे मवति छेदोपखापनश्व, परिहारविद्युद्धिस्तु 
प्रमत्ताप्रमत्तरुणस्ानद्रये, सृष्ष्मसांपरायचारित्रं पुनरेकस्मिन्नेव सृष््मसाम्परायगुणस्थाने 
यथाख्यातचारित्रसुपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगिजिनायोगिजिनाभिधानगुणसान चतुष्टये 
भवतीति । अथ संयमप्रतिपक्ष कथयति संयमासंयमसंज्ं दारौनिकायैकादरामेदभिन्नं देशचा- 
रित्रमेकस्मिन्नेव पच्चमगुणखतने ज्ञातव्यम्‌ । असंयमस्तु भिध्यादृष्टिसासादनमिश्रा- 
विरतसम्यग्दष्टिसंज्ञगुणस्थानचवुष्टये भवति । इति चारित्रव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


अव सामायिक आदि जो पांच चारित्र है उनके गुणसानोके खामित्वका अथात्‌ किस 
गुणस्थानम कोन २ सा चारित्र होता दै इस विषयका कथन करते दँ । प्रमत्त ६ जप्‌ 
मत्त ७ अपूवैकरण ८ ओर अनिधृृत्तिकरण ९ नामक जो चार गुणखान है इनम सामा- 
यिक जर ऊेदोपस्थापन.ये दो चारित्र होते है । ओर परिहार वि्यद्धि नामक चारितरितो 
प्रमत्त तथा अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोमं ही होता है, ओर सुक्ष्म सांपराय चारित्र भी एक 
ही सृषष्म सांपराय नामक दरम गुणस्थानमें होता है, तथा यथाख्यात चास्ति जो है वह 
उपशांत कषाय, ११ क्षीणकषाय, १२ सयोगिजिन १३ ओर अयोगिजिन इन नामके 
धारकं जो चार गुणस्थान दै उनम होता दै । अव संयमके प्रतिपक्षी जो संयमासंयम ओर 
असंयम है वे किंस २ गुणस्थान्मे होते है यह वर्णन करते है । दानिक आदि एकाद 
प्रतिमारूप एकादश भेदोँसे भेदको प्राप्त हुभा जो संयमासंयम नामक देश चारित्र है वह 
एक पंचम गुणस्थानम ही जानना चाहिये । ओर असंयम जो है वह॒तो मिथ्यादष्टी, १ 
सासादन २ मिश्र ३ जर अविरत सम्यश्ष्टी नामक चार गुणस्थार्नमिं होता है | ेसे 
चारित्रका- व्याख्यान समाप्त हआ ॥ 


एव, चरतसमितिगुधिधमैद्यदसख्ायुप्रक्षापरीषदहजयचारित्राणां भावसंवरकारणभूतानां यदू- 


वृदरव्यतम्रहः । १२९१ 


य्य्रा्यानं कृतं, वत्र निश्वयग्त्रत्रचसाधकूख्यवहारगत्रजचरूपस्य श्ुभोपयोगस्य प्रतिपादकानि 
यानि वक्ति चानि पापाखवश्ववरकारणानि स्तातन्याति । याति चु न्यवद्ारस्तैज्यसा- 
श्यस्य श्ुद्धोपयोयरुक्णनिन्यरन चयस्य प्रतिपादकानि तानि पुण्यप्रापद्यसंवर्फारणानि 
भवन्तीति शातन्यम्‌ 1 अत्राह सोमतामराजग्रे्टी । भगवननेतेषु व्रतादिसंवरकारणेषु मध्ये 
संवयनुप्रक्षैव सारभूता, सा चव संवर करिष्यति कि विोपप्रपश्येनेति। सगवानाद-- चिति - 
टक्षणनिर्यकस्पसमाधिस्यानां यतीनां तयैव पूर्यते तत्रास्मर्थानां पुनवहुमकारेण संबरप्रति- 
भूतो गोदो विजृम्भते सेन कागणेन त्रतादिविस्लरं कथयन्दयाचायौः 1। ३५ 1 “नसिदिसद 
फिरियाणे अकिरियाणं तु रेद्‌ चुटसीदी । सत्ती अण्णाणी वैणडया हति चत्तीसं । १। 
जोमा पचदिपदेसा दिद्विजणुभागा कस्ायदो हंति । जवरिणिड्च्िनेषु अवेधद्िदिकास्णं नत्ति 
1 २ 1 एवं संचरतत्त्वव्यास्याने सूतरहयन ठृतीयं स्थरं गतम्‌ ॥ 


एस पृक्त प्रकारे भावसंवरफे कारणभूत चत, समिति, गुप्ति, धमे, दादकानुमे्षा, 
परीपहज्य जीर चास्ति इन सयक्रा ज व्या्यान किया, उस व्याल्यानमं निश्चयरम- 
त्रयको साधनेवारा ओ व्यवहार रनत्रयस्धप शभोपयोग है उसका निरूपण करनेवषि जो 
वाक्यदटैवे तो पापक्षवफे संवर कारण जानने चाहिये । ओर जो व्यवहार शत्र 
सिद्ध होने योम्य ल्ुद्धोपयोग रक्षण निश्चयरक््रयके प्रतिपादक वाङ्यद्‌ वे पण्य त्तथा 
पाप इन दोनों जास्षवेकि संवरके कारण दति है यद समञ्चना चाहिये । यहां सोम नामक 
राजमेट कहता रै फं हे भगवान्‌? वे जो पूर्वोक्त नत, समिति आद्विक स्ंवरफे कारण 
एनम संवरानुमे्षा जे रैसोदी सारमततटे भौर बही दस जीवे भस्वका संवर कर्‌ 
देगी पिर भापने जो विशेष प्रपंच ( जभिक विलासे कथन) क्रिया दै, दरसे स्या परयो 
सन है? | इत पक्का उर भगवान्‌ नेमिचंद्र चामी देते ह किं-मनं वचन तथा फ़ाय न्‌ 
सीनाफी गुप्ति चनप जो निर्धिक्प समाधि (ध्यान) उस्म स्थित जो भनि ह जन्फे 

उस रुक्िसे दी पू अर्थाव्‌ सवर्‌ दोजाता है ओर उस्म असमै जो जीव द उने 
माना प्रकारमे सेवरका प्रतिपक्षीमत्त मोद उस्न रोता दै र्म करण आचार्य चत 
आदिता कथन फते ह ॥ ३५ ॥ करिगावादियेकि एकमरो सम्सी १८०, अङियावादियेकि 
नोरासी ८७, ज्ानिगरक्ति सडुसट ६७ धीर चेनयिकङि चीत २९, गेम र मिन्याफ़र 
तीनो तिसठ भद्र पादिक ६1९) योगसे प्रह्ति थोरप्रदद्य चैषदटोतेद, कषा 
यग न्िहि सथा अनुमान वषो आरौ = ° ^ * 
“  न्न््फ उन्म यध तवा स्विति परण नही 1२1 षस भष्‌ सवर 
त्वे व्यापनम्‌ दो सू्योदिद्‌ वतीय म्य समाप्त हया ॥ 


भध सम्पमषटिसतीवरर संपर्कं निर्यरागच्ं कथययि 


१३२ रायचन्द्रनैनशाख्रमाठायाम्‌ 


अब सम्यण्टष्टी जीवके संवर पूरवैक निजरा होती है इस कारण निजैरा तत्त्वका कथन 
करते दै । । 
गाथा । जह कारेण तवेण य खुत्तरसं कम्मपुग्गरं जेण । 

भावेण सडदि णेया तस्खडणे चेदि निलरा द्विदा ॥ ३६ ॥ 

गाथाभावाथेः- जिस जत्माके परिणामरूप भावस कर्म्मरूपी पृदक फल देकर नष्ट 
होते दै वह तो भाव निर्जरा है ओर सविपाक नि्जराकी अयेक्षासे यथाकालं अथात्‌ काक 
कन्धिरूप करसे तथा अविपाक निजैराकी अपेक्षासे तपसे जो कर्मरूप पुद्रलोका नष्ट होना 
हेसो द्रव्य निर्जराहे॥३६॥ 

व्याख्या । शणेया' इट्यादिन्याख्यानं क्रियेत--“णेयाः ज्ञातव्या का “णिल्नराः” भाव- 
निज॑रा । सा का निर्वैकारपरमचेतन्यचिचमत्कारानुभूतिसलातसहजानन्दसभावसुखामतर- 
साखादरूपो भाव इयध्याहारः । (जण भवेणःः येन भावेन जीवपरिणामेन किं भवति 
“सडदि" विरीयते पतति गरुति विनश्यति किं कठैकम्मपुद्रलं कमौरिविध्वंसकसकीय- 
खद्धास्मनो विखक्षणं कम॑पुद्रखद्रव्यं कथंभूतं “ुत्तरसं” स्वोदयकालं प्राप्य सांसारिकषुख- 
दुःखरूपेण भुक्तरसं दत्तफं केन कारणभूतेन गरति (“जह कारेण खकारपच्यमानाम्न- 
फङवरसविपाकनिजरपेक्षया, अभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवित्तिपरिणामस्य वहिरज्ञ सहकारि 
कारणभूतेन कारुकन्धिसंज्ञेन यथाकाेन न केवरं यथाकाडेन “^तवेणय” “अकार्पच्यसा- 
नानामाम्रादिपर्वद्चिपाकनिजैर पेक्षया अभ्यन्तरेण समस्तपरदरव्येच्छानिरोधलक्षणेन वदि- 
रङ्गेणान्तस्तत्त्वसं वित्तिसाधकसंभूतेनानशनादिद्वादक्षविधेन तपसा -चेति “तस्स कम्मणो 
गलनं यच्च सा द्रव्यनिजरा। नच पूप यदुक्तं सडदि' तेनैव द्रव्यनिजरा छुन्धा पुनरपि सडनं 
किमथे भणितम्‌ ? तघ्रोत्तर- तेन सडदिरशव्देन निमेखास्मातुभूतिमरहणभावनिजेराभिधान- 
परिणामस्य सामथ्यैसुक्तं न च द्रव्यनि्जरेति । “इदि” इवि द्रव्यभावरूपेण निजंरा द्विवि 
धा भवति ॥ 

व्याख्या्थः--“णेया'' इद्यादि सूत्रका व्याख्यान करते है ! “णया जानना चाहिये 
किसको ““णिज्रा” भाव निज॑राको, वह क्या है? किं विकारोसे रदित ओर परम चैतन्य 
रूप जो चित्‌ चमत्कार है उसके अनुभवसे उत्पन्न जो सहज आनंद खभाव घुखाखरतके 
आखादरूप भाव है उसरूप है । यदहांपर भाव ॒रब्दका अध्याहार ८ विवक्षासे अहण ) 
किया गया है । “जेण भावेण" जिस -जीवके परिणामरूप भावसे क्या होता है किं 
‹“सडदि" जीण होता है, गिरता है, गता है अथवा नाशको पराप्त होता है, कौन क्तौ ९ 
“कृम्मपुग्गछं"› करमरूपी रञ्जुजौका नाय करनेवाला जो निजशयुद्ध आमा है उससे विर- 
क्षण कर्मरूयी पुद्वल द्रव्य केसा होके ° ““युत्तरसं'” अपने उदयकालको प्राप्त. दोक संसार 
संव॑धी सुख तथा दुःखरूपसे ञुक्तरस अथौत्‌ दिया है रस जिसने एेसा होकर; किस कार- 
णस गर्ता हे “जह काङेण? अपने समयमे पकते इए आग्रके फक्के समान तो सविपाक 


चृदद्रव्यसग्र्‌ ~ १३३ 


नियसयी अश्रि, जोर अन्तर्गम्‌ निजयुद्ध आत्मके जानं स्स परिणामके वदिरेय सद 
फारी करणमृन जो काललव्यि द उस नामफे धारकं यथाश्रख्ये, आर्‌ केवट ययाकारसे 
ही नहीं कित प्तरेणयः विना समय पक्ते हण आस्न आदि फरक समानं सविषे 
निर्यराव्ये अपेता, तया समम परद्रव्यं इच्छे सेकनेय्ध्प अरभ्य॑तर्‌ तपश वार्‌ अन्न 
स्तत्व { जत्मद्धपत्व )क ज्ञानको सराधनेवाटे अनयन ( उपवा ) यादि द्वादश प्र्यरक 
वटिरंग तयसे (तस्म उ कर्मा जो गखनासो द्रव्य निर्जगटै । शंका-भापने जो 
पटने (सढद्धिः पेना कदा ट उससे वऋ्यनि्जरा पराप रोगह फिर शसटन' इम॒श्ष्दका 
कथन क्यो किया 2 इसका समाधान य्ह दै फिंपदटे जो शसटदिः चव्य कटा गयादै 
टसम निर्मल असक्र अनुभवको अरहण करनेरूप जो भाव निर्जरा नामकं एरिणाम 
उसक्ता साम्यं कहा गया द्रे सौर द्रव्यनिर्जराका कथन नहीं करिया गया | शदिः टृ 
पकार द्रव्य सौर माव्रल्यसे द्रो भकार निर्जरा जननी चाहिये ॥ 

अन्राह दिष्यः---सविपाकनि्जरा नरक्रादिगततिष्वत्तानिनामपि द्यते संल्ानिनामयेति 
नियमो नास्ति ! तन्रोततर---यन्रैव मोक्षकारण या संचरपृविका सिजेया संव ग्राद्या। या पनरला- 
निना निज॑सय सा गजसत्नाननेन्निप्प्टा ! यच. स्तोक कम्‌ निजंसयति वहतर्‌ वघ्रात्ति तेन कार 
णेनसान प्राया} यातु सरगसद्ष्टीनां निजा सा यदाप्य्युभकमरिनाथं करोति तयापि 
संसास्नितिं स्तोका र्ते 1 तद्ध तीथकरप्रफयादिविचिष्टपुण्यवन्धकारणं भवति पारम्पर्यण 
सुक्किफारणं चेनि } चीचसगसदष्टीनां पुनः पुण्यपापद्ययविनामे तद्वेऽपि युक्तिकारणभिति । 
उ प्र श्ीुन्धकुन्दाचायद्धेवैः "लं अण्णाणी कम्मं खतदि अवसदुमदस्सकोशीहिं ) तं पाणी 
पिद रत्तो रययेदि उस्सासमिनेण 1 १।१५ कथिदाह--सदृष्ीनां वीनगगविश्नेपणं किमर्थ 
रपगाष्रयौ दयाः मीया न भवन्तीति नेदविक्षाने जात सति रागानुभवेऽपि क्षाचमात्रेण मोक्षो 
भवसीति ! तद्र परिषटारः । अन्धकारे पुश्पद्वयम्‌. पकः प्रदीपहस्तम्तिठति 1 जन्यः पुनरेफः 
प्रदीपरटिवस्िषठनि । ग च क्रूप पतत सपाद्धिठं चा न जानाति नस्य विनाथ दोषो नानि | 
यस्तु ग्रषप्ुलस्त्रस्य द्ुपपतनादिचिनान्ने प्रदीपफकं नासि † चम्तु कूपपचनाद्विकं छजति सस्य 
श्र्ीपपस््मस्ति। तया फोऽपि सयाद्रया हया सदया न भवन्तीति भेदविद्यानं न जनाति भे 
चर्मणा ष्यते त्न , अन्यः फोऽपि सगादविमेद्विष्ठाने जक्िपि यावतार्धेन गया्िफम. 
भेवति ताचतांप्न सोऽपि च्यतत णव; स्यापि रागादिमेद्रदि्ानकटं नाम्नि 1 यस्तु गमा- 
दिमद्वित्तयते जति सत्ति रागादिकं यजति तम्य भेदविःशगनफटमसीति सावच्यम्‌ ! तथा 
पयोः" जसनुसत दुसणन्स य तारो सन्पादिदयोखपरिष्ामे 1 चक्नृ(ादि निग्न दद्रू पिद- 
पए तस्स" 1 ३६ ॥ एव निजराव्याम्यानि सुच्भैङेन चनुयन्धन्यं मतम्‌ १ 

यद धिप्यश्लाना किसे यपरिपमः निर्जयाद यद्‌ तो नस्फ सादि गनि त. 
तानि भी दोनी देयाः पटनी ह 1 इसथियि मन्वगृ्कनियोमः यदियाकः सिर) 
धत है ग नियमः सदी? एम विषियमं उर्‌ यरद रि यप्‌ सो संयर्‌ पृक (नि 
ऊस ट उपे ब्रह्य सनन नाटिम प्ेकरि, यदी सोना फरण सहो अन्चानियेष्ध 


१३४ रायचन्द्रनैनश्षासरमारायाम्‌ 


निर्जरा होती है वह तो गजान ८ हाथीके सान ›के समान निष्फरु है । क्योकि, अज्ञानी 
जीव थोडे कर्मौकी तो निज॑रा करता है जर बहुतसे कर्मोको धांधता है! इस कारण 
अज्ञानियोकी सविपाक निजराका यहां महण नहीं करना चाये । तथा जो सराग सम्य- 
ग्दष्ियोके निजैरा है वह यथपि अश्युम कर्मोका नाश करती है ओर शुभ कर्मोका नाश 
नहीं करती तथापि संसारकी सितिको स्प करती है अथौत्‌ जीवके संसारपरिभ्रमणको 
धटाती है । उसी भवम तीथैकर प्रकृति आदि विरिष्टं पुण्यवंधका कारण हो जाती है 
जर परपरासे मोक्षकी कारणभूत है । ओर जो वीतराग सम्यण्टष्टी है उनके पुण्य तथा 
पाप दोनोँका नार हदोनेपर उसी भवम वह सविपाफ निजेरा मोक्षकी कारण हो जाती 
सोरी श्रीमान्‌ कंदकुद जाचा्यं देवने कथन किया है-“अज्ञानी जिन कर्मोका एक लाख 
करोड वर्णो नाश करता है उन्दी कर्मोको ज्ञानी जीव मनोवचनकायकी गुप्तिका धारक 
होके एक उच्छास मात्रम नष्ट कर देता है । १ ।” यहां कोई शंकाका कथन करता है किं 
जो सम्यण्दष्टी है उनके वीतराग यह विरोषण किसलय रगाया गया है । क्योकरि राग आ- 
दिक हेय ( त्याज्य ) हे, ये भेरे नहीं है ठेसा मेद विज्ञान उत्पन्न होनेपर वह॒ रागका 
अनुभव करे तो भी उसके ज्ञानमात्रसे दी मोक्ष होजाता है । इरः .कंकाका संडन यह है 

अन्धकार दो पुरुष है, एक हाथमे दीपक छ्य हुए हे? श्य सरा विना दीष 
कके है । वह दीपकरदित पुरुष न तो कूपके पतनको' जानता है जीर न सर्प 
आदिको जानता है इसल्यि वह॒ अंधकारमे कुये आदिमे अज्ञानसे गिर जवि तो दोष 
नहीं है । तथा जिसके हाथमे दीपक है वह मनुष्य यदि करूपपतन आदिसे नष्ट हो जवे 
तो उसके हाथमे जो दीपक था उसका कोर फल नदीं हुमा । जर जो उस अंधकार 
दीपकके प्रकारसे कूपपतन दिको छोडता दै उसके दीपकका फर है । इसी इ्टन्तके 
अनुसार कोई मनुष्य तो “राग आदि हेय हैः” मेरे, नदी है इस मकारके भेदविज्ञानको 
नहीं जानता दै वह तो क्सि वैधतादी है । ओर दूसरा मनुष्य भेदविज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर भी जितने अंशोसे रागादिकका अनुभव करता रै उतने अंशोसे वह॒ मेदविज्ञानी 
पुरुष भी वैषता दी है । ओर उसके रागादि भेद विज्ञानका फल भी नदीं है ओर जो जीव 
राग आदिकम मेदविनज्ञान दोनेपर राग आदिका त्याग करता है उसके मेदविज्ञानका 
फर है यह जानना चाहिये । सोदी कहा है-*नेत्रोसे देखनेका फर सपं आदिके दोषो 
मागमे बचना ही ह, जौर जो नेत्रद्वारा सप आदिको देखके भी सर्के निर्म पैर धरता है 
उसके नेत्रौका होना व्यर्थं ( निष्फरु ) है ॥ ३६ ॥ ईस मकार निजैरा तत्त्वके व्याख्यानं 
एक सूत्रसे चतुथे यरु समाप्त हआ ॥ 

अथ मोक्ष॒तत्त्वमावेदयति । 

अब मोक्षतत्रका उपदेश करते दै । 


यद्टव्यसग्रदः । १२५ 


शाधा } सन्यस कम्मण जो स्वयद्ेदू अप्पणो टु परिणामो 
णयो स मावखुक्ा दन्वविसुक्खो य कम्मपुर भयो ॥ २७ ॥ 

गाधाभावा्पः-- सवर करमोके नायका कारण जो आलाका परिणाम है उत्ते भाव 
मोक्ष जानना चादि 1 ओर फमेक्री जो जात्मासे सर्वथा भिन्नता रै बह द्रव्यमोक्च ई २७ 

च््रासस्या । यद्यपि सामान्येन निरवदोपनिरकृतकमंमखुफटद्रुस्याकषरीरस्यास्मन आय. 
न्तिकस्यासाविकाचिन्याद्कततुपमसकठचिमलफरेवटसानाथनन्वरुणास्पद्‌ मवबश्यान्तर मोरो 
भण्यते तथादि धिद्धोपेप भावद्रन्यरूपण द्विषा भवतीति वाक्तरम । तद्यथा--"्णेमो सं 
भावसुक्खो" गेयो ्तात्तच्यः सर भावमोद्षः । स कः "अप्पणो हु परिणामो" निश्रयरत्नत्रया- 
स्मक्कारणसमयसाररूपो शट" स्पुटमास्मनः परिणामः} कर्थभूतः (सव्धस्स कम्मण जो 
खयददु" सयमय द्रत्यभावरूपमोहनीयादिधातिचतुषटवर्मणो यः क्रयददतुरिति । द्रव्यमो् 
फययति । "द्व्वविञयुक्यो अयोमिचरमसमये द्रेन्यविमोश्रो भवति कोऽसौ “कम्पधुद- 
भावो" टक्ोत्कीणडद्धवुद्धैकखभायपरमालन आयुसदिशेपाधातिक्मेणामपि च आलन्तिक- 
प्रधग्भायो चिष्टेपो विधटनमिति 1 

ध्याख्यायः--ष्ययपि सामान्वद्ूपसे संपूणीतया कर्मरूप मरकरुकते रहित जो स- 
रीररदिते आमा र उसके भा्यतिक, खाभाविक, अचिन्त्य, अद्धुत तथा यनुषम प्ये जीा 
सकर विमल केवलनरान यद्वि गुण द उन सवका खान गत जो अवस्थान्तर द बही मोत 
फटा जाता दै, तथापि कितनिपताने भाव शौर दरव्यरूप्ये वह मोक्ष ठो प्रकारका रोता ५ 
यद वार्धि पाट ह ! सो दस प्रकार्‌ है-“भेयो स भावम" उसको मागमो जा- 
नया चाहिय, उसफो किसको ? “अप्पणो ह परिणामो" निद्यसे निश्चयरतन्नय रश्ने 
जो फरण समवत्नार्‌ ह उस्म जालाके परिणामक्रो | कैम आत्मके परिणामो ? ^सम्यस्म 
कम्पण्णो जो खयदेदु जो कि सत्र अभरत्‌ द्रव्य तथा भावच्प मोहनीय सादि र्‌ 
पात्तिया छन ट्‌ उनकं नका कारेण दै उदको } चत्र द्रगमोजकरे चन्दयफो कलते द 
"द्व्यतिगरुखो"" सयोमी गुणस्यानवर्ता सीवके जन्य समयं द्रव्यं मोक्त रोना | कद 
दव्यमेोन्नक्षताद्‌ ^ कस्पपुहभाये  टफोखीर्ण शुखधुद्ध च्यम पक खमावङा पारयः 
सो प्रमत्त द उन्तके आयुः जदि जो चप (चने दुष) चार्‌ जया्तिया प्म ६ उनद्य 
भी णो सतिराय फन भिन्न होना दथा नादतां उस सर्प ॥ 

नस यु्तास्मनः सुं कन्ये 1 “जास्योषादागमिद खथमतिश्चयवद्यसवा्धं धिदा श्रद्ध 
सामव्यपनं पिपरयदिर हितं निष््तिद्न्ठभायम्‌ । अन्यद्रभ्यानपश्ं लिस्पयनमितं च्यम छ 
फः क्ानन्तसार्‌ परमद्रुरपमतरननन्य सिद सातम्‌ । १ कश्यः न्दरिवनुररमष 44 
सर क्ारमनानिन्दियदाररामेप्ये पू्मो्प्सनीन्िगन्रन प्यं पन हनि } सनो दय 
नवस्ठलकरय सायनं म्दीनपादिपष्येन्दियरिपियपभवनद, त्युः पश्यन्दिययिपयस्योधार- 
रदिथिदं भिरपाकुनविखानां पुराणा युग्यं चदसोन्द्रियतसमन्रिव इदयं । प्र्छन्दियम्‌- 
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नोजनितविकल्पजाररहितानां निर्धकल्पसमाधिस्यानां परमयोगिनां रागादिरदितत्वेन खसं- 
वेद्यमात्मयुखं तद्िरेषेणादीन्द्रियम्‌ । यच्च भावकर्मद्रव्यकमरहितानां सवेप्रदेशाहदिकपार- 
माथकपरमानन्दपरिणतानां मुक्तालमनासतीन्द्रियद्चुखं तदलन्तविरेषेण जात्यम्‌ । अजाह्‌ 
शिष्यः-- संसारिणां निरन्तरं क्मवन्धोऽसि, तथेवोदयोऽप्यसि, शुद्धासमभावनाप्रस्तावो नासि, 
कथं मोक्षो भवतीति ? तत्र प्रत्युत्तरं । यथा रात्रः क्षीणावखां दृषा कोऽपि धीमान्‌ पयौ- 
छोचययय मम हनने प्रसावस्ततः पौरषं कला रात्रं हन्ति तथा कर्मणामप्येकरूपावखः। 
नासि दीयमानसियज्ुभागवेन कृत्वा यदा घुल क्षीणव्वं भवति तदा धीमान्‌ भग्य आग- 
मभाषया “खय उवसमियविसोही देसणया उग्गकरणखद्धीय । चत्तारिविसामण्णाकरणं 
सम्मत्तचारित्ते । १1 इति गाधाकथितरूव्धिपच्चकसंज्ञेनाध्याटमभाषया निजङ्खद्धास्माभियु- 
खपरिणामसंज्ञेन च निमैरुभावनाविशेषखद्धेन पौरुषं कृत्वा कर्म॑शघं हन्तीति । यद्युनरन्तः 
कोटाकोटीप्रमितकम॑स्ितिरूपेण तथैव रतादारुखानीयानुभागरूपेण च कमैलघुत्वे जातेऽपि 
सलययं जीव॒ आगमभाषया अधःपरृत्तिकरणापूवंकरणानिवृत्तिकरणसंज्ामध्यात्मभापया 
खुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपां कभेदननवुद्धिः कृत्वा कापि कालेन करिष्यतीति तद्‌भव्यत्व- 
गुणस्येव रक्षण ज्ञातव्यमिति । अन्यद्पि दृष्टान्तनवकं मोक्षविषये ज्ञातन्यम्‌-"रयणदीवदि- 
णयरदहिउ, दुद्धउ धाउपहाणु । खण्णुरुप्पफकिहउ अगणि, णव दिद्रंता जाणि । १! नन्व- 
नादिकाठे मोक्षं गच्छतां जीवानां जगच्छ्टूल्यं भविष्यतीति! तत्र परिहारः । यथा--भाचिक।- 
छसमयानां कमेण गच्छतां यद्यपि माविकालस्रमयराशेः स्तोकल्ं भवति तथाप्यवसानं 
नासि । तथा सक्ति गच्छतां जीवानां यद्यपि जीवराशेः स्तोकलत्यं भवति तथाप्यवसानं नास्ि। 
इति चेत्ता पूवेकाठे बहवोऽपि जीवा मोक्षं गता इदानीं जगतः शुल्यलं॒कफिं न ददयते । 
किञ्वामन्यानामभव्यसमानमव्यानां च मोक्षो नास्ति कथं शून्यत्वं भविष्यतीति ॥ २० ॥ 

एवं संक्षेपेण मोक्षतस्त्वव्याख्यानेनैकसूतरेण पश्चमं स्थकं गतम्‌ । 

जव उस सुक्तात्माके खुखका वणेन करते है । “निन आत्मारूप उपादान कारणसे 
सिद्ध; खयं तिश्ययुक्तः वाधासे शल्य, विशाल, ृद्धि तथा हास ८ न्यूनता )से रहितः 
विषयोँसे शय्य, म्रतिदन्द्र अथात्‌ प्रतिपक्षतासे वर्ञैत, अन्य द्रन्योकी यपिक्षासे मुक्त, 
उपमारहित, अप्रमाण ( अपार ), नित्य ओर सवै कारम उत्तम तथा अनन्तसारता- 
युक्त फेसा जो परम सुख है वह इस मोक्षसे उन सिद्धोके हभा है । १ 1” यहांपर कोई 
रका करता है किं इन्द्रियोसे उत्पतन हुभा जो खख है वही सुस है; ओर सिद्ध॒जी्ोकि 
इद्रियो तथा शरीरका जमाव है इसष्ि पूर्वोक्त जो अतीन्द्रिय सुख दहै वह सिद्धो कैसे 
हो सकता है £ इसपर उत्तर देते दै कि सांसारिक जो घुख दहै वहतो श्ीसेवन आदि 
रूप जो पांच इन्द्रियोके विषय है उन्दसि उत्पन्न होता है ओर जो पांच हद्ियोके विष- 
यके व्यापारसे रदित तथा ग्याकुरुताश्चूल्य चित्तवाठे पुरुष है उनका जो सुख है वह 
अतीन्द्रिय खख दै । ओर इस लोकम दी देखा भी जाता है । र पांचोँ इच्ियौ तथा 
मनसे उत्पतन जो विकल्पोौके समूह्‌ है उने रहित ओर निर्विकल्प ध्यानम खित रेसे परम 
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सोमिये्रं राग माटिकी चूत्यतापृर्क जो स्वे ( निजके अनुभवसै जानने योग्य ) 
सात्मा मख द वह्‌ वरियेष करक अतीद्धिय ह} भर वकम तथा उन्म रदित; 
तया संपूर्ण याल्माके प्रेमे जाद्धादक्ता जनक रेसा सो पारमार्थिक परम चख ट उस्म 
परिणत पसे मुक्त जीवेफि जो अतीन्दिय चव ह बह सत्यन्त विन्नेपतसमे अतीन्ध्रिय वा- 
नना चाने । अव्र वहापर्‌ शिष्य दता दै किदे गरो, ससारी जीयेक्रि निरन्तर फर्मौका 
धर दोतादै यैर्‌ इसी प्रकार कर्मो ठद्य भी सदा होता रहतादै ट्स अरण शद्ध 
जलाकर ध्यानका प्रलाव ( त्रसग दी नदी दै फिर उनका मोक्ष कसे रोता ६८ भव द्पर 
निप्ये प्रभक्रा उत्तर देत कि जपे कोई वुद्धिमान्‌ अपने अत्रुकी क्षीण अवसाने 
देखकर, सपने ममम विचार करता दै कि वह्‌ मेरे मारनेक्ा प्रघ्नाव दै सधात्‌ पनु दुल 
द इसन्यि यद यवत्र यचो मारनेका ह सोर इस विचारक पश्यात्‌ उयम कफे; वह 
युद्धिमान्‌ जपन अघ्चुक्ो मारता ट; दूनी म्रकार्‌ कर्मोठी मी सदा णकद्टप अवस्था नर्द 
सटती छप कारण स्थितिवेध यैर यनुभागवधकी न्यूनता रोनेते जवर कर्मं ल्घु अर्थात्‌ 
क्षीण लेते हं ततर बुद्धिमान्‌ मध्य जीव समम भाषसि ^ योपशम ठ्व्थि, विदुद्धिखन्पि; 
देयनाटल्ि; पाचोर्पलव्ि भौर करणलच्धि ये पाच लच्धियं हु. दनम चार्‌ तो सामान्य 
सैर पांचवीं सम्यक्लचारित्रमं लेती हे" इस गाथसि की हुदै पंच रस्थि नागरक तथा 
सध्यास्म भाषास निज शुद्ध आशत्मकरे सन्सुख परिणाम नागक जो निर्मल भावन विपन्य 
द्र हे उरे पौह्प करके कर्मसतरुको नष्ट करता र । यैर्‌ जो अन्तः कोटाफरोरि प्रमाण 
परमम्पितिनम तथा ददी प्रकार रुताकाषठफे स्थानापन्न अनुमाय स्पसे कमेक नुच 

क्ीणत्व ) हेनेप्र मी यह्‌ जीव यागयभापामि सधःप्व्रूनिररण, अपूर्वकरणर भेर्‌ अनिघ्र- 
किफ़रण नाम तथा सध्यारमभापस्नि निज अद्ध जताके सन्मुख परिणामनसधप जो फर्म 
नेष्ट करनी युद्धि हं उसको फरक की समयम फर्म क्ल चाय दीं फरमा यन्‌ जो पमन 
६ ती समन्य युणलद्ी सदय जायना नदिय) जर अन्यभीतो दृष मोत 
परिपयन जानने योग्य 


य यसं परेरं शफा क्ग्ठा ह कि यनादि फा्से मोक्षे सति प जीतम समनग 


धून्यता ल अयम सथीत यनोदिक्नमे सो मोक्ष जीव साग्देदै दा भ्न हमर 
एमी ठ फनी सयनम सीव ययाम सदन, रम भदक परिहार करत द् फि भमे मस 


या दु नो मव्रप्यन्‌ ऋज समय द उनम यद्यपि भविष्यत्य समयि ऋनि 

न्ना प्रानी ८ तयाध्ये उन समयस्य यमन कदारि वदी टमो अद्म स्मि सले 

ष सीमि चपि जगच जीचसघनर न्धना दादी द तयापि उमे नीवगरय 

पाह 1 चदि दस्मो ण्टस्काशी ननाद पूनर कट दाह्य व्यत येद 

ग्य ६ मय्‌ रतत समय जच ण्त्‌ व्ये सा दय कुद स्स्‌ यमी उर ६ 
भष 


1 
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कि अभव्य जीव तथा अभव्यके समान भव्य जीवोका मोक्ष नहीं है । फिर जगत्की 
दरूल्यता कैसे होगी ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार संक्षेपसे मेोक्षतत्त्वके व्याख्यानरूप एक सूत्रसे पचम स्थरु समाप्त हुञा । 

अत ऊर्ध्व षष्ठखङ़् गाथापूांथेन पुण्यपापपदाथैद्यसखरूपसुत्तराधैन च ॒पयुण्यपापप्रकृति- 
संख्यां कथयामीयभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति । 

अब इसके आगे षष्ठ ( छ्डे ) स्थरे गाथाके पूवार्धसे पुण्य तथा पापरूप जोदो 
पदार्थ ह उनके खरूपको ओर उत्तराधैसे पुण्य मकृति तथा पाप ्रकृतियोकी संख्याको क- 
हता हं इस अभिप्रायको मनम धारण कर, भगवान्‌ इस सूत्रका प्रतिपादन करते है । 
गाथा । खदअसखुहमावलत्ता पुण्णं पाव दर्वति खह्टर जीवा । 

सादं सुदाउ णामं गोदं पण्णं पराणि पावं च ॥ ३८ ॥ 

गाथाभावार्थः-- श्म तथा अङ्युभ परिणामोंसे युक्त जीव पुण्य ओर पापरूप होते है। 
सातवेदनी, शुम आयु, खभ नाम तथा उच गोत्र नामक कर्मोकी जो प्रकृतिं वेतो 
पुण्य प्रकृतिय है ओर रेष सब पापप्रकृतिय है ॥ २८ ॥ 

व्याख्या । “पुण्णं पाव हवति खद जीवा? चिदानन्देकसहजञ्युद्धस्वभावलेन पुण्यपा- 
पवन्धमोक्षादिपयायरूपयिकस्परदहिता अपि सन्तानागतानादिकर्मवन्धप्र धयेण पुण्यं पापं च 
भवन्ति खु स्फुटं जीवाः । कथंभूताः सन्तः “सुहअसुहभावजुत्ता” “उद्वम॒ भिथ्याल्लविषं 
भावय ट्ट च कुस परां भक्तिम्‌ । भावनमस्कारतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि । १। पच्च- 
मदात्रतरक्षां कोपचतुष्कस्य निग्रहं परमम्‌ । इदौन्तेन्द्रियविजयं तपःसिद्धिविधौ ऊरूयोगम्‌ 
। २1” इलयायौद्यकथितलक्षणेन शुभोपयोगभावेन परिणामेन तद्िक्षणनाञ्चुभोपयोगपरि- 
णामेन च युक्ताः परिणताः । इदानीं पुण्यपापभेदान्‌ कथयति “सादं सुदाड णामं गोदं 
पुण्ण॑ः सद्वेयद्यभायुनासगोत्राणि पुण्यं भवति “पराणि पावं चः, तस्मादपराणि कमणि पापं 
चेति 1 तद्यथा-सद्धेयमेकं, तिरयग्मजुष्यदेवायु यं, सुभगयशःकीर्ितीथेकरत्वादिनामप्रक्र- 
तीनां सप्त्रिरात्‌ , तथोन्र्गेत्रमिति समुदायेन द्विच ल्वारिदात्सख्याः पुण्यप्रकरतयो विज्ञेयाः । 
रोषा हथरीतिपापमिति । तत्र “दरेनविुद्धि्वनयसंपन्नता रीलब्रतेष्वनतिचारोऽभीक््णज्ञा- 
नोपयोगसंवेगौ राक्तितस््यागतपसी साधुसमाधिर्वेयाघ्रत्त्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्चतमवचनभ- 
क्तिरावस्यकापरिहाणिमोगंप्रमावना प्रव चनवरसरत्वमिति तीथेकरत्वस्यः, इत्युक्तरश्चणपोडश- 
भावनोत्पन्नतीथेकरनासकमेवं विरिष्टं पुण्यम्‌ । षोडराभावनासु मध्ये परमागमभाषया “मू 
ठच्रयं मदाच्चा्टौ तथानायतनानि षट्‌ । अष्टौ शङ्कादयश्चेति रग्दोषाः पच्चर्विसतिः । १» 
इति छोककथितपच्चविदतिमररहिता तथाध्यात्मभाषया निजञ्यद्धात्मोपादेयरुचिरूपा सम्य- 
स्त्रभावनैव मुख्येति विज्ञेयम्‌ । सम्यग्टष्े्जीवस्य पुण्यपापद्यमपि हेयम्‌ । कथं पुण्यं करो- 
तीति ? तत्र युक्तिमाह । यथा कोऽपि देशान्तरस्मनोहर स्रीसमीपादागतयपुरुषाणां तदर्थे दान- 
सन्मानादिकं करोति तथा सम्यग्दृष्टिरप्युपादेयरूपेण खयुद्धात्मानमेव भावयति चारित्रमो- 
होदयात्तत्रासमथेः सन्‌ निदोपपरमात्मसरूपाणामदैस्छिद्धानां तदाराधकाचार्यौपाभ्यायसाधूनां 
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प्व परनात्मपदुपरास्यरर विपयकपायतन्वना्यै च दानपृजञाद्धिना गुणस्तवनादिना चा परममर 
फरोति तैन भोगाकरादूादिनिदानसदित्तपर्णिामेन कुम्विनां पालभित अनीरितद्त्या विधिष्ट- 
पुण्ममास्रवति तेन च स्रवे देवेन्टटोकान्तिकादिविभूति प्राप्य विमानपरीवारादिखंपदं जीण. 
पुणमिव मप्रयन्‌ पश्यनदृकिदेेषु गला पदयत्ति। फं पश्यतीति चेन --तदि् समवसर्णं, त 
षत वीतस्य, च एते मेदाभेदरयस्रयागाधका रणधररवादयो ये पृ श्रयन्ते च ददाती 
प्रयश्षेण चटा इति मस्ता विषेण दखधमसतिभृत्वा चतुधगुणस्धानयोस्यामात्मनो व्रिरवराव- 
स्थामपस्न्यिजन्‌, मोगाुभवेऽपि सति धर्मध्यानेन कादं नीता खफदागदय चीयकसदिपरे 
प्रपरिऽपि पू्भव्रभावितविनिषएटमेदक्चानवासनायखेन मोह न फयेति तते लिनदीश्रां गृ्टीत्मय 
युण्यपापगद्धिकनिजपरमालध्यानेन सोन गच्छतीति । भिव्यारष्टिस्तु तीव्रनिदानवन्धपुण्येन 
भोगं प्राप्य पथ्यादेद्धचक्रवारावणादिवन्तरकं गच्टतीति 1 एवयुक्तखक्नणपुण्यपापपद्रायंद्ः 
येन सद्‌ पूर्वनि सप्रनत्त्वान्येव नव पदाथ भवन्तीति स्ातन्यम्‌ । 
एति श्रीनेमिचन्दरसैद्धान्तिकदेवमिरचिते द्रव्यसद्रदमन्ये ^मासववंधण 
दत्यागरेका सुघ्रमाया तदनन्तरं गायाददाकेन खटपद्रकं चति सथु- 
दायेनेफादासूत्रैः सप्तस्वनवपदायप्रचिपादेकनामां 
दिदीयोऽन्तसयपिकार्‌ः समाप्रः ॥ २॥ 


य्याख्यायः--पुण्णं पाव दति ख जीवा चिदानन्दद्प पज शुद्ध भाव्से 
पुण्य; पाप, चन्धः तथा मोक्ष आदि पयौय सखरूप विकत्पेसि रदित भी आव तथापि 
संतान ( प्राह $ तै पराप जो अनादि कर्मबन्धं पयीय है उसमे गण्य तथा पाप भी रति 
सर्धोति्‌ पुष्यं पापको प्रच दते टै । कैसे दोतते हुए जीव पुण्य पापको पारण करते 
टरचिरि यद्‌ वि्नेषण कहे ६ । "व्हुयमुदभावसचा' “मिध्यात्वर्पी विपका वमन्‌ छर्‌ 
दो, सम्यगद्र्मनकी भावना फरो, उच्छ भक्ति कगे, जर माव नमम्कभ ततर्‌ तरः 
सदा जानम चमे रहो } १) पंच मदत्र्तोरी रक्षा फे, फरोध सादि चार फयार्यो पृ 
सपमे निग्रह कमो, दुदान्त (भरल) उद्यस्य ग्चुर्मोका त्रिलेय क्रो त्तथा याद ओर 
साम्यन्तम्‌ मेदस ठो प्ररुज सो न्प उरक धिद्ध्‌ करनेर्म उयोग फरो ४ हेम प्रकार 
योना जायान्य व दु उक्चणरषटित श्रम उपयोयन्प भाव परिणामम्‌ तथा उक्ते 
चिपीन शद्युम उपयो रूप परिणामे युक्त (परिणत ) सो ऊव ६ य पुष्य पो परप 
प्रवे ह लघया श्ये पुष्य पापस्य ह जति द ! सचे पण्य तथा पाप मद शमे १ | 
“शर्‌ प्रहार णां मोदं पृण्णंः तता वेदनी, भ सादु. य॒मनाम सीर चत्र भोपर 
भे एम नो पृप्यरूपदे शर्‌ न्मे मित्त लो चप दये पप्य 1 स टत प्रकत ~ 
साता पदरनी एक प्रहि; तियय, मनुष्य स्यैरं देव दन सेनि शुम अवुषी अधिं कीन 
६; सुनः यद्य फी तथा दीष्णस्पना कदि रप मामकी ष्ठतियं प्रदी १८ 
स्प पल एः द; पून छव्‌ निरके स्षुदायसे प्यालीप ४२ सत्यङी भष एष्य भद्ध. 
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तिय जाननी चाहिये । वाकीकी जो वयासी ८२ प्रकृति आटो कर्मोकी है वे सव पाप- 
प्रकृति है ॥ 

उनमें “'ददयनविश्द्धि १ विनयर्स॑पन्नता २ शीर तथा घरतोमं अतिचाररदितता ३ निर- 
न्तर ज्ञानम उपयोग ४ संवेग ५ शक्तिपूर्वक त्याग £ शकतिपू्ंक तप॒ ७ साधुसमाधि 
८ वैयावृ्यका करना ९ अहेतम भक्ति १० आचायैभक्ति ११ वबहुश्चुतमक्ति १२ 
मवचनभक्ति १२ आवदयकमिं हानि न करना ज्थीत्‌ षर्‌ आवरयकोंको निरन्तर धारण 
करना १४ मारगप्रमावना १५ जर प्रवचनवात्सस्य १६ ये तीभेकर भ्कृतिके बंधके का- 
रण दै" इस के हुए रक्षणकी धारक जो सोरह भावना है उनसे उत्पन्न जो तीथकर 
नामकम है सो विशिष्ट पुण्य है } उक्त सोलह भावनाओंमे परमागम सापासे “तीन मूढता 
जर मद, छः ८ ६ ) जनायतन ओर आठ शंका आदि दोष एेसे प्चीस २५ सम्यण्द- 
रोनके दोष है । १1 इस रकार शोकम कदे इए पच्चीस सम्यग्द्रीनके मरु ( दोष तथा 
अतिचारों )से रहित एेसी तथा अध्यात्मभाषासे निजश्ुद्ध आता दी उपादेय ( ग्रहण ) 
करने योभ्य है, इस प्रकारकी जो ठचि (मीति › दै उसरूप जो सम्यक्तवकी भावना है 
सोही सुख्य है यह जानना चाहिये । शंका-सम्य्दष्टी जीवके तो पुण्य तथा पाप ये दोनों 
ही हेय ( त्याज्य ) है फिर वह पुण्य कैसै करता दै £ अब इस शंकाके समाधानमें युक्तिक 
कथन करते है । जते कोर मनुष्य अन्य देशम विद्यमान एेसी मनोहर ८ रूप खवण्या- 
दिकी धारकं ›) खीके पाससे आये हए मनुष्योका उस ॒सखीकी म्राध्िके अथे दान्‌, सन्मान 
आदि करता है; पसे ही सम्यण्दष्टी जीव मी निजश आत्माको ही भावता रै । परंतु जब 
चारित्रमोहके उदयसे उस निज शुद्ध आत्माकी मावनामे असमथ होता है; तब दोषरहित 
प्रमाता सरूप जो जहेत्‌ सिद्ध है तथा उनके आराधक जो आचाय, उपाध्याय जर 
साधु द उनकी परमात्मारूपपदकी प्रा्िके निमित्त ओर विषय तथा कषायोँको दूर्‌ कर्‌- 
नेके स्यि दान पूजा आदिसे अथवा गुणोकी स्वति आदिसे परम भक्तिको करता है । 
ओर मोगोकी वांछा आदि निदानोंसे रदित जो परिणाम है उससे कुटुंबियोके पलारके 
समान निरिच्छकपनेसे विशिष्ट पुण्यका मालव करता दै, अर्थात्‌ जैसे किसान जव चांव- 
रोकी खेती करता दै; तब उसका मुख्य उदेश चावरु उत्पन्न करनेका रहता है ओर चाव- 
रोका जो परार (घास) है उस्म उसकी वांछा नहीं रहती है, तथापि उसको बहुतसा पला 
मिक ही जाता है; इसी प्रकार मोक्षो चाहनेवारे जीवोके वांछा विना भी भक्ति करनेसे 
पुण्यका आक्षव होता है । ओर उस पुण्यसे खर्भमे इन्द्र, लोकान्तिक देव आदिकी विमू- 
तिको प्राप्त होकर खग॑संवधी जो विमान तथा देव देवियोँका परिवार दै उसको जीर्ण 
तृणके समान गिनता इभा पंच महाविदे्होमिं जके देखता ह । क्या देखता है £ रेसा प्रभ 
करो तो उत्तर यह्‌ है कि; वह्‌ यह समवसरण है, वे ये श्रीवीतराग सवज्ञ भगवान्‌ दै, वे 
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ये मेद्‌ तमा सभेदरर्य सलत्रयङ़ी जाराधना कर्नेवनि गणधर देत दिष्ट, जो कि फटने 
मुने जनिभ, वे आन प्रस्य रसे यत्रा मानकर अधिकता प्रम टट उदधि करम 
चलुभै शुष्ान यत्य जो सपनी यविरत वस्था दै उतो नदीं खेद्ता टा भोगो 
स॑ने रिनिप्र भी धर्मध्यानसे देव आपु कालद्तो पृणकर्‌ व््गमे जकर तीरम चापि 
पदको प्राप्त देता 2 जर तीयेक्‌ आाद्धि पदको पराप्त देने मी पूर्मजन्ममे भावित षी 
द जो विधिष्ट-मेदजनणी वावना है उनक्रे वर्मे मोरो नीं करन रै जैद मोद 
रदित होने श्रीरिनिन्द्रद्मी दीक्षते धारण कर्‌ पुण्य तथा पापम रदित जो निनपरमालाका 
ध्यान द्र उक हात सोक्नको जाता दै | जर्‌ जो मिध्यच्छी दर चद तो तीव्रं निदानयंभके 
पुण्ये नरवर, नारायण त्था रावण जादि प्रतिनारायर्णोरि समान ओमेकि प्राप रोक 
मरकफो जाता द ! ह भकार पू्ेक्ति ठत्णके धारक जो पुण्य जोर्‌ पापर्पदो पदधद 
उन सित पूर्वोक्तं जो सात तत्व दै वेदी नव ९ पदार्थो जति द! जपार्वू लीव जजी- 
वादि सात त्यो पुण्य ओर पापे मिलनेसे नौ पदाथ टो जाति । फेस समना 
चयि ॥ ३८ ॥ 
एति शनिमिचन्द्रमैदधान्तद्रैवयिरचितद्रन्यसष्रदस्य श्रीतहदेवनिर्मितरंम्छनरीफायाः 
स्ारीदयुपापिधारक-प्रीजवादरलारनद्धि० नैनपरणीतमापानुवदे “ससव 
घण” दत्ययिक्रादमसूप्नैः तष्क्त्नवपदायप्रतिपादकनामा 
दितीवोऽन्तराधिक्रार्‌ः समाप्तः । २। 
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यत छ्य (िद्नातिनायापव्रन्तं मोष्षमास फथयति 1 तत्रा 'सम्पदंसणःः एयायष्टयाधा. 
भितिन्नवमोश्नमा्मत्यवष्सोक्मार्मपरतिपादकञुस्यत्वेन प्रयमोऽन्नयपिरारन्नतः परम्‌ "शु. 
पिं पि सुक एसि मरथरतिदद्णसुतैम्यानध्यानृप्येवभ्यानकलरयनञुय्यन्चेन (नीयो- 
न्तमभिक्नोरः | चनीयाधिक्ी सदुदायेन पानानि । 

अथ ग्रथसतः सूनपृदर्भन व्यब मोक्षमागमुचस्र्येन च निश्चयमो्मार निस्वयनि । 

मय्‌ श्यः पश्चात्‌ वीम २० माघा पन्त यीक्षमार्मता फयन फमने है } उसकी भ- 
दविर स्तम्रपणणाण" दत्यादि जाट गामे हारा पथानिद्रायं नि्यय भषकप्री पर 
व्वयदम भमा प्रतिम पथम यन्तरामिकर द । उसे अरमत्‌ "दुवि पि 
रुप दद द्वा याग्द्‌ ध्यामि ध्यान, ध्यातः, व्यय नधा ध्याने दन कृदुमा र 
सगय योजन विम भमा हिदीम यन्तरधिखर्‌ ह } टन भष इष पृर्दीय सपितर 
सुदाय पलनि्र दै । 

चय धपय मुषे पृष्मद व्यनरर मोक्मपते भीर्‌ उत (ष्वव मैश्यरमदः 


ग्व 


न्नर | 
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सम्मरईसणणाणं चरणं सुक्खस्स कारणं जाणे । 
ववहारा णिच्छयदो तत्तियमहअो णिओ अप्पा ॥ ३९ ॥ 


गाथाभावा्थः-- सम्यग्द्न, सम्यगन्ञान जौर सम्यक्चारित्र इन तीनोके समुदायको 
म्यवहारसे मोक्षका कारण जानो । तथा निश्वयसे सम्यग्दरोन, सम्यगज्ञान ओर चासि 
खरूप जो निज आत्मा है उसको मोक्षका कारण जानो ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या ] “सम्मदसणणाणं चरणं सुक्खस्स कारणं जणे वहारा? सम्यग्दसनज्ञान- 
व्वारित्रत्रयं मोक्षस्य कारणं हे शिष्य जानीहि व्यवहारनयात्‌ । “णिच्छयदो तत्तियमडञओ 
णि अप्पा” निश्चयतस्तत्रितयमयो निजात्मेति । तथा हि-बीतरागसवज्प्रणीतषडद्रव्यपच्चा- 
स्िकायसप्रतन्त्वनवपदा्थसम्यक्ृश्रद्धानज्ञानव्रतायतुछठानविकस्परूपो व्यवहारमोक्षमागैः । 
निजनिस्जनञ्ुद्धास्मतन्तवसम्यक्द्धानन्ञानाचुचरणैकाश्यपरिणतिरूपे निखयमोक्षमा्मः । 
अथवा धातुपाषाणेऽभभिवत्साधको व्यवहारमोक्षमा्मः, सुवणैसधानीयनिर्विकारस्ोपरन्धिसा- 
ध्यरूपो निश्यमेोक्षमार्मः । एवं संक्षेपेण व्यवहारनिश्वयमोक्षमागलक्षणं ज्ञातव्यमिति ।२९। 

व्याख्याथः--^सम्मदंसणणाणं चरणं शुक्खस्स कारणं नाणे ववहारा” हे 
रिष्य ! व्यवहदारनयसे सम्यग्दरौन, सम्यम्नान, जर सम्यक्रूचारित्र इन तीनोँके समुदायको 
मोक्षका कारण जानो । “णिच्छयदो तत्तियमदईञ णिओओ अप्पा? ओर निश्वयसे सम्य- 
ग्दरीन, सम्यम्ज्ञान तथा चारित्र इन तीनों खखूप जो निज आत्मा दै वही मोक्षका कारण 
ह । भावा्थ-श्रीवीतराग सर्वज्ञसे कदे हुए जो छः द्रव्य, पांच असिकाय, सात तत्तत ओर 
नव पदाथ ह इनका भरे भरकर श्रद्धान करना, जानना, जर चत दिका आचरण करना 
इत्यादि विकरपरूप जो है सो तो ग्यवहार मेोक्षमा्मं है । ओर जो अपने निरंजन शुद्ध 
आत्मततत्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणम एकायपरिणति रूप है वह निश्चय 
मक्षमा है । मथवा धातु पाषाणके विषयमे अथिके सदर जो साधक रै वह॒तो व्यवहार 
मोक्षमामै हे तथा सुवर्णके खानापन्न निर्विकार जो निजआत्मा है उसके खरूपकी प्रा्तिरूप 
जो साध्य है उस खरूप निधय मेोक्षमाम है । इस प्रकार संक्षेपसे व्यवहार तथा निश्चय 
मोक्षमागके रक्षणको जानना चादिये ॥ ३९ ॥ 

अथाभेदेन सम्यग्दशेनज्ञानचारिवाणि खछ्युद्धास्मैव तेन कारणेन निश्चयेनात्मैव निश्चय- 
मोक्षमागं इ्याख्याप्ति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्यमोक्षमामगै प्रकारान्तरेण दढयति । 

अनव अमेदसे सम्यग्द्रीन, ज्ञान, चारित्र निजशुद्ध आत्मा द्यी है इस कारण निश्चयनयसे 
जत्मा दी निश्चय मोक्षमागै दै इस प्रकार कथन करते है । अथवा पके कहे हुए निश्चय 
मोक्षमागैको दी अन्य म्रकारसे दढ करते हे । 

रथणत्तय न वदृह अप्पाणसुहत्त अण्णदविअद्धि । 
तद्या तत्तियमहउ दादि इ सखक्खस्स कारणं आद्‌ा ॥ ४०॥ 


वृ्ुदरनय्तमहः । १४६ 


मायाभायायैः--चासाक्तो खेदृफर्‌ अन्य द्रव्ये रतत्रय नरह रहता ठस कारण उसं 
रन्नेयमयी जो जासा है वही निखयसे गोक्षका कारण है ॥ 2० ॥ 

व्यार्या } “रयणन्तयं न ब्द जप्पाण सुदत्त अण्गद्विचदि' रनघ्रयं न घर्तते म्बकी- 
चलनुद्धत्मानं मुक्ता अन्याचेतने द्रव्ये । न्तद तत्तिवमष्ड ष्योदि दु मुक्छस्म कारणं 
आदृ तम्मात्तत्चितयमय आत्मेव निश्वयेन मोक्षस्य कारणं अवत्तीति जानीहि! जय पि. 
स्तारः--रागादिविकल्पोपाधिरहितविथमतकास्भावनोलन्नमधुरर्सास्वादयुसोऽहभिति निश्च 
यूपं सम्यग्दर्शने तस्यव मुखस्य ससम्तविभा्रेभ्यः खसंनेदृतसानेन प्रय परिन्िगनं 
सम्यानं, तर्यव दषटशुतातुभृतमोगाका दमभृतिसमस्वापध्यानरूपमनोरपजनितसंरर्पवि- 
फत्पजाकलागेन चतरैव सुशधे रतस्य सन्तुष्टस्व वृभन्यैकाकारपरमसमस्सीभायैन प्रीति 
स्तस्य गुनः पुनः भ्विरीकररणं सम्यश्ू्यारित्रम्‌ } एत्युक्तलक्षणं निच्वयरन्नत्रये धुद्धसानं पिदा- 
यान्यथ चटपरादिवदिरव्ये न वैते यत्तस्ततः कारणाद्मेदेन येनानेकद्रन्यारमकरेकप्रपानकथ- 
गादेय सम्यग्दधनं, तदेव सम्बयतानं, तदेव चारित्र, तदेवं ख्वात्मतत््वभित्युक्टदणं निजयु- 
द्वास्मानमेव गुक्तिरार्णं जानीष} ४० ॥ 

व्यास्यार्मैः--“र्वणत्तयं न वटर अप्पाण श्रुदृत्तु अण्ण दविञचिःः निजश 
आरमाफो षछोटकर अन्य अपेतन दरव्यम रलयय नदीं रहता द । “तद्या तत्तियमदृष 
धद ड युकषस्स कारणं आदा" रस कारण दृष रलत्रवमय जास्माो ही निश्रयप 
मोशन कारण जानो 1 अच विन्तारमे वणेन फरते ह-राग यादि विकन्पोफी उपाधि 
रित जो चित्‌ चमारी भावनासे उत्पन्न मधुर रस ८ समृत ) ट उसने आविद ग्ध्य 
पुलका धारक र हं एस प्रकार निश्चयस्य सन्यत ह । पीर इत पूर्य सुखक्ानो 
राग जादि समन्न विभाव रह उनते खरंतरेदनं प्रनदारा भिन्न करना जयता जाननादंम्मे 
रम्यतरा ह जर एषी प्रकार्‌ देखे, चुने, तथा अनुम पिह जौ भोम उनम कदा 
रना जादि जो समन्त दरुष्यानरूप मनोरथ रे उनसे उत्प हण संफ्प विकस्य व्याग 
उयरी युम संतुष्ट तथा एक साफारका पारक नो परम समता भवय ममे चलयमायं 
निका वारंवार सिर करना सम्यक चारिष्) टगर प्रार्‌ कद हुषु नकप धार्त 
खो श्य द वह युद्ध खाल्माको छोदन्य्‌ चन्यसो धर, पटर यद्वि वाद द्रव्य र 
ग सता स्स चरण यमे सेय द्र्योनय पक प्रपन्न यथान पदम, मेक्, 
मिखी, मिग्व सादि उन्येन्त्पि संदे समान सः साला सन्वय, पर्‌ 
स्या ही यन्यम्डन ४, चह मषी चि द नथाकदी निस श्ाममस्वदरे | एन 
पर क्म शुष न्प्ल नितपदध स्चफो सि सच्चं सरण तनि ॥ = 
प्यं वयमन्ये म्दमेन निखवनस्वदणमोदेमामिन्वरु्प्‌ संननिपन व्पात्थाय दृषलनदये 
द्विषीदस्यसय सभायद्रकपर्यन्यं सम्नकपयदिथतु पयण विदन | स्याद स्वदलम्‌ } 

स्व भद्र यथम स्ययम  मूप्ोद्वस स्प निधय सोक सैन स्वनम्‌ भद्रन 


१४४ रायचन्द्रजेनशास्षमालायाम्‌ 


के खरूपका व्यास्यान करके अव आचार्यं छः गाथाओंतक कमसे सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञानं 
तथा सम्यकवारित्र इन तीनोका विस्तारसे वणन करते है । उन प्रथम दी सम्यक्व (सम्य- 


ग्दरन)को कहते हैं । 
जीवाद्ीसखददणं सस्मत्तं ख्वमप्पणोतं तु । 
दुरभिणिवेशविसुकं णाणं सम्म खु रोदि सदि जदि ॥ 2१॥ 


गाथाभावा्भैः- जीव दि पदार्थोका जो श्रद्धान करना है वह सम्यक्त्व है जर 
वह सम्यक्ठ आत्माका खरूप है । भर इस ॒सम्यक्त्वके होनेपर संशय, विपयेय तथा 
अनध्यवसाय इन तीनों दुरमिनिवेशोसे रहित होकर सम्यमज्ञान कहटाता है ॥ ४१ ॥ 


व्याख्या 1 “जीवादीसदहणं सम्मत्त” वीतरागसवंज्ञप्रणीतशचुद्धजीवादितन्त्वविषये चलम- 
छिनावगाढरदितलेन श्रद्धानं रुचिनि्धयइदमेवेत्थमेवेति निश्यबुद्धिः सम्यण्द्शंनम्‌ । 
“ूबमप्पणो तं तु” तच्वामेदनयेन रूपं खरूपं तु पुनः कस्यारमन आतमपरिणाम इत्यथैः । 
तसय सामथ्येमाहात्म्थं दरयति । “दुरभिणिवेसवियुक्तं णाणं सम्म खु होदि सदि जदि 
यस्मिन्‌ सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग्‌ मवति स्फुटं कथम्भूतं सम्यग्भवति “दुरभिणिवेस- 
चिक" चङितिप्रतिपत्तिगच्छन्तणस्पशे्क्तिकाञ्चकरूरजतविज्ञानसदश्च , संरायविभ्रमनिमो- 


देयक्तं रदितमिदयथैः । 


व्याख्याथेः--“जीवादीसदहणं सम्मत्त” वीतराग सथैज्ञ श्रीजिनिन्द्रसे कदे हए जो 
शद्ध जीव आदि तत्त्व है उनके विषे चरु मङ्नि तथा अवगाठकी रहितता पैक जो 
शरद्धान अथौत्‌ शचि अथवा “जो भिनेन्द्रने कदा वही यह दै, जिस प्रकारसे जिनेन्द्रने 
कहा है उसी प्रकारसे यह है” इस प्रकार जो निश्वयरूष बुद्धि है वद सम्यग्दरीन दै; 
(“रूचपप्पणो ते तु ओर वह सम्यग्दर्शन मेद नयसे आतमाका खरूप है अथौत्‌ 
आत्माका परिणाम है ] अव सम्यग्दरौनके सामभ्य अथवा माहात््यको दिखति हे । 
““दुरभिणिवेसविषुकं णाणं सम्म खु होदि सदि जद्धि" जिस सम्यक्त्वे होनेपर 
चायमान ज्ञान अथोत्‌ यह पुरुष दै अथवा स्थाणु ८ काष्ठका हठ ) हे इस सरूप संशय, 
गमन करते हुए जैसा तृणके स्प आदिका ज्ञान होता है उस ज्ञानके समान विभ्रम 
अथवा अनध्यवसाय तथा सीपके इकड़म चांदीके विज्ञानके समान जो विमोह अथोत्‌ 
विपयेय है इन तीनोँसे रहित इञा जो ज्ञान रै वह सम्यग्‌ ( समीचीन ) ज्ञान होता 
हे । भावाथे-सम्यक्तवके परे संशय, विपर्यय जर अनध्यवसायरूप दोषसे दूषित 
होनेके कारण ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कदराता है भौर सम्थक्वके होते दी उक्त दोष 
ज्ञानमेसे चके जति है इस कारण वह सम्यण््ञान कहराता है । सो यह्‌ सम्यक्स ८ सम्थ- 
ग्दशेन ) का ही माहात्म्य है । 


युदुदस्यप्त्हः 1 २५५५ 


नौ विस्नारः--मम्यद्य सति जास सन्यनभप्रनीनि यद्ध तम्य त्रिवर्ण कियते | 
चथादि-मोतमान्निभूतियायुमूतिनासानो तिमा पच्यपच्यतद्रादरमोषाम्याया वेद्‌ चतुष्टय, पी 
निष्फव्याम्रणादिषरद्नानि, मयुस्शयायद्रददान्निदान्याणि तथा अाग्ताद्रष्टाणदयपुरापानि 
भमामन्यायनिस्तर दयादिदाफिकसर्व्रशात्राणि यथपि लानन्ति नथापि तेयां हि स्नानं 
सम्य भिना मिध्यान्नानमेव । यद्‌! पुन. प्रसिदधकथान्यायन आीमीरवर्टमानस्ामिनीर्थ- 
कृरपरमदत्रसमवसरण मानम्नम्मावन्ोकनमानच्रदरेवागसभापया दुदौनयचादित्रमोटनीयोप.- 
पपरप्नयद्यत्तनाप्वात्मभापया स्वद्द्धास्माभिगुखपरिणामसप्नेत पअ फालादटिस्थिविकेषेण 
मिध्यति विलयं ननं कदा सदेव सिश्याक्लाने मम्यरल्ञानं जातम्‌ 1 ततश्च “जयमि भय. 
यानः प्रया नमस्कारं फतवा जिनदीष्ठां गृहीखा कचलोचानन्तम्मेव चतु्ाननवरधिनन्य 
स्रग्दयोऽपि गणधर्देवाः संजाताः । मौनमस्यामी मन्योपक्तागा्यं दादमाद्वधुतर यनां नवान्‌} 
पश्ा्निथ्रयम्यन्रयभावन्तयदटेन अरयोऽपि मोध्र गनाः | द्रापः पष्ददृडायतप्रमितन्राप्रणा सिम. 
रीरा गरहीस्वा यचासम्भतं स्वी मोक्षं च गताः । जभव्ययेन. पुनेगकादयाद्रधारोऽपि 
सम्य चिता सिध्याद्लानी सखाति एति । पतरं सम्यक्त्वमादात्यन छनतपश्धरणप्न- 
नोवशमभ्यानादिरः मिध्यार्पमपि सम्यग्भवति । तदृमावचं विपयुरदुग्धभित सय 
प्रपत्ति लत्तन्यप्‌ } 


अव्र पिनार्‌से वणन ररते ह! उमम प्रथष ही सम्य््न हतप आन्‌ यन्यग््ानं 
सेना रै यतो कहा गया ह उसका विचरण क्रत ईह} तथाहि पंच पौचसै तार 
णके जभ्यापक ( पटनिवटे ) गौतम, अभिभूति यैर चोयुमूनि मामक नीन द्रस्य 
सी सेद; प्योततिष्क व्याकरण अदि छदं अम, मनुर्न यगि जटार्हु स्य्रतिप्नान, 
सह्भास्त आदि जखारह्‌ प्रयाण, दथा मीमांया न्यायचिन्नर्‌ रद्द ममन सक्रियः 
शाम न्निति धमोमा उनका तान; सम्वन्वसनफ चिता निभ्यरा चाने द्ध ५। 
परन्तु चवय प्रसिद्ध प्रथाकः तुर प्रवीर वभमनि ( मदर्‌ }) च्व्री वैीद्र 
प्रत्‌ वदे समव्रयरणमं यये दव मानन्तेमश देन्यनमाम छ सातम्‌ भप 
एन मोनीध लर्‌ चरि मेहर्नयकः क्योयदयममि सद्‌ यष्यात्त भाप मि चु 
सहमा सन्मुख परिमि तथा कषर आटि स्मयः विनप्‌ उनका पिभ्यघ्व 
नोघथये परासि होतया न्‌ उसी समय उका ठो जिन्यासान भा दहः सन्ने 
होपया ! वार मन्य्नान हैते धै जयति भगन्ान" स्यद्नि न्प्पं छ प्रिद 
पेण ६ उमंप्न नपन्नन्ते नम्र एन्छ भपम्यय सा पाण्य उर कद) 
श्ये सो स्वपि उत्क पीट) पति. शनः द्रे सौव स्ययुय मानम ऋ पने 
नभ्य मान प्रप्तिः दरण दस सीमा ध सामहादीर म्दामि सपयर्थ सनम 
दय ए 1 उन्म गोतमी भव्यनीकेषट उपद्न्क सथ दवदधादकस्य शव्ी 
त्मा ण । छिन्ते ह हभ्यसयदी भनक दन्त ओष्ण श इ 
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ओर एकादश ( ग्यारह ) अंगोका पाठी भी जो एक अभव्यसेन नामक सुनि था वह 
सम्यक्त्वके विना मिथ्याज्ञानी दी रहा । इन उक्त दोनों कथाओंसे निधत्त हुभा किं 
सम्थक्त्वके माहार्म्यसे मिथ्यारूप भी जो ज्ञान; तपश्चरण, त्रत, उपशम तथा ध्यान 
आदि दैवे सम्यग्‌ दो जति दै! ओर सम्यक्स्वके विना विष ( जहर) से मिके 
हुए द्ग्धके समान ज्ञान तपश्वरणादि सव ब्रथा हँ यह्‌ जानना चाये । 


तश्च सम्यक्स पञ्चर्विशतिमरूरदितं भवति । त्यथा-देवतामूढरोकमूढसमयमूढभ- 
देन मूढत्रयं भवति । तत्न क्षधायष्टाद्‌ शचदोषरहितमनन्तज्ञानायनन्तगुणसहितं वीतरागस- 
वैज्ञदेवतासखरूपमजानन्‌ ख्यातिपूजाङाभरूपावण्यसोभाग्यपुत्रक्तराज्यादि विभूतिनिमित्त 
रारद्वेषोपहताततेरौद्रपरिणतक्षेत्रपाङचण्डिकादिमिध्यादेवानां यदाराधने करोति जीवसतद- 
वतामूढतवं भण्यते । न च ते देवाः किमपि फलं प्रयच्छन्ति । कथमिति चेतत्‌ १ रावणेन राम- 
सखामिरुकष्मीधरविनाश्चाथै बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवैस्तु पाण्डवनि्मूलनायै काया- 
यनी विदा साधिता, कंसेन च नारायणविनाशाथे बह्वयोऽपि विद्याः समारायितासताभिः 
कृतं न किमपि रामखाभिपाण्डवनारायणानाम्‌ । तैस्तु यद्यपि भिभ्यादेवता नालुकरूकितास- 
थापि निमैकसम्यक्त्वोपांजितेन पूरव्॑ृतपुण्येन सवै निर्विघ्रे जातमिति । अथ लोकभूटर््व 
कथयति । गङ्गादिनदीतीथस्नानसम॒द्रलानप्रातःसरानजलटप्रवेरमरणाभिप्रवेशमरणमोग्रहणादि- 
मरणभूम्यभ्रिवटब्क्षपूजादीनि पुण्यकारणानि भवन्तीति यद्वदन्ति तद्धोकमूढत्व विज्ञेयम्‌ । 
अथ समयमूढत्वमाह्‌ । अज्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादकं उयोतिष्कमन्नवादादिकं दृष्टा वीत- 
रागसबेक्ञप्रणीतसमयं विदाय इुदेवागमलिद्धिनां भयाशाल्ेदरोभेधमौथे प्रणामविनयपू- 
जापुरस्कारादिकरणे समयसूढत्वमिति । एवसमुक्तलक्षण मूटढत्रयं सरागसम्यग्दष्टथवस्थायां 
परिहरणीयमिति । चिगुक्तावखाङक्षणवीतरागसम्यक्त्वभ्रस्तावे पुननिजनिरजननिदेषप- 
रमारमैव देव इति निखधयबुद्धिर्देवतामूढरहितत्व॑ विज्ञेयम्‌ । तयैव भिभ्यात्वराग।- 
दिरूपमूढभावलयागेन सखञुद्धात्मन्येवावस्धानं रोकमूढरहितस्वं विज्ञेयम्‌ । तथेव च 
समस्तछ्युभाञ्चुभसङ्कस्पविकरपरूपपरभावयगेन निर्बिकारतारविकपरमानन्देकरक्षणपरमसम- 
रसीमावेन तस्मिन्नेव सम्यर्ल्पेणायनं गमनं परिणमनं समयमूढरहित्त्वं बोद्धव्यम्‌ । 
द्रति मूढत्रय व्याख्यातम्‌ । 

जौर वह सम्यक्त्व ॒पच्चीप २५ मकोंसे अर्थात्‌ दोषोँसे रहित होता दै । वह 
स प्रकार है-उन पच्चीस दोषे देवतामूढ, रोकमूढ तथा समयमूढके भेदोंसे तीन 
मूढता है ! उनम श्चुधा वृषा जादि जटारह दोषोसे रदित, अनन्त ज्ञान आदि अनैत 
गु्णोसदित जो श्रीवीतराग सयेज्ञ देव है उनके खरूपको नहीं जानता हुआ जीव 
ख्याति ( कोक परसिद्धता ), पूजा; रमि, रूप, लावण्य, ` सोभाग्य, पुत्र, खी, ओर 
राज्य आदिकी संपदाको प्राप्त दयेनेके ल्य जो राग तथा द्वेषसे युक्त ओर आत तथा 
सेदर॒ध्यानरूप परिणामोकि धारक क्षत्रप चंडिका आदि मिथ्यादष्टी देवोका 
आराधन करता है उसको देवतामूढ कहते है ! ओर ये क्षेत्रपाल, चंडिका आदि देव 
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कुमी फल नटीदेते द्र फन कते नदी दने? यदि पे्ापोतोच्चर यष 
कि--रायणन व्रीरामचन्द्रजी ओर ल्श्मणर्जीकै विनाधके चयि ब्रूपिणी व्रि 
तिद फी, अर कीस्येनि पादरवेक्नि यूलसे नाकच फम्नेके अ कात्यायनी विया सिर 
षी धी, नथा कनै श्रीहप्ण नारायणे नाद्रफे लियि वहुतसरी वियार्जोकी जसधना 
टी थी} परन्तु उन विधानि श्रीरनजन्द्रनी) पाण्टव यैर्‌ श्रीद्प्णनारायणका कु भी 
यनिष्ट नही क्षिया । जर्‌ श्रीरामचन्द्रजी जाद्रिने टन मिन्याच्ी देन अनुद्य 
नरह जिया अर्थान्‌ नही साराय तोभी नि््रलसम्यम्दर्थनते उपार्जित जो पूर्वमवफा पण्य 1 
उमे उन सथ विप्र दर्‌ हिगये | अच सोकमृदढताफा कथन कैरते ६ | न्मा सरि 
ञी नदीर्प तीष दनम मान करना; समुद्रम सान करना. प्रातः ( प्रभानं) 
फा सान करुना, जन्यौ प्रवे फफ मर्‌ जाना, सतक (मु) फी समि (चित्ता) 
म प्रय कनकं मरना, गो(गाय) के पृच्छ आदरिको प्रण करे मरण करम, 
एूयियी-धभि जीर वट ( चट्‌ ) यृक्च आद्रिकी पजा करना" वे सव पुण्ये कारण 
एस प्रकारो रोक फह्ते ह उसको नोक्ता जानना नाहियि [ अवे स्गयमृ 
अर्थात्‌ श्नि अथवा घम मृदताको कत है । अजानी छोगेद्गि वित्तम चगक्कार्‌ 
८ याधम ) उत्पन्न करनेवाने जो उयोतिप अथवा मेत्र॒ वाद्‌ आदिको देसकरः श्रीवीत- 
गम सर्वनद्रारा क्हठा्ुया जो मसमय (भ्म) टै उसको छोटक मिस्य देव, 
मिथ्या जागम भर्‌ बोरा तप करनेवालः कुलिद्मी इन मयका भयमे. वाटते, तेरे 
सौर सभक वसे जो धर्मफ़े लिये प्रणाम, विनय; पृजा, सत्कार णाद्रिका फरना द 
ठप सवयो समयनूद्ता जानना चादधिये इम अफार्‌ पूर्वोक्त लश्षणकी धार चो तरीन 
मृदता दुं एनो सरणसम्यद्ट्ठीकी सवस्था ( दरवा ) म ल्ागना चषि | सर्‌ मन, 
दन्न त्था क्ायषी रुषि दम्या ह लक्षण मिस्र दश्वा जो पीतरागमम्यव्तव | 
र फे प्रष्ताय ( निन्सण)म लपना निरनन तथा निर्प जो परमातमा है की 
द्रव द ष्सी ऊ चिधय वुद्धि दै यी देवनृदस्तोमे रहितता जनेमी चाय) 
तथा पिष्यात्य-राग यद्विषये ओ मूटरभायं ट एनेश् स्याम करमन सो निग्धद्ध 
आयनं पथितिफा फर द षी सोदना रिचता द्र यट जानने येण्यषटै मी 
परक मदु पुमे तधा अथुमरूप चो स्तव्य परिवद्यन्यरप पर्‌ भिद उन त्यागन्य 
सो द्िषासषत-व्नदिक-परमानेदसयनश्रणवा भेर्फ परम सममा भावं ट उरे 
ठग निव शुद्ध सममं षी जो सम्प्वप्रकरम चयने पथाद्‌ मनने पपरा पटिणमन 
रना ¢ उष्को प्रमयतुरचतरे रहिता समयना नाहे । द्य एकाम्‌ तीन सू 
सदा मरमम दि! 
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ग्दष्टिभिस्य।ज्यमिति 1 वीतरागसम्यग्दष्टीनां पुनमानकषायादुत्पन्नमदेमात्सयदिसमस्तवि- 
कल्पजारूपरिदहारेण ममकारादङ्काररहिते शद्धात्मनि मावनैव मदाष्टकलयागइति । ममकाराद- 
छ्ारलक्षणं कथयति । कर्मजनितदेहपुत्रकलखत्रादो ममेदमिति ममकारस्तत्रैवामेदेन गौर- 
स्थूखादिदेददोऽहं राजाहमिदयदद्काररुष्षणमिति । 

अव आठमदौँके स्वरूपको कहते हँ । विज्ञान ८ करा अथवा हुन्नर ) का मद्‌ १ 
एश्चयं ( हुक्रूमत ) का मद २ जानका मद ९ तपका मद्‌ ४ कुरुका मद्‌ ५ बलकं 
मद्‌ ६ जातिका मद्‌ ७ ओर रूपका मद ८ इस प्रकार नामके धारक जो आठ मदै 
इनका सरागसम्यर्दष्टियोको त्याग करना चाहिये । भौर मान कषायसे उतपन्न जो मद्‌ 
मात्सय ( इषौ ) आदि समस्त ॒विकर्पोका समूह है इसके त्यागपूर्ैक जो ममकार 
जओर अहंकारसे रदित शद्ध आत्ममं भावना दै वही वीतरागसम्यग्द्टियोके आठ मदौका 
त्याग है । ममकार तथा अहैकारफे लक्षणको कहते है । कर्मोसि उदन्न जो देह- 
पुत्र खी जादि हँ इनमे यह भेरा शरीर दै, यह मेरा पत्र है, इस प्रकारकी जो वुद्धि है 
वह ममकार है, ओर उन शरीर आदिम अपनी आस्मासे मेदन मानकरजोभे 
गोरे वणेका हः मोरे शरीरका धारक द्रं, राजा ह इस प्रकार मानना सो अर्हका- 
रका लक्षण 

अथानायतनषय्कं कथयति । मिभ्यदेवो, मिथ्यदेवाराधका, मिध्यातपो, मिधभ्यातपसखी 

्यागसो, मिभ्यागमधरा पुरुषाशचेद्युक्तरश्षणमनायतनषद्कं सरागसम्यग्दष्टीनां दाभ्यं 
भवतीति । वीतरागसखम्यग्दष्टीनां पुनः समस्तदोषायतनभूतानां भिभ्यात्वविषयकषायरूपाय- 
तनानां परिहारेण केवखक्ञानाघनन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धास्मनि निवास एवानायतनसेवा- 
परिद्यर इति । अनायतनशब्दस्या्थः कथ्यते । सम्यक्त्वादिगुणानामायतनं गृहमावास आश्रय 
आधारकरणे निमित्तमायतनं भण्यते तद्धिपक्षभूतमनायतनमिति । 

अव छः अनायतर्नोका कथन करते दै । भिथ्यादेव १ मिथ्यदेर्वोके सेवक २ मिथ्या- 
तप २ मिथ्यातपखी ¢ मिध्याश्चास् ५ जर मिथ्यारासके धारक पुरुष ६ इस प्रकार 
पूर्वोक्त रक्षणके धारक जो छः अनायतन दहै ये सरागसम्यण्टशटि्योको त्याग करने 
योग्य होते हे । ओर जो वीतरागसम्यण्दष्टी जीव है उनके संपूण दोक स्थानभूत मिथ्यात्व, 
विषय ` तथा कषायरूप जायतनोके त्यागपूवैक केवर ज्ञान जदि अनन्तगु्णोके खानभूत 
निजज्युद्ध आत्मामं जो निवासका करना है वही अनायतनोंकी सेवाका व्याग है ! अना- 
यतन शब्दके अथैको कहते है । सम्यक्त्व आदि गुणका आयतन अथीत्‌ ` धर, 
जवास, आश्रय अथवा आधार करनेका जो निमित्त रै उसको आयतन कहते है ओर 
जो सम्यक्त्व आदि गुणोँसे विपरीत मिथ्यात्व आदि दो्पोके धारण करनेका निमित्त 
हे वह जनायतन है | 

जतः. पर शङ्कायष्टमरख्यागं कथयति ` 1 निःकङ्कायष्टशुणप्रतिपालनमेव. शङ्कायष्टमर- 
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सामो भण्यते | तद्यधे--गगादिदयोधा जसानं साऽमलयदयनस्र्णें चद्रुभयमपि यीतरागमय- 
पाना नाम्नि ततः काग्यात्तसरणीते दयोपदटेयतरद मोलि सोमाय च भन्यः संशयः सन्ये 
न कर्व्यः तत्र चद्कादिदोपयरिद्ासविषये परनरलन्ीमकया प्रमिद्धा | कथय विभीषण. 
कथा \ दयाहि-- सीताष्टरणप्रधद्रके सादपस्य समटक्ष्मणान्यां सषु सद्धामेप्रसलय तिमी 
पणन विचरस्व शामन्नायदेष्रमचर्दरेगो ठल्मणन्रा्रमो वाछदेवो साब्रणान्वाषएटमः प्रनिषापु 
देव षष्ठि । रस्य च प्रविवासु्यस्य चाघुटवद्सलेमन मरणमिति जैनातम्‌ पटिनपासे 
न्ध्या न भवतीति निःदष्ोभृत्वा चरलोद्यकण्टकं गचर्णं सकफीयग्यद्रभ्रासरं यद्या 
वि्गरक्राह्िणीप्रमितचनुखाव्टेन सद्र स गमम्वामिरार् नन एनि ! सर्य देवफीममुटेव 
नाष सानच्खमु । सथादहि--यद्रा दैवकीवारफस्य मारणनियिन्तं करसन प्राना दना 
सा साभ्यां पयादटोचितं मदीयः पुतो नवमो घाद्ुरवो भविप्यति तस्य हनन लसासिन्धुना्नो 
मथमग्रनिकासुद्रेय्य केःसस्वाति मरणं भविष्यतीति जनागम भिं तिष्रद्ीतनि, मये- 
वातिग्ुपभ्रफरपि कथितमिति निभ्रिल कलाय स्वकीयं चालक दच्‌ु | कथ त्रपमेय्य- 
रपि लिनाममे चय न कनतेत्यति 1 इदं व्यच्मरेण सम्यकत्वस्य त्याग्त्यानपे | निध्रयेनं 
पुनभ्म्यव व्यपद्रारनिःधद्रजुणन्य स्दफारिखिनहटोफात्राणारुप्निमग्णव्यापिवद्नाफस्मिफा 
सिधातभयसप्रफं मुक्त्वा पौरोपसर्मपरीपदधससवऽपि धखोपवोगटस्षणनिम्रयरनग्रयभायनैय 
निःदाप्रयणो एातश्य इति! 

अथं दके अनेतर्‌ नमा अदि जाट दोरक त्याग फथन एरते ६ । निम्धफ 
लाह ज्र रुमा जो पाटन करनादं वही पंकारि आट मो रदधोषों ) ए दव 
फदन्पता }। ) वह्‌ भेम प्रकार ह-राम द्धि दोप तथा सनरन ये दीना समत्य 
{ संख } य्न चोन्नेमं फरण द ओर रागादि दोय तथा अन्नान ये देने पीत 
राग सथन धीभिनेन्द्र देवकि नदद दन फरण श्रीभिनेन््देकेमि निरपित पिम प्‌ 
पयोपदयदत्म जपान्‌ यद त्याज्य द यद्‌ आश र हम प्रकारः तत्तम, गोरक्षा 
जीर गोष्तमापमं भव्यवीवष्ने सन्द नद फएरना चाय | एम्‌ स्व्यं प्रभमु तो स्त 
पोप ४ दषं स्वग दिष्य सजन चेनकी पया धम्मि परसिद्ध दी? अग 
पिभीषपषी स्वकया प्रकरणम जानी चादि } उर्याफा पथमं कृन्म 
शुनाीफः एरय व्ममम जय रादणदा धीयामनय्मजफे मोद यद पमेष्या अष 
सोणा तपे धिम्ध्यने विनि स्यि किरधरम्यद्रनी हो जेष्म (दर्म) वन्द 
सर र्णपणतयो अष्टमं सातप ४ तथा संद लएम पनिनागयण्‌ | 1 स भ 
भूह्िनागपण होरा द जगत नासय दामने नस्य हनं 9 दमा शिनन्ना 
६४1 सथ गरष निष्ट ऋ हो सक्र शय पष्य द्रष्रमदहिम्‌ टपर सवमा खटा 
म पी म समेकप् कटफ सवय स रण्न्छ रफ नीप सस्प्य रमा मां 
प्ये पदस्य म्म (रा, दो. रथः पयदक्य १ च्य द दक शिनि सीगममन्द 
पमध सन्य ग} दो पष तषी क्था पुमयो ॐ गछन सनन मोद 3 
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ग्टष्टिभिस्या्यमिति। वीतरागसम्यण्ड्ठीनां पुनमौनकषायादुत्पन्नमदमात्सयादिसमस्तवि- 
कल्पजारपरिहारेण ममकाराहद्काररदिते श॒द्धात्मनि भावनैव मदा्टकलयागइति । मंसकाराह्‌ 
छ्ाररक्षणं कथयति, । कर्मजनितदेहपुतकलत्रादौ ममेदमिति समकारस्तत्रैवाभेदेन गौर 
स्थूखादिदेहोऽहं राजाहमिददङकाररक्षणमिति । 

अन जाठमदौके स्वरूपको कहते है । विज्ञान ८ कला अथवा हुनर ) का मद्‌ १ 
देश्वयै ( हुकरूमत ) कामद २ ज्ञानका मद १ तपका मद ¢ कुल्का मद्‌ ५ बरका 
मद्‌ ६ जातिका मद ७ ओर रूपका मद ८ इस प्रकार नामोके धारक जो आठ मदर 
नका सरागसम्य्ष्टियोको त्याग करना चाहिये । ओर मान कषायसे उन्न जो मद्‌ 
मात्सय ( हषी ›) आदि समसत विकर्पोंका समूह्‌ है इसके त्यागपूयेक जो ममकार्‌ 
सर अहंकारसे रहित शुद्ध आत्मामं सावना है वही वीतरागसम्यग्दष्टियोके आठ मदोका 
त्याग है । ममकार तथा अर्हकारके लक्षणको कर्ते द | कर्मोसे उदत्र जो दद्‌ 
पत्र सी जादि है इनमे यह मेरा शरीर है, यह मेरा पुत्रै, इस प्रकारकी जो बुद्धिदै 
वह ममकार है, ओर उन शरीर आदिमे अपनी आत्मासे भेदन मानकर जोभें 
गोरे वणेका ह, मोदे शरीरका धारक हं, राजा ह दस प्रकार मानना सो अरहका- 
रका रक्षण है । 

अथानायतनषट्कं कथयति 1 भिभ्यादेवो, भिथ्यदे वाराधका, मिभ्यातपो, मिथ्यात्तपसी, 
भिध्यागमो, मिभ्यागमधरा पुरुषाश्चेद्युक्तछक्षणमनायतनषदकं सरागसम्यग्ष्टीनां लयाञ्यं 
भवतीति । वीतरागखस्यग्दष्टीनां पुनः समस्तदोषायतनभूतानां मिभ्यात्वविषयकषायरूपाय- 
तनानां परिहारेण केवलन्ञानायनन्तगुणायतनभूते स्जुद्धारमनि निवास एवानायतनसेवा- 
परिहार इति । अनायतनशब्दस्या्थः कथ्यते । सम्यक्त्वादियुणानामायतनं गृहमावास अश्रय 
आधारकरणं निमित्तमायतनं भण्यते तद्धिपक्षभूतमनायत्तनभिति । 

सव छः अनायतर्नोका कथन करते है । भिथ्यदेव १ मिथ्यादेवोके सेवक २. भिथ्या- 
तप २ मिथ्यातपखी ¢ मिथ्याशासर ५ र मिथ्यादासरके धारक पुरुष ६ इस प्रकार 
पूवोक्तं रक्षणके धारक जों छः अनायतन है ये सरागसम्यण्दटियोको त्याग करने 
योग्य होते दै । ओर जो वीतरागसम्य्टष्टी जीव दै उनके संमूणे दोषोके स्थानमूत मिथ्यात्व, 
विषय तथा कषायरूप आयत्नोके त्यागपूवैक केवर ज्ञान आदि अनन्तयुणोके श्थानभूत 
निजञ्यद्ध आत्मामं जो निवासका करना दै वदी अनायतनोंकी सेवाका त्याग दै । अना- 
यतन. शब्दके अथैको कहते है । सम्यक्व आदि गुणका आयतन अथौत्‌ घर, 
आवास, आश्रय अथवा आधार करनेका जो निमित्त है उसको आयतन कहते है ओर 
जो सम्यक्त्व आदि गुणोंसे विपरीत मिध्यास्व आदि दौपौके धारण करनेका निमित्त 
है वह अनायतन है | | 

अतः परं शाङ्कायष्टमर्यागं कथयति । निःशङ्कायष्टगुणप्रतिपालनमेव शद्कायष्टमल- 
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लामो भण्यते ¦ यश्चधा-- रागाद्या दातं खाऽमलयवचनसारणं सदुखयसधि सीत्गानसरय- 
शानां नालि ततः कारणात्तसणीत दगोपदिवदन्ये सोके मोक्षम च मन्यः संशयः सन्ध 
न कर्षल्यः } नत्र चदद्रिदोपपरिदहारनिपये पुनरनष्वारकधा प्रसिद्धा) तत्रते पिभीधद 
कधा} चधाद्ि-सीताहरणप्रषद्के गावणस्य रामस्शमणाभ्या सह सद्रसेप्रस्नाच विभी 
पणन वियारितं समम्नावद्ष्टमवल्देयो ठक्ष्मणथ्राष्टमो चल्ुदेतरो यबणा्याषटटमः प्रतिकार 
त्र हुति 1 तस्य च व्रतिवाघुरेयस्य वाघ्ुदेवन्तेन मरणमिति जनागमे परितमास 
सन्मि्या नं भवतीति निःशद्रोशृस्वा व्रसोस्यकरुण्टक रवण स्वकीयग्यषटभ्रातरं सक्त्य 
वि्नदक्ीरिणीप्रमितवतुरवरेन सद स गमस््रा्िपार्् यत नि 1 तथव दवकीत्रमुरेक््यं 
निःश कातव्यम्‌ । तथादि-- चदा देवफीतव्रारटफस्य साग्णनिमित्तं कंसेन प्राथसा कृता 
हषर ताभ्यां पयीोचितं मदीयः पुत्रो सवमः चायुश्चवो भविप्यनि तस्य नेन जरास्चिन्धुना्नो 
व्रसधरतियापुगेवम्य कंसस्यापि मरणं भविप्यनीनि जनागस भधितं तिष्ठतीति, नये 
यामिप्मुख्मद्रकरपि कथित्तमिति निधि कंसाय स्वकीय वालक दनम । सथा छषमन्य- 
रपि सिलागम शाय न फत्तव्यति । इदं स्ववदू्तण सम्यक्तवस्य व्यान्यानमे । निधर्येन 
पनसग्यैव व्यवद्ारनिःकद्राणन्य सद कारिस्यिनेदरोकात्राणागुभिमरणन्याधिवदनाफम्मिकं- 
भिधागभयवह्ठदे भुक्वा पोरोपस्यपरीपदप्रमविऽपि शद्ेपयोगटद्णनिश्चयरन्यभावनेव 
मिःधद्कमुणो क्षातप्य इति । 
सय इसके अनतर्‌ संका सादि साड दोपेकरि ्यागका कथन रते \ | निःधंक 
धष चट गुरणा सो पटन करना दवय कादि याट म (दोषो) फ़ सौमं 
फटता ह । वद इम पकार द्-रग आदि दोष तथा अननानये दरौनां समत्य 
( क्ट ) वचन गोलन फारण द जर रागादि दोष तथा अक्ान्‌ ये दोनोदही गीत 
राग सरवन धीमिनेन्द व्देफि चटी दत फरण शरीजिनिन्द्रदेरयोमे निरूपित शये हष 
 दयोपद्धेयत्तस्यम अधीति यह व्याञ्य दै य्‌ प्रादय 2 इस प्र्नग्फ तत्य, मोस 
सर मोकमाभमं मन्यजीरवि सन्देद्‌ नटी करना चाहिये । इन स्थम प्रथम तो संर 
दोप ष्टु दरक त्वागम विषयत भंजन व्री पथा ध्यमोि भ्रमिद दीष भीर्‌ 
विभीषणी गी कथा दत पररणम जाननी चादिमि 1 उसीफा फथन परमे ष्टुकि, 
गीताम दर्थे प्ररेगमं जव यवणषठा धीनमन्स्मणके सभु युद्ध फैन यवन्‌, 
सव्य सव व्िभीषयने विचर्‌ किया कि श्रीसम्ग्रयी तौ लष (८) वन्द ४ 
सर रद्यणजी सेषएम चारप्रण ‡ तया रोद्ण यष्टम श्रनिनययण ए छीर सौ 
परतिनारायण देता द उसा नासय थमे मरण हिता ‰ सना शरनया्र 
पट्‌ममा ४ पृ सिग्यो नर्द सक्त एय प्रन रित दोकरफे सपन षदा 
आद स मीन न्येहफा कंटष रथन च उयो छेदक तीम अद्ौटणी मेना भाण 
से सपना चुम ( पणी; पोट, रम्‌, पयदूप ) परं शा उसे सहित धरीरामचन्दरजीके 
मयं सन शया ! ए पष्‌ षष्टी हथः यशुदपेकः अ पुर्करटिते जानना वाहि ] 
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सोटी दिखाते दै कि जेसे जब कंसने देवकीके वारुकको मारनेके ल्यि प्रार्थना की तब 
देवकी जौर वदुदेवने विचार करिया कि मेरा पुत्र नवम (९ वाँ) नारायण होगा ओर उसके 
हाथसे जरासिधुनामक नवम प्रतिनारायणका ओर कंसका मरण होगा यह जेनागममे कहा 
हआ दै, सर श्रीभद्यरक जतिखुक्त खामीने भी दसा दी कहा है, इस भकार निव 
करके कसको जपना बालक देना स्वीकार करिया । जैसे इन उक्त पृरुषोने अपनी शंका 

रहित प्रदृत्ति की इसी प्रकार अन्य भव्यजीरवोको भी जेनशाखोमे शका नहीं करनी चाहिये । 
यह्‌ व्यवहारनयसे सम्यक्त्वका व्या्यान किया । ओर ॒निश्चयसे उस व्यवहार नि.शंका- 
गुणकी सहायतासे इस छोकका भय १ परलोकृका मय २ रक्षाके स्थानके अभावसे उत्पन्न 
मय ३ मरणभयं 9 व्याधिमय ५ वेदनाभय ६ ओर आकस्मिकं भय ७ इन नामेक. 
धारक जो सात भय है उनको छोडकर घोर उपसगे तथा परीषहोके अनिपर भी शुद्ध 
उपयोगरूप जो निश्चय रलत्रय हे उसकी भावनाको दी निःरंका गुण जानना चाहिये | ` 


अथ निष्काह्धिंतागुणं कथयति । इदरोकपररोकाश्ारूपभोगाकाङ्कानिदानलयागेन केव- 
लक्ञानायनन्तगुणन्यक्तिरूपमोक्षाथे ज्ञानपूजातपश्चरणादयनुछानकरणं निष्काह्वागुणो भण्यते | 
तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा । दहितीया च सीतामहादेवीकथा । सा कथ्यते । सीता यदा 
छोकापवादपरिहाराथं दिव्ये शुद्धा जता तदा रामख्वाभिना दत्तं पटटमदादेवीविभूतिपदं 
लयक्ल्वा सकरभूषणानगारकेवङिपादमूटे कृतान्तवक्रादिराजमिस्तथा बहुराज्ीभिश्च सह्‌ जिन 
दीक्षां गृहीत्वा शरिप्रभाधार्मिकासयुदायेन सह ग्रामपुरखेटकादिविहरेण भद भेदरन्नतयभावः 
नया द्विषष्टिविषाणि जिनसमयप्रभावनां करत्वा पश्चादवसाने त्रयसिदरादिवसपयन्तं निर्विकारपर- 
मात्मभावनासदहितं संन्यासं छृत्वाऽच्युताभिधानषोडश्चस्वरगे प्रतीन्द्रतां याता ततश्च निमकस्म्य- 
क्तवफठं दृष्टवा धमौनुरागेण नरके रावणलक्ष्मणयोः संबोधन छृत्वेदानीं स्वर्गे तिति । 
अग्रे खगोदागय सकलचक्रवत्तीं भविष्यति । तो च रावणलक्ष्मीधरो तस्य पत्रो भविष्यतः । 
ततश्च तीयैकरपादमूले पूवेभवान्तरं॑दृष्ठा पुत्रद्मयेन सह परिवारेण च सह्‌ जिनदीक्षां 
गृहीर्वा भेदाभेदरलनत्रयभावनया पच्वाुत्तरविमाने चयोऽप्यहमिन्द्रा भविष्यन्ति । तस्मादा- 
गय रावणस्तीथकरो भविष्यति, सीता च गणधर इति, ठक््मीधरो धातकीखण्डद्वीपे तीर्थ 
करो भविष्यति । इति व्यवदारनिष्क्धितागुणो विज्ञातम्यः। निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यव- 
हारनिष्काह्ायुणस्य सहकारित्वेन दष्टश्चुतादुभूतपश्वेन्द्रियभोगलयागेन निशखयरलत्रयभाव 
नोखन्नपारमाथिकसवातमोत्थसुखागृतरसे चित्तसन्तोषः स एव निष्काष्घा ण इति । 


अव निष्कक्षित गुणको कहते दै | इस रोक तथा परलोकमं्वधी आद्यारूप जो 
मोग काक्षानिदान दहै इसका त्याग करके जो केवर ज्ञान आदि अनन्त गुणोकी 
मकटतारूप मोक्ष है उसके जथ ज्ञान, पूना, तपश्चरण आदि अनुष्ठानोका जो करना 
हे वदी निष्काक्षिता गुण कहराता है । इस गुण अनंतमतीकी कथा प्रसिद्ध दै । दूसरी 
सीतामदाराणीकी कथा ह । उसको कहते है । जव ॒रोकके अपवाद (निंदागको दृर 
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व्यक निमि मीक्जी जमनंडमं द्विव प्रीत) चर निर्देष सिद्ध हु तय तीरम 
वीनि उमरी पदमहाराभीक पद्‌ द्विया; पन्न गीनाङीने पयमएदकीरी गपा 
धटकर्‌ केयनक्षानी श्रीसफन्दभूपण नित्त चद्गनृन्म हतान्तवक्र जादि गदा तया 
बटुली गनियेगिहिते श्रीजिनदरीक्षाे अण करे श्रलिप्रमा खद्वि साथिजरसोक ममू 
रदित आम, धुर, सेट घ्ना विहर दवाय भेदमिदर स्प रनद भवनि 
यार्त पर्यन्ते जिनमतद्धी परभावना दी । क्रिरे अन्व समयं तीस दिनधद्न निर्विकार 
प्रमा्मादे ध्यानपूर्यक संन्यास (समाधि मरण ) प्रे सच्युन नामद सोन्दपम न्ये 
गरनीन्द्र हई} सम पहा उन्नति ( शीताजीके जीव प्रतीन््रने ) यवभि्षनमे निर्मर 
सम्यन्यू्ननन्नि फफ देखकर धर्मे अनुगयमे नकम जाके रायण अर दनमक जीवे 
पते सौभा सर्‌ यै (मतीन्द ) अत्र खर्म विराज रै £ सय नीताजीका सीव खर्गस 
एयर सयमय चक्रवती फ्ीगा जर्‌ वे दोना राचण तया सदुमणये जीव टन चक्यर्घति पु 
हमि} पश्चान्‌ चीत्तीधक््के चरणमूर्मं अपने पथभतोको दनक दोनो पुर तथा परिवर- 
शटिति सीताीफा ओीव मकण चक्रवर्ची वीघ्राकतो प्रण फर भेदामिदरलत्रयफी भाव 
नापे सीता, राचण नथा दमण य तीना टी पंच अनुतर विमार्नर्म उहनिन्धं हमि । 
चहामे सपर्‌ रावणो वीरधकफर टोना लर श्रीताजीक अव गणधर्‌ टोमा } तथा 
नष्यणनी धातकी जद्रीपमं तीयेकर सगा | दय प्रक्र प्कवदरार्‌ निप्का्षितागुणफ 
गख जानना चाष्टिये । आर्‌ निश्वयये उसी व्यवहार निप्णनगुणी सहावतति देत, 
युते तथा अनुभव कि हण ञे पर्चा दद्िर्योवन्पी भोग द दनक स्यागमे निथय- 
रलत्रय्म भावनामरं त्यत जो पारयामि निन माम उद्यत्त मुख्यौ खमन रम 
पै उरम्‌ जो जिच सत्तोष देना यस निष्लष्लुप ६ै। 

भथ सि्निदित्याुण कथयति । मेषामट्यद्रकारयफभर्यसीानां दुमन्यनी म्ना. 
{दद टा मवु प्यरण्यभयिन सा चसाचये दिदििवापिद्ग्णे द्रतयनिर्विविभित्ा- 
रो अण्यन } यत्पुनरस्य स्व समीवीने परं शन्तु चन्दवादरणे नसामा च 
स यन्ति एदेद गुरणसिद्याव्िषुरियकभायन्य पिदिष्टक्िरतष्टन पन्िष्ं सा निदः 
पिया नण्णते ] सम्प पवकम तविकिनसरुधस्य क्विपं उद्धायनगहारातणदा अमि 
मदद ददया ऋनि क्षदतव्येनि । निनयन वुनन्तन्येण स्यपष्ारनितिविमानुः 
पप्य यन्‌ वममद्रपादिकिपत्यस्पषव्यलटसारष्यानिन नि्षट्मनुभुदिदटक्षय निरः 
पमि सयथकपस विनिम शठ) 


र >) ४, { | गणु ॐ ६ >} ॐ , 1 दम वपम + छ बे 
स्थ (नधन नाय गुण एन्‌ 4 भयु मदनतप सदपयषे आपन 
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-दरव्यनिर्विचिकित्सा गुण कहते है । ओर “जैनमतं सब ` अच्छी २ वाते है परन्तु 
सके आवरणसे रहिता अर्थीत्‌ नसपना ओर जरखान आदिका न करना यदी 
दूषण है” इसको आदि ठे जो छुस्सित (बुरे) भाव है इनको विशेषज्ञानके बरसे 
जो दूर करना वह निविचिकरित्सा कहराती है । यह जो व्यवहार निर्विचिकिरसागुण हे इसके 
पानके विषयेभ उदायन नामक महाराजा तथा रुक्मिणी नामक श्रीकृष्णकी पटराणीकी 
कथा शाखमे परसिद्ध जाननी चाहिये -1 ओरं निश्वयसे .तो इसी प्यवहारनिर्विचि- 
कित्सा गुणके वल्से जो समस रागद्धेष आदि विकल्परूप तरगोके समूहका त्याग 
करके निगैर आतमानुमव लक्षण निजशुद्ध॒ आत्मामे खिति करना है वही निर्विचि- 
कित्सागुण है ॥ २ ॥ 

इतः परममूढदृष्टिगुणकथां कथयति । वीतरागसर्वञप्रणीतागमा्ादरहि्तैः कटष्टिभिय- 
समणीतं धातुवादखन्यवादहरमेखलक्च द्राविदयाग्यन्तरविकुबेणादिकमज्ञानिजनचित्तचमत्कायो- 
त्पादकं दष्टा श्रुत्वा च योऽसौ मूढभावेन धभुद्धथा तत्र रुचि भक्ते न कुस्ते स एव व्यव. 
हायोऽमूढदृष्टिरूच्यते । तत्र चोत्तरमथुरायां उदु सकिभषटरारकरेवतीश्राविकाचन्दर्रमनामनि- 
द्याधरन्रह्यचारिसम्बन्धिनी कथा प्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तस्येव उयवहारमूढद्टिगुणस्य 
प्रसादेनान्तस्त्तवबदहिसतन्त्वनिश्चये जाते सति समस्तमिथ्यास्वरागादिद्यभाञ्चुभसद्कःस्पविक- 
स्पेष्टात्मबुद्धिश्ुपादेयवुद्धि हितवुद्धि ममत्वभा्व यक्त्वा त्रिगुधिरूपेण - वि्द्ध्ञानदशेन- 
सखमावे निजात्मनि यन्निखखावसखयानं तदेवामूढदृष्टित्वमिति। सङ्धस्पविकर्परक्षणं कथ्यते । 
पुत्रकरचादौ वदिद्रव्ये ममेदमितिकल्पना सङ्कर्पः, अभ्यन्तरे सुख्यहं दुःख्यहमिति दष- 
विषादकारणं विकर्प इति ¦ अथवा वस्तुवत्या सड्करप इति कोऽर्थो विकल्प इति 
तस्येव पयायः ॥ ४ ॥ 

अव इसके आगे अमूढदृष्टि गुणका कथन करते है । श्रीवीतराग सर्वज्ञ देवं 
कथित जो शाखका आशय है उससे वहिूत जो कुदृष्टियोके बनयि हुए अज्ञानी 
जनोके चित्तम विस्मय उत्पन्न करनेवाठे धातुवाद ८ रसायनराख ) खन्यवाद, हरमे- 
खर, शुद्रविद्या, व्यन्तर ॒विकुर्बणादिक साख दै उनको देखकर तथा सुनकरके जो कोई 
मूढभावसे धर्मकी बुद्धि करके उनम भ्रीतिको तथा भक्तिको नही करता है उसीको व्यव- 
हारसे अमूढ गुण कहते है } ओर इस गुणके पारनके विषयमे उत्तर मथुरमिं 
उदुरुकि भटारक, रेवती श्राविका ओर चंदरममनामकं वि्ाधर ब्रह्चारीसंबधी कथा 
साखोमं प्रसिद्ध दै । ओर निश्चयम इसी व्यवहार अमूढदष्टि शुणके प्रसादसे जव अन्त- 
रेगके तत्व ( आत्मा ) ओर बाद्यतत्व ८ शरीरादि ) का निश्चय हौ जाता है तव 
संपूणे मिथ्यात्व, रागजंदि तथा श॒भ-अश्भ-संकल्पविकल्पोके इष्ट जो इनमे आत्मबुद्धिः 
उपादेय ८ ओद्य ) बुद्धि, हितबुद्धिं ओर ममत्वभाव दह उनको `. छोडकर मन, वचन, 
काय इन तीनोंकी गुपिरूपसे विदयद्धक्ञान तथा दरैन खभावका धारक .निज आत्मा दै 
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उपमं सयो नित्ाम फरना ( चटरना) ह बो अमृष्ट नामा युणषै । संदल अर 
पिक्पस दप्तममो फतह | एत्र तयासी भद्धियो कष् प्द्रायद्‌. उनम 
> शमी जो कयना है व्टसोचन्प रै. चैर्‌ यन्तसमभतुवीष्धमं दुद्र 
प्ररं वो द्रं तथा सेवका करुना ए वह विफलत्व द्व | अथवा यथा्मद्पमे से सथ्य # 
यी विद्य टै जयात्‌ सं्यके विवरण स्पे विकल्प संकस्प पयाय द्री है 


पभोपगृषनयुणं ययि । भिदाभदररमत्रयभावनारपो मोक्षमासः स्वमवेन युद्ध ष 
सावन, सन्राछानिजननिमित्तेन तथरैवाश्क्जननिमित्तनं च धमस्व पुन्यं दृधणमग्वादो दुष्प 
भापना यद्वा मवति वदागमातियेपन चथाधच्प्यार्थन धममपिदरद्न डा यद्धमाथे दौधर्य 
परम्प निवारण फियते तव्यवष्रनयेनोपगृनं भण्यते | तत्र सायद्ि्चारिणा पाश्रगद्र- 
ग्फप्रतिमाण्प्ररन्नदगणे छवि सल्युपयषनयिपय जिनवत्तक्िरया धरनिद्धेति । जथवा रद्रल- 
नन्या पयष्ठामं ताया सोपचार सापे सति ग्रदोपरञचस्पनं दतं नत्र चदिनीमषदवीपफमति 1 
तथेव निश्रमरेते पुनसतसयवं स्यवद्रारोपगृनयुणस्य सदटरारित्येन निजनिरदननिदरपपरमाः 
प्न; प्रच्छाय ये भिश्यादगमादियोषसपां चरिमिनव परमाससनि मन्यनधद्धानसानातु 
हनरं यख्यानं तेन प्रच्छादन विनाह्ानं गोपनं द्रम्पनं तेदयोपयु्नमिति ॥ 

सन उपमृटन गुणका फन कर्ते हं } ययपि मेद समेद्‌ रम्रघयङी भाधना स्प जो 
मोक्षम व तमावधे द्री यद है तथापि उच जव कभी यदमी मनुप्यक्र निमित्तम 
यथया कोपाल्नरभे ससममं जे पृह्प ह उनफ निचि ओ धमकी सग. मू 
प्य तथी जथमामना रो तव घ्राण अनुदर शाक्तिक समुयार्‌ धनन यथवा परमक उपद- 
दभि दो प्रि निमि दरक दनि दफ्ना दै ततया दृग करना र उसका व्यव उ 
गृदन गुण फदटतं है । द्रत जहार उपगृहन गुणे, पालने विपथम्‌ जग एठः चपटी व्रप्र- 
वदने भीपापनायल्यामीद्री प्रतिमान्‌ सगे ए स्न्फे चोरा उ नमय सिनत शनै ख 
उयनुषटन किया घ पट पथा प्रार्ममि प्रदनिद्ध ट ) जयदा श्र (महादवे षी त स्य 
ग्धमफ भता थी उष्मा सय रोकापवाद्‌ { सोदनिन्धा) एला तमे उमफे दोप रदन्ं 
यन्धि पासप्ीरी पवा पाम्यमरनिद्ध £ 1 दमी त्रम निष्वयमे स्यवदर्‌ उपमृद्न्‌ मूण 
महायताये जपन निग्न निद प्रमान्नास्ने रण्नेदाय सो गण्‌ यष्टि दपम्‌ उन 
भष उनी पर्ममामं नम्य सद्धाम. दध्न ममा पानरमस्प सु भवामि # उमम द्र 
प पधा साध एतना, द्धिकाना त्म दयन प प्रप्मृडय दै । 

धथ सिथिद्ीकमयं कथयति { अष्मिदरसत्रयन्यरथन्य चावुदननष्द अध्ये सष कः5धि 

पमददमादोषुवय एषम्‌ पपन चाद ा पन्त्य पानि अदा्मापदयन द्द 
कप धमप ब! सपने प्र पामरदन या दताप्यपादम यट श {न ट्ष 
निविशस्व दवत्‌ च पुतदयकतौभनव्य (यद्मसपप पािमपुफयामम- 


सि दिषदिन पुत्तनपे तयत्रपीय थनदरुधने पयष्दते उमे मपि युम. 
2, ८ 


१५४ रायचन्द्रभेनशाखमाठायाम्‌ 


मोहोदयजनितसमस्तमभिशथ्यालररागादिविकत्पजारूलयागेन निजपरमात्मस्वभावभावनोरपन्नप- 
रमानन्देकलक्षणसुखागृतरसासखादेन तलछ्यतन्मयपरमसमरसीभावेन चित्तखितीकरणमेव 
सितीकरणमिति । 

अव सितीकरणगुणका कथन करते है । मेद तथा अभेद रप रलत्रयको धारण करने 
वाखा जो सुनि, आ्यिका, श्रावक तथा श्राविका रूप चार प्रकारका संघ दै उस्मेसे जो कोई 
ददौनमोदनीके उदयसे द्चनको अथवा चारित्रमोदनीके उदयसे चारित्रको छोडनेकी 
इच्छा केरे उसको शखकी आज्ञानुसार यथाराक्ति धर्मोपदेश श्रवण करानेसे, धनसे वा सा- 
मर्थ्यसे अथवा किसी उपायसे जो धर्मम सिर करदेना है वह व्यवहारसे खितीकरण 
गुण है । ओर इस गुणमे पुष्पडालसुनिको धरभमे सिर करनेके प्रसंगमँ वारिषेण कुमारी 
कथा शाख्रपरसिद्ध है । ओर निश्चयसे उसी व्यवहारसितीकरणगुणसे जव धर्मम ठता 
होजावे तव ददौनमोहनी तथा चारित्रमोहनीके उदयसे उत्पन्न जो समसत मिथ्यात्व राग 
आदि विकस्पोका समूह है उसके त्यागद्वारा निज परमात्माकी मावनासे उत्यत्न परम आ- 
नंदरूप सुखात रस्फे आखादरूप जो परमात्मामं रीन अथवा परमास्मखरूप समरसी 
( समता ) भाव है उससे जो चित्तका सिर करना है वही सितीकरण है । 


अथ वात्सस्याभिधानं सप्तमाङ्गं प्रतिपादयति । बाद्याभ्यन्तररत्रयाधारे चतुिस्ने वत्से 
धेचुवत्प वेन्द्रियविषयनिमित्तं पुत्रकङत्रसुवणौदिस्ेहवद्वा यदक्चिमस्रेहकरणं तन्यव्ारेण 
वास्सल्यं भण्यते । तत्र च हस्तिनागपुराधिपतिपद्यराजसंवन्धिना वछिनामदुष्टमन्रिणा नि- 
अयव्यवहाररलव्रयाराधकाकम्पनाचार्यप्रभतिसप्तरातयतीनासुपसर्गे क्रियमाणे सति विष्णु- 
कुमारनास्ना निश्चयव्यहारमोक्षमागाराधकपरसमयतिना विङ्घवेणद्धि्रमविण वामनरूप कृत्वा 
विमन्निपार् पादत्रयप्रमाणभूमिप्रा्थनं कृत्वा पश्चदेकः पादो मेरुमस्तके दत्तो द्वितीयो मानु 
षोत्तरपवेते ठृतीयपादस्यावकासो नासीति वचनच्छेन मुनिवात्सर्यनिभित्तं बिमन्री बद्ध 
इयेका तावदागमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया च दशपुरनगराधिपतेवैजरकणंनाञ्नः। उजयिनीनगरा- 
धिपत्तिना सिंहोदरमहाराजेन जैनोऽयं मम नमस्कारं न करोतीति मत्त्वा दृशपुरनगरं परिवेष्टय 
घोरोपसर्गे क्रियमाणे भेदासेद्रलत्रयभावनाप्रियेण रामसवामिना वञ्जकणेवात्सल्यनिमित्तं सि- 
होदरो वद्ध इति रामायणमभ्ये प्रसिद्धेयं वात्सल्यकथेति । निश्चयवत्सल्यं पुनस्तसेव व्यव- 
हारबात्सस्यगुणस्य सहकारितेन धर्मे दटलरे जाते सति मिथ्यालरागादिसमस्तञ्चुभाद्चुभवहि- 
मीवेपु प्रीतिं यक्ला रागादिविकल्पोपाधिरदितपरमखरास्थ्यसंवित्तिसञ्चातसदानन्दैकलक्षण- 
सुखागरतरसासखाद्‌ प्रति ग्रीतिकरणमेचेति सप्रमाङ्गं उ्याख्यात्तम्‌ ॥ 

अब वात्सल्य नामक सप्तम अगका निरूपण करते है । बाह्य ओर आभ्य॑तर ईन दोनों 
प्रकारके रलत्रयको धारण करनेवाठे सुनि, आर्यका, श्रावक तथा श्राविका रूप चारों प्रका- 
रके संघमे जेते गो (गाय) की वत्स प्रीति रहती है उसके समानः; अथवा पांचोँ इन्दियोके 
विषयोके निमित्त पुत्र, खी, सुवणे आदिम जो ज्तद रहता है उसके समानः; अतुल्य सेह 
( प्रीति) का जो करना है वह व्यवहारनयकी अपेक्षासे वात्सल्य कहा जाता है । ओर 


यदव्य । ६५५ 


शस विषयं एनिनागपुर ( इथनापुर ) ॐ राजा पए्मशजरे पलिनागफ दृ ममे ऊपरि 
धय र्‌ व्यदार ध्यप्रये जरधक्‌ सक्पनायारय आदि मानसीं सनिरयोलि उयप्षमं दिया 
तय निश्चय तया ज्य्हार्‌ मोक्लमामं (रक्वच) फे जरधनयाट किष्णुषमा्‌ नामत म 
गुनीष्धसे दिकरियाक्रदिके भमावस्त दामन स्वको धारण करके बलिनामक दुष ममक पासते 
दीद य अभाण प्रथ्यीद्यो याचना ष्ठी जरे जव यटिनं देना दीकार्‌ क्रिया दय एक पन्ता 
भरे भि्रषन्‌ दिया, दूयरा मानुपोचर परयतपर्‌ विया ओर्‌ तीसरे पद्रेफे रम्ननफे निमि 
अया (खान) नदीं शटा तव वरचनंछदसे प्रतिननामेगक दोष रगारं पुनिरयं चाक्सन्य 
नितिन वरिमक्रीफौ चाय दिवा. यद्‌ तो एषठ जागमम्रसिद्ध फयादै दी भरद वजरर्ण 
साम ठदापुर नगरफे साल्व प्रधिद्ध कथा रै] क यह द कि उजगिनीके गजः सिददरस 
ववजकणं मैनी ‰ सर्‌ सु्लको नमस्कार मही फरता र: गमा विचार करके जय वजकर्णमे 
नमकार्‌ शयने चिमे दयप्र नमर मेर फर पोर उपसे करिया तव भेदाभेद रनर्यकी 
मावना टै प्वरी सिनो एसे श्रीरामच्लीनि वजक्ैके पात्यल्ये धमी भिदृदनपतो वस 
लिया | रय प्रकार यष्ट कथा समायण ( पद्मपुराण ) गर प्रधिद्र द! मौर टमी च्यवहारवा- 
सपल्यगुणके मटृकरीपनेमै जव परभ दृटता हो जाती ६ तच तिथ्या, राग अदि पृषे 
यार पदारभूमि प्रीतितो छेदकर्‌ राग जादि विपर्पाकी उपापिरहित परमस्थ्यकेः जनमे 
उयनन सदा आनद ल्प सो युष्ठमय अमृतका आघ्लाद र उनके प्रति धीति करना 
री निश्य वात्छल्य है 1 द्र फर्‌ सरषम वत्तिल्य्मगल्न व्याद्यान पृछ कया | 

अथाष्टमाह् साम प्रभावनारुणं फएथयति । धावकेन दानपृजाटिना रपोपनन व त्प 
पादिनः भेनभासनप्रमाबना फतव्येति व्ययद्दरेण प्रभावनायुणो शाचव्यः } नत्र पुनर्म 
परलुगयां सिनसमयप्रसायनश्ीदया -उमरिदामद्रुच्याः प्रमायननिमि्ुपस्पं साद्रि सति 
पयषतास्तास्ना दिवापर्ममगेनाकासे सैनस्यथ्मभेन प्रमाया एनेन सागप्रभिस 
था 1 द्वीपः परं जिमदमयन्रमवनाश्षीटवशमद्ददिमीनामम्वपीयजनत्यो निनिध स्म्य भः 
मातुयेण क द्स्पि्नःमदहमयसपात्रना सद्रसमोश्मात्निया सिनषसयवरभादन्यटुभप्न- 
सोरणसिनयैद्याटयनष्डित मवरनूसिदं एतमिति शमाये प्रसिद्ध ववा 1 नियेन सुन 
भ्य स्दददरप्रभावनानुषयन्य टन सिध्पासविपपपायतरभकिममस्तवियापपननिपस्प. 
पप्मगयना प्रभा दा शदोपमयनन णद्वये म प्िदयुदपतदृश्षनेस्दमाद(नसलुद्धा- 
रमन: प्रथ्नस्ममनुयमनरत द्रमादतसि ) € 1 

नव भष्टम पमे समान्‌ पमन एथ पक्वै शय्य द पृ सा. 
दमि सो दम मतक अयातन णर्‌ ठनि यम्‌ त्ति समभ्गुदधी ते प्रनत ष्य 
पष स्वयहय भमाना तुम १९ यमद जननः पि { ख दुम तुद्‌ पाम एषम्‌ 
सुरन द ययुणम ) सिनिमथदी धनाना प्म ९ सवार सिष्य कमी य्यर्‌) प्ख 


1 षु [प [१ ~ ६ [द श्प 1 (द ~ [8 उक म नगद तू ~ 
मदद दाक (नभर एक उपसम एयु ठन यतरद नामव विणा प्व 


ष 


१५६ रायचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ 


आकाशम जेन रथको पफिराकर प्रभावना की, यह तो एक साखमे भसिद्ध कथा.है । ओर 
दूसरी कथा यह है कि उसी भवम मोक्ष जानेवाके हरिषेण नामक द्वे चक्रवर्चनि जिनम- 
तकी भमावना करनेका है खभाव, जिसका एेसी जपनी माता वप्रां महादेवीके निमित्त ओर 
अपने धमानुरागसे जिनमतकी प्रभावनाके स्यि ञचे तोरणोके धारक जिनमदिर आदिसे स- 
मस्त प्रथ्वीतक्को भूषित करदिया । इस प्रकार यह कथा रामायण ( पद्मपुराण ) मं प्रसिद्ध 
है । ओर निश्वयसे इसी व्यवहारपरभावनागुणके वकसे मिथ्यात्व, विषय कषाय आदि जो 
सम्पूण विभाग परिणाम दै उन रूप जो परमतोका प्रभाव है उसको नष्ट करके शुद्धोपयोग 
लक्षण खसंवेदन ज्ञानसे निर्मङ ज्ञान, दशेन रूप खभावके धारक निज शुद्ध आत्माका जो 
परकाश्चन अथौत्‌ मनुमवन करना है सो मरमावना है ॥ ८ ॥ 

एवयुक्तप्रकारेण मृूढत्रयमदाष्टकषडनायतनरङ्कायष्टमखरदितं शद्धजीवादितच्तवार्थश्रद्धान- 
क्षणं सरागसम्यक्त्वाभिधाने व्यवदारसम्यक्त्वं विज्ञेयम्‌ । तथेव तेनैव ज्यवदहारसम्यक्लेन 
पारम्पर्येण साध्यं॑श्युद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयभावनोत्पन्नपरमाहादैकरूपसुखाग्रतरसा- 
सखादनमेवोपदेयमिन्द्रियसुखादिकं च देयमिति सुचिरूपं वीतरागचारित्राविनाभूतं बीतराग- 
सस्यक्त्वाभिधानं निश्चयसम्यक्त्वं च ज्ञातव्यमिति । अन्न व्यवहारसम्यक्त्वमभ्ये चिश्चयस- 
म्यक्त्वं किमर्थं व्याख्यातमिति चेव्यवद्टारसम्यक्त्वेन निश्चयसम्यक्त्वं साध्यत इति साध्य- 
साधकभावज्ञापनाथमिति ॥ 

से इस पूोक्त प्रकारसे तीन मूढता, आठ मद्‌, छः अनायतन ओर शंका आदि आठ 
दोष खूप जो पच्चीस मरु है उनसे रहित तथा शुद्धजीव आदि तत्त्वा्थोकि श्रद्धान खूप रक्ष- 
णका धारक, सरागसम्यक्त्व है दूसरा नाम जिसका एेसा ्यवहार सम्यक्त्व जानना चा- 
दिय । अर इसी प्रकार उसी व्यवहार सम्यक्तद्वारा परंपरासे साधने योग्य, शुद्ध उपयोग- 
रूप निश्चय रलत्रयकी सावनासे उत्पन्न जो परम आह्ादरूम सुखाग्रतरसका माखादन दै 
वही उपादेय है ओर दइद्ियजन्य सुख आदिक देय दै देसी सुचिरूप तथा वीतराग चा- 
रित्रके विना नहीं उसन्न होनेवारा एेसा वीतरागसम्यक्त नामका धारक निश्चयसम्यक्त्व 
जानना चाहिये । यहां इस व्यवहार सम्यक्त्वके व्याख्यानम निश्चय सम्यक्सवका वणेन 
क्यो किया £ एसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि व्यवहारसम्यक्त्वसे निश्चयसम्यक्त्व साधा 
( सिद्ध किया ) जाता है इस साध्यसाधकमावको अथौत्‌ व्यवदारसम्यक्त्व साधक ओर 
निश्चयसम्यक्त साध्य है इस वात्तौको विदित करनेके स्यि किया गया है । 

इदानीं येषां जीवानां सम्यग्दशेन्रहणापपूमायुरबन्धो नासि तेषां त्रताभावेऽपि नरनार- 
कादिङकुत्सितसानेषु जन्म न मवतीति कथयति । “ सम्यग्द शेनञयुद्धा नारकतियम्रपुंसकस्ी 
लानि । दुष्कृतविकृतार्पायुदैरिद्रतां च ब्रजन्ति नात्रतिकाः । १ ।” इतः परं मुष्यगति 
सयुत्न्नसम्यग्दषटेः प्रभावं कथयति । “ओजस्तेजोविदयावीयैयशोव्रद्धिविजयविभवसनाथाः । 
उत्तमङुला महार्था मानवतिरका भवन्ति ददनपूताः । १! अथ देवगतौ पुनः प्रकीणेक- 


गुरुद्वयं । १५५७५ 


६ 


ेद्रयारनदेवकिन्यिषदेयमीरपेवद्रयं विधतयान्येष मद्रदयतेवपृत्ययन चस्यग्द्रिः । रमी 
सम्नयवप्हणासूयय्मायुष्मे विहाय य यद्ठाचुच्कासनाद प्रति सम्वस्लमादारस्यं फययनि) पो 
द्िमदप्पु्टवीणं जोदुसचणभवणमन्वद्च्छीतु | सुर्गिद्रण हि चम्मण सानणो छारया पुष 
1" ठमेयाग प्रकारान्तरेण फययतनि 'व्योतिमावनभामषु यदस्य: सभ्रभूमिपू 1 निर्जर 
सृमुररीष् सख्टिनव जायतते । ९1 अगापदासिन्यदुफपययिकाभिधनमसम्यकस्रपध् 
वास्या गमा कस्य सन्यस्य वन्यवीोऽस्नीतति फययति " स।वमारिप्यसय पन्य दनिनध 
सृध्यपि | गलप्रभायनो च स्ात्छस्यक्त्यत्रचमत्निनाये 1१1" फकसमूमिजपुयपे च श्यं सम्भयति 
वश्युष्फे रव्पायुष्केऽपि । विन्तोपलयसिरूमपयाावस्यायः सदाकदवप्यते ! ^ मपु देति 
यश्च परस्वः श्यसमूमिषरु । द वेदकोपदामण् स्यात्तं पपरे्िनाप्‌ 121 दति निश्नमस्यच 
प्िररयद्रयात्मकमोक्षमा्मायवचिनः शयमावयवभूततस्य सम्वस्सरस्य उपरासयानेन यापा 
गवा ॥ ४९॥ 
अच सिने जीवोके सम्यद्दर्नका अण टोनेके पटले यायु पेष नही दु 
ये प्रत्ना यथाद हनैपर्‌ भी अथात्‌ तरत न करनैप्‌ भी नर्‌ सरक शि 
्िदनीव म्पार्नमि जनमन रते पा फयन करते ईं । “जिनस चुद्ध मन्यब्दधनं 
मया द पपे जीव नरकयनि सीर तिश्च यति नहीं रन्ते भोर नरपृरक, म्म, 
तीनदय, अंगहीन धीर्‌, सत्प आयु सौर दख्रीपननने नटी प्रात हिति ॥ ! ॥ 
व्‌ एसे आमे समुप्य सतिर्गं जो सम्ग््टि उस्न द्रत ह उरे प्रनायक दमनं 
पसि] "जा द्णनमे शद्धः देस जीये दीप्ति, मताप, किया, श्रीयै, सघ, पृदधि, दिस 
यर्‌ पमष दित सेते ह भौर उम स्यसि, तथा चिर ( बहुन ) भने नयामी 
छने ह पथा घ्न पूर्वोचः गुणेति ये नय मनुम्यौने ष्ठ दोतते) १ शय जो सम्य 
ययगिम्‌ उन एते के प्रङीणष्ट दे) वहन देव, किलि येव, न्थन्तर गव, मपम- 
दसी दद सरि ज्योनिषी दुर्वा पयायते दोदर अन्यम बहद्धिः पाम्षद्रव 
द्म दयप हति र } छ्य सिनट्रानि सम्यन्येफा रहण करने, पदस्य शोय प 
दर सन्य पिद साक युकम्‌ विया उने प्रसि सम्य्क्वफा मास्य प्मेत 
` पप्रथ नरे होद्कर्‌ छम्य ६, नरन्नेय, त्योनिषी, व्यन्तर फर्‌ भयनसार्म दवे, सप 
सीदतम, स विने सन्यष्टषटि च््यन्ननद्री दयन ॥ } "तद रम साददष् सन्ये 
धष्ठसये श्न म कि ^ दोषी, मयनवादी लर्‌ व्यन्यः दमि, मीनः ५ मन्द्र प 
समिम. तिचे कर मभ्य क्षय ददसि द्विष सन्यस्प्र ने 2 ९ 
‰} षच सीप्यनिष, पद फर विष काया डो चन सन्य ट न्यम एमि मः 
धमय सन्दधत् दति गवन मो प 1 योषम्‌ साति स्वयं यसन 
शुष धष दिष्य स्मर मरुप्योन्‌ं पेषम्‌ श्त मरुध्यं स्थरि रष्त्े मभ 
गभ्‌ सष प्दम मस् प्यरि सिद्ध उमम, वेदद्‌ प एसि ५ गमम दन्द 
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होते है ॥१॥” ओर जिसने आयुको वांधल्या है जथवाःपाप्त करिया है ठेते कर्मभूमिके 
मनुष्ये तीनोदी सम्यक्त्व होते हैँ । परन्तु विशेष यह है कि अपयौप्त अवसाम ओपरामिक 
सम्यक्तल महद्धिक देवेमं ही होता है ओर “जो शेष ( बचे हुए ) देव ति्य॑च है उने ६ 
नीचेकी नरकभूमियोमं पयीकप्तजीवोके वेदक ओर उपशम ये दो सम्यक्त्व होते हैँ ॥ १ ॥" 
हस प्रकार निश्चय तथा व्यवहाररूप जो रलत्रय खरूप मवयवी है उसका प्रथम अवयव- 
मूत जो सम्थग्दर्चन है उसके व्याख्यानसे गाथा समप्त इई ॥ ४१ ॥ 

अथ रल्नत्रयात्मकमोक्षमागेदितीयावयवरूपस्य सम्यग्ज्ञानस्य खरूपं प्रतिपादयति । 


अब रलत्रय रूप जो मोक्षमागे है उसके द्वितीय अवयव रूप सम्यग्‌ ज्ञानके खरूपका 
कथन करते हे । 


गाथा) संसयविमोहविञ्ममविवजिर्यं अप्पपरसखूवस्स । 
गरहणं सम्मप्णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥ ४२॥ ` 

गाथामावाथेः--मातमखरूप ओर परपदा्ेके खरूपका जो संशाय, विमोह ८ मनध्य- 
वसाय ) ओर विभ्रम ८ विपयैय ) रूप कुज्ञानसे रहित जानना है वह सम्यमू ज्ञान कह- 
लाता है । यह साकार ८ विकल्प ) सहित है ओर अनेक मेदौका धारक दै । 

व्याख्या ! ^ संसयविमोहविब्भमविवज्नियं " संशयः शुद्धात्मतत्तवादिप्रतिपादकमागम- 
जञानं किं वीतरागसवैज्ञभ्रणीतं भविष्यति ? परसखमयम्रणीतं वेति संदायः । त्र टदष्टन्तः- 
स्थाणुवो पुरुषो वेति । विमोहः परस्परसपेक्षनयद्वयेन द्रन्यगुणपयायादिपरिज्ञानाभावो षि 
मोहः । तत्र दृष्टान्तः--गच्छत्तणस्पदांवदिग्मोहवद्वा ¡ विभ्रमोऽनेकान्तात्मकवस्तुनो नियक्ष- 
णिकेकान्तादिरूपेण म्रहणं विभ्रमः । तन्न दष्ान्तः--श्युक्तिकायां रजतविक्ञानवत्‌ । इत्युक्त- 

क्षणसजयविमोहविश्चमेबैजितं “ अप्पपरसरूवस्स गदणं ” सहजञयुद्धकेवरज्ञानदशरोनसभाः 

वस्ार्मरूपस यदणं परिच्छेदनं परिच्छित्तिस्तथा परद्रव्यस्य च भावकमेद्रव्यकमनोकमे- 
रूपस्य जीवसखम्बन्धिनस्तथेव पद्रखादिपच्चद्रन्यरूपस्य परकीयजीवरूपस्य च परिच्छेदनं 
यत्तत्‌ “ सम्मण्णाणं ` सम्यग्ज्ञानं भवति । तच्च कथंभूतं ^ सायारं ? घटोऽयं पटोऽयमि 
लयादिम्रहणव्यापाररूपेण साकारं सविकल्पं व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकमियथः । पुनश्च 
किविरिष्टं “ अणेयभेयं तु ? अनेकमेदं तु पुनरिति ॥ 

व्याखूयाथेः--“ संसयविमोहविग्भमविवन्नियं *” द्ध मतमतत्व आदिका पतिपा- 
दन करनेवाख जो शाखका ज्ञान है वह क्या वीतराग सवैन्न द्वा कहा हआ सत्य है 
अथवा अन्यमतियों द्वारा निरूपण किया हुजा सत्य है £ इस प्रकार जो विचार करना है 
वह्‌ संराय दै । इसमे दृष्टान्त पेसा कि क्या यह अंधकार सित पदाथ खाणु ( वृक्षका 
ठ ) हे अथवा कोद मनुष्य खडा हुमा है इस प्रकार विचारना संशय है । गमन करते 
हुए पुरुषके जेसे चरणोमें वृण ८ घास ) आदिका स्पशं होता है ओर उसको मादस नदीं 
होताकिंक्याखरुगावा जैसे दि्ाका भूल जाना होता दै उसी प्रकार एक दूसरेकी आप- 


मृषदर्यरसप्रदरः ) १५५९. 


कि 


म कयत बार ॐ दउव्या्थित पयाति खलपने नय उनके भनुमार्‌ सेव्य, 
गुण नथा पयोग वादिन नी जननः द उफ भिनद कटे ट) चत किरीरो मीषमे 
मीया सोर चादीमं सीषद जाने रोता दुर्य पफार जो सनेन्मन्तल्य यन्धु# सश 
य निन्य, यह्‌ अनित्यौ पये ओं पकन्तस्प अनना कह पिग्रमर 1 $ 
र्यी रपरोयः पारक संव; विरोह सीर विभ्रमे रहिते जो "अप्पपरेमस्य्त 
` गहणे सहमघ्द्ध कयनङ्ान चथा केवर दर्खीन व्ययाय धरफ निजे आत्माफ 
समपथत स जानना जीर जीवक सवेषी तेये भावकम, प्रव्यकरम, वसो फमेशर्प परं 
दरव्यफा तया पदगलः आदि पान दव्य छस्य यर्‌ परयीदे ददप जौ जानना सो 
44 गप्पन्णाणं + सम्यद्‌ जान्‌ ह । चट पपार दि साया" साकार (विकन्यमरित) 
सीय निधय ह) जर रिरि कैसादै कि“ अणेयभेये त्रु“ उनके मेनका भार र 1 

तन्ये भेदाः ऊ्यन्ते ¡ मनिशुवावधिमनःपययकेवलसानभेषरैन पश्यया । जपया शुच 
छाराज्यश्नया दद्धाप्नमद्धमद्वयाक्च चति द्विभेदरम 1 दद्व्ाद्धानां तामानि प्यन्ते } आ- 
प्यार, सृथचष्टत, रयाने) समवायनाममेय, पयान्न्याग्रसप्निः) पानुकया) उपासकाप्ययनं, जन्त 
मर्त, जसुचयेपपादितद प्र्जव्याकरण) विपा्मूर्च, रष्धिव्रश्चति । दृष्टिपादन्य पे परि 
कगीसूत्रप्रथमानुयोगपूर्यतवेदिक्राभेरेन पथ्यः येदाः कथ्यन्ते । मत चन्द्रसूयजम्बृद्ीपसायर- 
ध्पासप्रद्पिमेदेत परिम प्यविधं भवति | संतसरभेदसेवर । प्रधमालुगोमोशप्यप्रभेदः । पुति 
सम गरुनरछादरपूद) समायप्रीयं, वीचानुप्रवाषर, असिनसिप्रया) सआातवयागर सन्वभप्रर्ु 
तपमप्रचाय, कर्मच, प्रन्यारगरार्र, पिदयासुचाद. फस्याफनामपयं, प्राणन पार. पि्यव्रिद्राद) 
पमिपयेष्, धूः येति उनुदरसभषूम्‌ । जनन्य मना न्न्गनष्ोरवछाटियायवासस्सस्नारि - 
न्यान्यपरायप्तेनमदेम पृ पलमदिधा चति सद्ठुपेम द्ाद्नप्रास्वार्यानम्‌ 1 सड्कपर् 
पुन. कासि, चलु्रतानसय, न्दता) प्रदिक्रमर्ण, वैनविदः प्तिष्धम, दथ्रिस्म्‌ 
रपतयप्मयर्म, कल्प्यः, एन्पाफन्पे) ग्वार, पुण्ड, महापुण्टदठ, यदी, चति 
गहुदधप्रशपणयं दोदर ग्विति | 

सव उम एन्य आराम भद फट उति ४ | गिन, ध्न्पन) वकधिन्यन, नम" 
यश्य पैर श्वयन्मानं एन रेयोमि वह सम्यम्धान्‌ पौन प्रफदरद् ‰ 3 अथ 21 
सगण स्वर्‌ शने मथु च प आरथादन्व्य जम स्य पमन रन्‌ शर र 
प्रकार ठम्‌ द्र सव्यो साम षने} कामम ए गमद २ म्न्य 

भ्नपाय ¢ व्यानपमयप्यप्‌ ५ ददम ६ उथमसदनुा = श्ट 
न्दुसा ९ प्नन्माफ्यम १८ व्िपा्सतं {१ सदश्व १२ य 
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१६० रायचन्द्रजैनशासरमारायाम्‌ 


मथम भेद जो परिक है वह पांच प्रकारका है । सूत्र एकी प्रकारका है । प्रथमानुयोग 
मी एक ही प्रकारका दै । ओर जो चौथा पूर्वैगत है वह उत्पादपूयै १ अगरायणीयूरवं २ वी- 
योनुप्रवादपूवै ३ असिनास्तिप्रवादपूवै ४ ज्ञानप्रवादपूवै ५ सल्यप्रवादपूवै ६ आतमप्रवादपूै 
७ कमप्रवादपूवै ८ प्रत्याख्यानपूव ९ विदानुवादपूवै १० कल्याणपूवे ११ प्राणानुवादपूवै 
१२ करियाविारपू्व १३ भोर ठोकसारपूमै १४ इन भेदोसे चोदह प्रकारका दै । जगत 
चूकिका १ सखलगत चूरिका २ आकाशगत चूकिका ३ हरमेखला आदिमायाखरूप चूलिका 
¢ ओर शाकिन्यादिरूप परावतत॑न चूलिका ५ इन मेदौँसे चूकिका पांच प्रकारकी है । इस 
प्रकार संक्षिपते द्वाद्ांगका व्याख्यान दै । ओर जो अंगबाह्य श्रतक्ञान दै वह सामायिक 
१ चुर्वितिसव २ वंदना ३ प्रतिक्रमण ४ वैनयिकं ५ कतिक्म ६ दशवैकाछिकि ७ 
जनुत्तराध्ययन ८ कर्पन्यवहार ९ कल्पाकल्प १० महाकल्प ११ पुंडरीक १२ महापुंड- 
रीक १३ ओर अशीतिक १४ इन प्रकीणेकरूप भेदोसे चौदह प्रकारका जानना चाहिये ॥ 

अथवा वरृषभादिचतुविंशतितीथेद्करमरतादिद्ादशचक्रवत्तिविजयादिनववख्देवन्निपिष्टादि- 
नववासुदेवघुग्रीवादिनवप्रतिवासुदेवसम्बन्धित्रिषष्िपुरूषपुराणभेदभिन्नः प्रथमाुयोगो भण्यते। 
उपासकाध्ययनादौ श्रावकधर्मम्‌, आचाराराधनादौ यतिधमै च यत्र मुख्यत्वेन कथयति स 
चरणाजुयोगो भण्यते । चिोकसारे जिनान्तरलोकविमागादिमन्थन्याख्यानं करणाज्ुयोगो 
विज्ञेयः । प्रा्ततनत्तवाथसिद्धान्तादौ यत्र छुद्धाञ्द्धजीवादिषडद्रन्यादीनां सख्यद्रत्त्या व्याख्यानं 
क्रियते स द्रव्याुयोगो भण्यते । इत्युक्तरक्षणानुयोगचतुष्टयरूपेण चदुर्विधे श्रुतज्ञान ज्ञात- 
व्यम्‌ । अतुयोगोऽधिकारः परिच्छेदः प्रकरणमियेकोऽथेः । अथवा षड्रन्यपच्चास्िका- 
यसप्रतक््वनवपदार्थेषु (मध्ये निश्चयनयेन खकीयजुद्धातमद्रव्यं, ख्ुदधजीवासिकायो, निजज्ु- 
द्वास्मतक्तव, निजञयुद्धात्मपदाथं उपादेयः । रषं च हेयमिति संक्षेपेण हेयोपदेयभेदेन द्विधा 
व्यवहरज्ञानमिति ॥ 

अथवा वृषभ आदि चौबीस तीथकरोका, भरत आदि बारह चक्रवतिरयोका, विजय 
आदि नौ बल्देवोका, तरिपिष्ट आदि नौ नारायणोका, जैर सुग्रीव आदि नै प्रतिनारायणोका 
संबंध रखनेवारे जो तिरसढ ६३ शकाकापुरुषोके पुराण दै उनरूप भेदोका धारक जो दै 
वह्‌ प्रथमानुयोग करदाता रै । उपासकाध्ययन आदिम श्रावकका धमै, ओर आचाराराधना 
आदि भ्न्धोँम सुनिका धम जहां सुख्यतासे कहागया है वह दूसरा चरणानुयोग कहा जाता 
हे । त्रिरोकसार, जिनान्तर ओर .सछोकविमाग आदि अन्थोँका व्याख्यान जिसमे हो उसको 
करणानुयोग जानना चादधये ¡ समयसार मादि परागत ( पाहुड ) जर ॒तत्त्वाथसूत्न, तथा 
सिद्धान्तमादि शाक्षोम सुख्यतासे शुद्ध-अङुद्ध जीव आदि छः द्रव्य आदिका जो वणेन 
किया गया है वह द्रव्याुयोग कदलाता है । इस मकार उक्त लक्षणके धारक जो चार ज- 
नुयोग ईह उनरूप चार प्रकारका श्रुतज्ञान जानने योग्य दै । अनुयोग, अधिकारः परिच्छेद 
ओर प्रकरण्र इत्यादि शब्दोका अथ एक ही दै । अथवा षट्‌ दव्य; पांच, असिकाय; सात 
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पम ट्य मथा उपय च्मि न्यक्‌ न्नान खर वह्‌ दो प्रकरन्न द ॥ 
दरदा तमत विद्टत्पयन्पय्यद्रहारष्ठानने साध्यं तिधयरयनं कथ्यते  कशद्-सगानृ पर 
फन पादिव्यन्छासत्यं, द्वपत पर्यपयन्धन्दासिवाद्चरासपं व स्ीयापभ्वानं मेऽपि न 
सानारीतनि सन्या सवकुद्रासमवनाससुत्पत्रद्मगन्दरकटदणद्ुम्यद्रनरसनिमलतरन विन. 
गरुदिभपुवण. सन्नं पदो यतिरद्वप्रकवपतं समोण्ठर्‌ससनां कमि नन्पायाधन्त्य भणण) 
लिनिर्सननिरधिपरतान्मवोवद्रय दरति सनिसपमन्यर्प्तद्विटननम निष्योयनये भ्यव } 
ति{फास्परमयनन्यनानोत्पनपरमादिकसयमुनामूनर साम्यदुमदममानोऽयं सीत षड 
श्लातुभूगमययु यज्चियर्चे निरन्तरे विं दाचि न्निठानशरसव्रसमनिषीषयय । दृश्युकत्- 
पयग्रनेधिभोावपरिणामप्रदनिसमन्नशुभुमसद्भनपविष्छन्पर्यरनन = पस्सस्वारा यमे रििममु- 
पश्नत्चिकपरमानन्धुण्टन्नणनुरपाद्वनमन शेनात्मना स्वस्य चन्यद्नििकस्पर पेये शद्रे 

पितानमनु वनमिति जितिकल्स्यसंनदनथाननेतर सिन्यक्षान यण्यन || 
यतो विक्त्य भ्यपहार्नायि + उभी साध्य { किध द्वन योन्य) सी निस्वरम 
£ उम कवन स्वन ४1 संगम सदयम्‌ पर्य जादि वाद्धसप, अह द्रष्य आन्य 
वद भागल. तोन सम्वाद्ले रपत स्रा दुष्योन दद्य पतम्‌ $ ६ उनके 
षप नरह जनिता पमा मनि निमे युर लामा मद्याय उचः निर्द्र भु 
स्पृ शकं सयनम भर जो कुर्दी दद्रू की दुतं वी हिभन फे टण्‌ निन 
तये धषने निस्ी दद्धि का शन्दा भूखा सद जीद पष युग ऊ पङ 
यष तौ सको यषन ऊर्म च्‌ पयाच्य्‌ कयना १ | लर नना निद 
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शपि तौ परमम मद्रा उपरस्य द रस भफपदी सन्य तो सस्नृन्य द उन्म 
पिनो गमद भके १ उदनो पिधयाद्यन्य छत | सम विद्लरर्हिनि म 
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१६२ रायचन्द्रनेनशास्रमालायाम्‌ 


अत्राह शिष्यः | इव्युक्तप्रकारेण प्राशरतम्रन्ये यज्निर्वकस्पसखसंबेदनज्ञानं भण्यते, तन्न घ- 
ठते । कस्मादितिचेत्‌ तदुच्यते ! सत्तावलोकरूपं चक्चरादिददौनं यथा जेनमते निर्विकल्पं 
कथ्यते, तथा बौद्धमते ज्ञानं निर्भिकल्पकं भण्यते । परं किन्तु तननिरविकल्पमपि विकल्पजन- 
के भवति । जेनमते तु बिकस्पस्योरपादकं भवयेव न ! किन्तु स्वरूपेणैव सविकर्पमिति । 
तथेव स्वपरपभकाद्कं चेति । तत्र परिहारः) कथंचित्‌ सविकस्पकं निविकल्पकं च! तथाहि- 
यथा विषयानन्दरूपं स्सम्बेद्नं रागसम्वित्तिविकस्परूपेण सविकर्पमपि शेषानीहितसृष्ष्म- 
विकर्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नासि तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते । 
तथा स्वुद्धास्मसम्वित्तिरूपं वीतरागसवसमस्बेदनज्ञानमपि स््रसंविस्याकारेकविकस्पेन सविक- 
स्पमपि बहिर्विषयानीहितसृक्ष्मविकस्पानां सद्धावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नासि तेन कार- 
णेन निर्विकस्पमपि भण्यते । यत एवेहापूवैसखसम्वित्त्याकारान्तस्ंखप्रतिभासेऽपि बहिधिष- 
यानीदितसृक्ष्माविकरपा अपि सन्ति तत एव कारणात्‌ स्परप्रकाश्क च सिद्धम्‌ । इदं तु 
सविकर्पकनिर्विकल्पकस्य तथैव स्वपरप्रकारशकस्य ज्ञानस्य च व्याख्यानं यदागमाध्यात्मतर्क- 
शाख्रायुसारेण विरेषेण व्याख्यायते तदा महान्‌ विस्तारो भवति । स चाध्यात्मशास्चस्वान्न 
छत इति । 


यापर शिष्य कतां दै किं इस कहे हुए प्रकरसि प्राभृत ( पाहुड ) शमे जो वि- 
फरपरदहित खसंवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं हेता । क्यौ नहीं घटित होता 
ेसा पूछो तो इसका उत्तर कहते है-जेनमतम जेसे सत्तावलोकरूप अथौत्‌ सत्तामात्रको दे- 
खनेरूप जो च्घुदैशन आदि है उसको निर्विकर्प कहते है, उसी प्रकार बैद्धमतमे ज्ञानको 
निर्विकरपक कहते है ! परंतु विशेष यह दै कि-ययपि बौद्धमतमे ज्ञान निविकस्प दै; त- 
थापि विकर्पको उत्पन्न करनेवाला होता है ¡ ओर जैनमते तो ज्ञान विकर्पको उत्पन्न 
करनेवाला है दी नही, किन्तु खरूप ( खभाव ) से ही विकल्पसहित दै । ओर इसी प्र 
कार निजका तथा परका प्रकाश्च करनेवाला दै । भव इस शंकाको दूर करनेके ख्य कहते 
है कि-जेनमतम ज्ञानको कथंचित्‌ सविकल्प जर कथंचित्‌ निर्विकर्प माना गया है । सो 
ही दिखति है कि-जेसे विषयोम जआनन्दरूप जो खसंवेदन दै षह रागके जानने रूप 
विकल्पखरूप होनेसे सविकल्प हे; तो भी वाकीके नदीं चहेहुए जो सूक्ष्म विकेट हे 
उनका सद्भाव होनेपर भी उन विकल्पोकी स॒स्यता नदी हे; इस कारणसे उस ज्ञानको निर्वि- 
कृल्प भी कहते है । इसी प्रकार निज शुद्ध आस्ाके जाननेरूप जो वीतराग खसेवेदन 
ज्ञान है वह निजसंवित्तिके आकारख्ूप एक विकर्पके नेसे ययपि सविकरटप दै, तथापि 
वाह्य विषयोके नदी चदेहुए विकल्पोका उस ज्ञानम सद्धाव होनेषर भी उनकी उस ज्ञानम 
सुस्यता न है ! इस कारणसे उस कानको निर्विकरप भी कते दै ! मौर जिस ` दी कार- 
णसे यहां जपूै खसैवितिके आकाररूप अन्तरंगमे सख्य प्रतिमासके होनेपरभी बाह्य वि- 
षयवाले नदीं चदिहुए सूक्ष्म विकल्पभी है; उसदी कारणसे ज्ञान निज तथा प्रको भरकाश 


>} 


यरुद्स्यददूः 1 द्र 


मतपष्य जी निद दुखा | यद्वि दस सदविकम्य निर्विद्य तयी सपमा सपन 
प्यास्यान शामा यथ्यानतान खीर व्रकमप्यदः भतुर्‌ भितपसपसे दिना दाव 
तो शरदा ्रिखार्‌ लेना जौ यद्‌ द्वयम सथ्यात्मयान दै; पम फारस उस श्यना 
पिपरेण सर्पन्‌ चां न छियि मया६। 

चय्‌ ग्लत्रयातकसोक्नमायाययपिनो द्िनीयाययदसूत्रस्य निस्य व्यास्यासेन नोधा 
नता ॥ ४२ ॥ 

ह्य प्रतर रणच्रय्तस्य ओ मोत्ार्गन्प ल्य ४ उसे द्रे अवयवस कमे 
प्या्यानष्रिरा मथा चप ट्‌ ॥ ४२ ॥ 

० निदफसक्तताघादरं दरं कययति ॥ 

पय॒ पिदन्पट्ति सेर्‌ मुचाक्ो अह्र फएरनेवसा ज द्धन दुं सका फथन च 
ररे £। 

गाधा! जं सामण्णं गरूर्णं भावार्णं णेव कुमारं | 

अविमेसिदृण अष्ट दईसणमिदि नण्णप समद | ४३॥ 

मायाभागाधः--य यर), यह एप्णष् इवादरि स्पे पदार्थो मिक्रर२न 
कर्कः सौर पिकन्यणफो न एव सा पदरा्धदा सामान्यसे ज्यान ससायन्येपनेग्यपसे अय 
र्ना ह ए्यफो परमाम ददन फटा सयाद | १३ ॥ 


प्यशध्या । चलं साम्यं सूपं भावराणं ` यते वासान्येन सक्तायदटोखनमे पटरणे परिन्य- 
दन भावना पदानि ठि फतवा "पय फकारः नेव सा कं घाद विफलः ठि 
विः शरदा ? ४मपियेनिषूण खट" सत्निसेध्यादिभेदायान; पन स्पण र्‌ दोऽय, इष्मेोधन, 
धाऽ, एम्योऽ्य, पटाऽयं, पन्यऽर्यामित्मदि " एनरमप्निदि स्यद्‌ सप्‌ `" यसन्ायसष 
ददानमति ण्यति ग्ने परकागमनियुमेय यर्रयश्चन्यनदन्षधं सन्वगदषम्‌ दथा. 
धिनिषन-पर श्रां विफस्छरूपनिद तु निवष्ट्यं सतः (यमश्रभान्- ययु पोऽपि (टस 
प्यसाप््यङि पद्यः सद्र पापन्‌ दतस्य म्‌ फसेनि सायन, मास्व एनं भयम) 
पालटुापवफन्ति सस ह्कनति [४३१ 


॥ १ 


स्थ ग्द्प्राम न ४ ५1 {पन्‌ ्ै शच {न्य श [व ४ {3 भर 
व्याग्प्याद्ः--" जं श्यमेष्णं महदर्णं मपां सो नान्यम्‌ स्याट्‌ मसयम 
स [> । क पद ् {५८ {ग =, 1, द प्र ड शा रर ष 
य ६ प पक पदायष्ी प्रिचन्मता मन्दस्य द पणय नान्मा ४1 भयः ष्ट. 
= [३ र (11 (ननौ # क ९४ प्न ५ म श कै ॐ) कण्ण > {7 
कः { 1 {4 दद्म पर [पर्यष् म शु, सद ५ षष्ट पदा { ग -भतिमृनिश््म- 
9 


४) 
+ 


य सरसे दिसत मुम दुष दत कषद स्ट (श्ट. 
याद कलत दीन न, इय न्म निति २ द्द न द्मुथमिष्धि भ- 
ध्व अप प समप्त्‌ समप्यय दरणम्‌ कृष उपः {शमी पठन नोत्प 
ध्मा सल यद नम्प्यपनदः एव यृ क सपद शद्व्यन्य सन्दनददम्‌ 


क 
(नि ४ 
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कहा गया है सो न कहना चाहिये । क्यो नदीं कहना चाहिये यह परश्च करौ तो उत्तर यह 
है कि; श्रद्धान जो हे वह तो विकस्परूप दै ओर यह विकल्परटित है । भावा्ै-यहांपर 
यह्‌ है कि; जब कोभ किसी पदा्थको देखता है तव जवतक वह देखनेवाला विकल्प न 
करे तबतक तो जो सत्तामात्रका ग्रहण दै उसको दन कते है । जर रर जब यह 
शक रै, यह ष्ण है इत्यादि रूपसे विकल्प उत्यच्च होते हैँ तव उसको ज्ञान कहते 
हे ॥ ४२॥ 

अथ छद्मखानां ज्ञानं सत्तावलोकनदशेनपूवैकं भवति, सुक्तात्मनां युगपदिति प्रतिपा- 
दयति ॥ 

अब जो छख हैँ उनके जो ज्ञान होता है वह तो सत्तावलोकनरूप दयन परे हये 
केता है तब होता है, ओर जो सुक्तजीव अथीत्‌ केवर ज्ञानी दै उनके दर्शन जौर ज्ञान 
एकी समयमे होते दै एेसा प्रतिपादन करते हे । । 

गाधा । द॑ंसणयुव्चं णाणं छूदश्रत्थार्ण ण दोण्णि उक्डण्गा | 


विभि क 


छुगवं ज्या केवकि-णाहे गयं तु ते दवि ॥ ४४॥ 


गाथाथः--छदखजीवोके दद्नपूयैक ज्ञान होता है । क्योकि, छमोके ज्ञान र 
दशन ये दोनों उपयोग एक समयमे नही होते । तथा जो कवी भगवान्‌ है उनके ज्ञान 
तथा दन ये दोनोँही उपयोग एक समयमे होते दँ ॥ ४४ ॥ 

व्याख्या । “दसणयपुव्वं णाणं छदमस्थाणं' सत्तावलखोकनदरनपूर्वकं ज्ञान भवति छद्य- 
सानां संसारिणां । कस्मात्‌ “ण दोण्णि उवरग्गा जुगवं ज्या ज्ञानद्नोपयोगयं युगपन्न 
भवति यस्मात्‌, “केविनदि जुगवं तु ते दोऽविः केवङिनाथे तु युगपत्तौ ज्ञानदद्यैनोपयोभौ 
द्रौ भवत इति । नः 

व्याख्याथैः--“ दंसणपुव्वं णाण छदमत्थाणं  छब्रख अर्थात्‌ संसारी जीवोके 
सत्तावरोकन ददन पहके हो केता दै तव ज्ञान होता है । क्योकि; « ण दौण्णि उवरग्गा 
जुवगं नद्या '” छद्मथोके ज्ञानोपयोग ओर दशेनोपयोग ये दोनों एक समयमे नही होते 
दस ल्यि ^“ केवलिनाहे जुगव॑ं ठ ते दोषि ” ओर केवटी भगवानमे बे दोनों ज्ञान दर्शन 
उपयोग एकदी समयमे होते दँ । 

, अथ विस्तरः ! चश्च॒रादीन्द्रियाणां खकीयखकीयक्षयोपशमानु सारेण तयोग्यदेरासितस्व- 
रूपादिविषयाणां मदणमेव सन्निपातः सम्बन्धः सन्निकर्षो भण्यते । न च नैयायिकमतवशचध- 
रादीन्द्रियाणां स्वरूपादिसखकीयस्रकीयविषयपार्धे गमन इति सन्निकर्षो वक्तव्यः ! स एव 
सम्बन्धो लक्षणं यस्य तक्षणं यन्निविकसर्पं सत्तावरोकनदशनं तपू शुमिदमिलयायवप्रहा- 
दिविकल्परूपमिन्द्रियानिन्द्रियजनिते मतिज्ञानं मवति । इत्युक्तलक्षणमतिन्ञानपूर्वकं तु धू- 
सादभ्िविक्ञानवदथादथौन्तरपहणरूपं लिद्ञजं, तथेव घटादिशब्द्श्वणरूपं शब्दजं चेति हि- 


५५५ 


भमत 


न ्ययसयदः । 


(थ एतत्त भचति । वाराम्‌ युनरयापियुपनपू्फनिनि \ द्मतिशषनदूद हुम 
सग्पयदशययु अषत्र | 

शद्‌ विन्वरम वन रते £ गद्ठ उादरि रद्य सपने प्रमे कयोप जरु 
दर सम नम्य रधम धिद्नएन यो तियस्य पादि विषय द्ु उमे श्र फरमा £ उ. 
गीय सन्निपान, संवन्ध अथय सिकं फत्‌ ह । सौर नेयायिष्ठ मनसे चमत चनु ङा 
एन्दो सो धप धन्‌ व्वन्प शादि विषे मम जाना उसको सत्तम न द 
ट्या नायि । नाया नेत्र सादि सन्धया सैन्य काद्का अट्ण दिया जादा 
परी साद्य ह, सोर नैयादितमतर्म जो मैन आदि दद्छिर्योका पण्ने स्य घाद विष 
सदिः पन समनु पुरत ज्य्पं स्ियप मानाद्‌ उर ना पद्‌ सन्यन्मे सशवा सद्िन्परदी 

सक्षय सिमत; भै यी विरचिप्ल्यक-यसावमनरन दर्यान उन दनम पीट" कहु 
ष्ट (सकल ) दुः द्याष्नं सक्र यद्धि पिकनगर्स--पार्चा सन्धयो तथा अनिन्धिय 
भन रतप मतिम रोता । अट्‌ इस पूरयत दश्षणकत भारक मतिर्न पमि दध 
द्तषटट क्य पूत (धभ) तसे जनिकान्नान्‌ हे जाना दी धर्‌ एम पदाय 
दृ पदान अ्रदृण फरमनप चिगन { जिन्द्रमै उत्पत ए), सथाध्सी व्रर्‌ धेट 
साद्‌ शष्ट मुनयस्य शनच्धरम { ग्रस्यये उ्पत्न ुजा), पम ठ प्रद्नस्फा नमु 
णिता ‰ । भावाय-द्ुत्नन दो प्रफान्फाद एकतो विवित् सीन्‌ दूममा धष्दजः उमम 
एल पदो सानषर उगते तरेम से दूसरे पद जान नेना यह्‌ तो स्मदध शर 
तान्‌ सह प्न्योके सुभनिमे सो छान रोता चट्‌ सच्दम श्चुपष्धान ४} स्र चयि 
शवान भष चना पव जवधिद्वान हता | स्मै जो मनःपर्वयज्राने 4 वद्‌ द्‌ 
एनामङ सदनिनलपूषचद एत # 1 

श्वय शुतरातन.पयप्तान यनम यष््यपहहादिसपमं सेनितानं भिनत, गदि ददनं 
पु पपरदापय थाय ऋते) यनस्त्‌ ऋास्प्म्‌ दुतमानमनःपयद्रप्ातन सनत शुभः 
पूरये शयनस्पसिनि ! पथं दष्न्यमः चा्वरणक्षपोप्भिकननदिलन्तान्‌ दानपुर शं 
म प्न सु मयम नि(दन्तान्यसन्पदनगरसरनिषातर रावम पिन्यः 
सििदिनद युगपदययपरफयलप्रदस्षनं शतन चं दुमयदैवति वियम्‌ 1 प्रप्त कट पदः 
प्म सानन्द द्र्य मयुर, पर नद्य सीव प्रदः 1 स्‌ पु 11.4.14: प्प ग 
श मषुधाय्‌ नदरूप्पतेम्‌ 1 


तरैः स ५ [निष ७ ५ =+ न्‌ (| ^ = 
गदर दनवमस्ति ऊय पगमेन पवनम स्र ममेदयवदसत्मत्ये उ पन्ये 


॥, > र 


भु [० भ 1 
५१1) द (र षन कद च सवद (न यव परप पष र~ 


॥,१ 
क~ ॥, 1 0. 
विक = 1) | ॐ 
एम (म वपमनपो दद परमाय वप स्वयः सथर) प्र त 
॥ श । ) ~ ५ द क =. 9 श + ॥ 
मै च ॐ लः 0 4 सि १ 1; 
च 8 वुन्‌ दद श च $ स द} 2 (व लन सपनम कन्‌ श 
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कहा गया है सो न कटना चाहिये ¦ क्यो नदीं कहना चादिये यह प्रशच करो तो उत्तर यद 
हे किः श्रद्धान्‌ जो है वह तो विकल्परूप दै जौर यह ॒विकरपरदित है । भावाथे-यहापर 
यह्‌ है कि; जन कोश्भी किसी पदार्थको देखता है तब जवतक वह देखनेवाा विकर्ष न 
वृर तवतक तौ जो सत्तामात्रका ग्रहण है उसको ददन कहते दँ । ओर फिर जव यह्‌ 
शद्ध हे, यह कृष्ण है इत्यादि रूपसे विकल्प उत्पत होते हँ तव उसको ज्ञान कहते 
हे ॥ ४३॥ 

अथ छद्यस्यानां ज्ञानं सन्तावरोकनद्दनपूवेकै भवति, युक्तात्मनां युगपदिति प्रतिपा- 
द्यति ॥ 


अव नो छद्यख दै उनके जो ज्ञान होता है वह तो सत्तावलोकनरूप दन पटले हो 
ठेता है तब होता है, ओर जो सुक्तजीव अथीत्‌ फेवर ज्ञानी है उनके ददोन ओर ज्ञान 
एकही समयमे होते है ेसा प्रतिपादन करते है । 
गाधा। दंक्षणपुव्यं णाणं छदृमत्था्ण ण दोण्णि उक्डग्गा । 
छ्वगर्चं ज्या केवखि-णाहे ञगव॑ तु ते दोवि ॥ ४४॥ 


गाथाथैः- छदखजीरवोके दरीनपूैक ज्ञान होता है । क्योकि, छड्ोके ज्ञान ओर 
दर्रीन ये दोनों उपयोग एक समयम नहीं होते । तथा जो केवरी भगवान्‌ है उनके ज्ञान 
तथा ददन ये दोनोंदी उपयोग एक समयम होते है ॥ ४४ ॥ 

उ्याख्या 1 '"दैसणयपुव्वं णाणं छदमत्थाणं' सत्तावलोकनदशेनपूर्वैकं ज्ञान भवति छद्य- 
स्थानां ससारिणां । कस्मात्‌ “ण दोण्णि उवडग्गा जुगव जघ्या" ज्ञानदरैनोपयोगद्रयं युगपन्न 
भवति यस्मात्‌, “केवछिनाहे जुगवं तु ते दोऽवि" केवङिनाथे तु युगपत्तों ज्ञानदशेनोपयोगो 
द्रौ भवत इति । 

व्याख्याथे--““ द॑ंसणपुव्वं णाण छउदमत्थाणं ” छद्यख अथौत्‌ संसारी जीवोंके 
सत्तावोकन ददन पहके दो रेता है तब ज्ञान होता हे । क्योकि, ^“ ण दौण्णि उवरग्गा 
लुवगं ज्या ” छब्मखोके क्ञानोपयोग ओर देनोपयोग ये दोनो एक समयमे नीं होते 
इस स्मि ““ केवलिना जुगव॑ं तु ते दौवि ओर केवली भगवान्मे वे दोनों ज्ञान दरोन 
उपयोग एकी समयमे होते दै । । 

अथ विस्तरः । चश्ुरादीन्द्रियाणां सखकीयस्वकीयक्षयोपशषमानुसारेण तोग्यदेराखितसख- 
रूपादिविषयाणां यहणमेव सन्निपातः सम्बन्धः सन्निकर्षो भण्यते । न च नैयायिकमतवकक्च- 
सादीन्द्रियणां सरूपादिखकीयसरकीयविषयपार््े गमन इति सन्निकर्षो वक्तव्यः । स एव 
सम्बन्धो रक्षणं यस तदक्षणं यिर्विकर्पं सत्तावरोकनदशेनं तप्पूवे शुमिदमियादययवयरहा 
दिविकस्परूपमिन्द्रियानिन्द्रियजनितं मतिज्ञानं भवतति । इत्युक्तलक्षणमतिन्नानपूैकं ठ धूः 
मादभिविज्ञानवदथादथौन्तरमरहणरूपं छिङ्गजं, तथेव घटादिश्चब्द्श्रवणरूपं दाब्दजं चेति दि 





दुदद्रव्यसमरदः । १६५ 


विधं धुततसान॑ भवसि । अथावधिनानं पुनरषधिद्यीनपूर्वकमिति । प्ामतिशरानपूर्वक" ठु म- 
सःपययल्ाने तसि । 
सच दिसारसे वभैन करते दं । चक्षु जदि इन्दियोके अपने अपने क्षयोपशमके अनु- 
सार अपने येोप्य देशम विद्यमान जो निजरूप यादि विषय है उनका अहण करना हे उ- 
सीको सन्निपात संबन्ध अथवा सन्तिके करते दे । सर नैयायिक मत्रे समान चश्च आदि 
इच्छियोका जो अपने अपने खर्प आदि विपये पास जाना दै; उ्तफो सननिकपै न क- 
टना चाधियि । भावयार्य-नेने आदि इग्िर्वद्रारा नो स्प आदिक अण किया जाता दे 
वी सिकं ह, भौर नैयाथिफसतम जो भेत्र जादि दद्िर्योका अपने दप आदि विष- 
योके पास गमन करते स्प सतिकपे माना दहु वह नही } वद्‌ सम्बन्ध अथवा सन्निकप॑ ही 
द रक्षण जिका; णेता जो निर्विक्पक-पचावलोकम दर्यन उसे रोनेके पीछे “ यह 
शङ ( सफेद ) है; दस्यादि अवग्रह साद्रि पिक्स्पोल्य--णं्यो इन्धियो तथा अनिन्धिस 
मनसे उत्पन्न मतिसान होता ट । ओर्‌ इस पू्ोक्त लक्षणका धारक मतिज्ञान पहले दो 
ङेताष्ै तव धूम (पुना) सेश्चसे अशिक्रा जानो जाता दमी प्रफार्‌ एक पराभ 
दृनरे पाथो मटण फरतेख्प किंग ( चिन्हे उत्पन्न दु); तथा इत्ती प्रकार घट 
यादि दन्डो मुननेरूप शच्डन ( त्रच्दसै उखन्न हआ); पसे ठो प्रकारका श्रुतज्ञान 
रोता टै । भावाध-श्रुतन्लान दो भकारन्त द पकं तो किगज जोर दूसरा चन्दज; उनम 
पक पदाय जानकर उसके अरियसे जो दृषरे पदाभिका जान केना दै वह्‌ तो छिगज श्ु- 
तक्तान दै मर्‌ शब्दन सुनने जो ज्ञान रोता है वह्‌ दव्टज श्ुत्ान दै} ओर जवपि 
दर्भन पटे हो देता दै तव जवपिन्नाच रहौतारै | भौर जो मनःपययज्नान है वह रई 
दानामक्र मतिकानपू्ैकं दोता दै । 
अत्र शुतल्तानमनःपययप्तानजनफं यदवरप्रदेहदिरूपं मतिन्नान भणितम्‌ तदपि द्दन- 
ूरवक्त्वाटुपचारेण ददनं भण्यते, यतस्तेन कारणेन दुतसानमनःपययक्तानद्वयमपि द्रौन- 
पूरवफ़ं प्षात्न्यमिति 1 एवं छृद्यस्धानां सावरणश्रयोपशमिकक्नानख्हितत्वान्‌ दशनपूरमैकं ज्ञानं 
भवति । केवलिना तु मरावतां निधिकारस्सस्वदनसयुखन्ननिरवरणक्षायिकन्ञानसद्वितत्वा- 
निर्मेघादिये चुगपदातपग्रफाधवदश्नं तानं च युगपदेवेति विज्ञेयम्‌ 1 छद्मा एति कोऽथः ? 
छद्पहन्देन क्ञानद्यौनाचरणद्वयं भण्यते, तत्र ति्ठन्दीति छद्यसाः । एवं तक्रीभिप्रायेण सत्ता- 
वरोफनददी्न च्वास्यात्म्‌ | 
यहा शुतक्ञानको उन करनेवाा अवग्रह, जीरं मतःपयेयज्ञानफो उलन करनेवाला 
ददा, आाद्विर्य जो मन्निहान कहा हे स्थात्‌ श्रतक्ानको उदन्त करनेवारा मवमरहरूप मति- 
कान ओर मनःपर्ययज्ञानको उस्पन्न करनेवाला ईदारूप मतिज्ञान कहा गया है; वद्‌ मतिज्ञा- 
न भी दर्मन प्ले हो लेता है तभी होता है। इस स्यि मतिल्लान भी उपचारसे दीन कह्‌- 
लाता दे । इस कारण श्रुवन्ान ओर मनःपर्ययज्ञान इन दयोनोको भी द्यनपू्यैक जानना 
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चाहिये । इस पूर्वोक्त प्रफारसे छष्रख जीव आवरणसदहित क्षयोपशमिक ज्ञानसहित द इस 
कारण छदमसोकर दरनपूैक ज्ञान होता दै । ओर केवली भगवान्‌ विकाररदित जौर जपने 
संवेदन ( जानने )से उसन्न एेसा जो क्षायिक ज्ञान है उसमे सहित है; हस स्यि केवटी 
भगवानेक जैसे बदरुके आव्रणसहित सू्के एकी समयम आतप ओर प्रकाश होते 
है; उसी प्रकार्‌ दशन ओर ज्ञान ये दोनों एकी समयम होते है एेसा जानना चहिये । 
प्रश्न-छदस्थ रेता जो गाथम कदा गया है इसका क्या अथे है £ उत्तर-छड इस शब्दसे 
ज्ञानावरण तथा दद्यनावरण ये दोनों कदे जाति है, उस छम जो रहँ वे छदयस्थ दै । इस 
मकार तकं ८ न्याय )के अभिप्रायसे सत्तावरोकन्‌ दशेनका व्याख्यान किया गया । 

अत ऊध्व सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते । तथाहि=उत्तरक्ञानोतपत्तिनिमित्तं यत्‌ प्रयतनं त- 
दषं यत्‌ खस्यात्मनः परिच्छेद नमवरोकनं तदरोनं भण्यते । तदनन्तरं यद्रदि्िपये विक- 
ल्परूपेण षदा्थग्रहणं तदज्ञानसिति बात्तिकम्‌ । यथा कोऽपि पुरुपो धटविषयविकस्पं ऊुवे- 
न्नास्ते, पश्चात्‌ पटपरिज्ञानाथ चित्ते जाते सति धटनिकत्पान्यावत्त्यं यत्‌ खरूपे प्रयलमव- 
रोकने परिच्छेदनं करोति तददौनमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्यं यद्रहिर्विषयरूपेण 
पदार्थग्रहणविकस्पं करोति तदज्ञानं भण्यते । 

अव इसके अगे सिद्धान्तके अमिपरायसे कहते दै । सो ही दिखति है, अगैके कारम 
होनेवाला जो ज्ञान दै उसकी उत्पत्तिका निमित्त जो प्रयल उस खरूप जो निज आत्माका 
परिच्छेदन अथीत्‌ अवलोकन ( देखना ) वह ददन कहराता है, ओर उसके पीछे जो 
वाद्य विषयमे विकरपरूपसे पदार्थका ग्रहण रै वह्‌ ज्ञान है, यह वार्षिक है । जैसे कोर पु- 
रुष पहर घटके विषयका विकल्प करता हुआ वैढा है किर उसी पुरुषका चित्त जव पटक 
जाननेके स्यि होता है, तव चह पुरुष घटके विकल्पसे हठकर जो खरूपं प्रयल अथौत्‌ 
अवरोकन ( परिच्छेदन ) करता दै; उसको दरीन कते है । उसके अर्नतर यह पट दै; 
इस प्रकारसे निश्वयरूप जो बाह्य विषयरूपसे पदा्थके महणखरूप विकल्पको करता हे वह 
विकल्प; ज्ञान कहकाता है । 

अत्राह रिष्यः-यद्ात्ममराहकं दशोनं, परमहकं ज्ञान भण्यते; ति यथा नैयःः 
यिकमते ज्ञानमात्मानं न जानाति; तथा जैनमतेऽपि ज्ञानमार्मानं न जानातीति 
दूषणे प्राभ्रोत्ति 1 अत्र परिदरः । नैयायिकमते ज्ञानं प्रथग्दशनं प्रथगिति गुणद्वयं 
नास्ति; तेन कारणेन तेषामात्मपरिज्ञानाभावदूषणं प्राप्नोति । जैनमते पुनज्ञौनगुणेन 
परद्रव्यं जानाति, दशेनगुणेनाटमानै च जानातीयात्मपरिज्ञानाभावदुषणं न प्राप्नोति ! कस्म 
दिति चेत्‌ यथेकोऽप्यभिरदैहतीति दाहकः, पचतीति पाचको, विषयभेदेन द्विधा भिद्यते ! त- 


- यैवाभेदनयेनेकमपि चैतन्यं भेदनयविवक्षायां यदात्मम्राहकतवेन प्रवत्तं तदा तस्य दीनः 


चै 


भिति संज्ञा, पश्चात्‌ यच्च परद्रव्यम्ाहकत्वेन प्रवत्तं तस्य ज्ञानसंज्ञेति विषयभेदेन दधा भि- 
यते । किं च यदिसामान्यग्राहकं दरनं विशेषग्ाहकं ज्ञानं भण्यते, तदा ज्ञानस्य प्रमाणत्वं 


वृदद्रवयसग्रहः । १६७ 
न प्राप्नोति । कस्णदिति चेत वस्तुप्राहकं प्रमाण; वस्तु च सामान्यविशेषात्सर्कः; ज्ञानेन पुन- 
परतनेकयेगो निदरैप एव गृहीतो; न च वस्तु । सिद्धन्तेन पुन्येन गुणगुणिनोरभिन्न- 
स्वापन संघ्यविमोदधिश्चमरद्धितवस्त॒क्षानस्वरूपात्मव प्रमाणम्‌ । स च प्रदीपवत्‌ खपरगतं सा- 
४ विशेषं + (रणेनाभदेन [१ 
सन्त्र विकेपं द जानाति ! तन कारणेनाभदेन तस्यव प्रमाणत्वमिति । 


यदपर दिष्य फटता दै कि दे गये ४ यदि जप आत्मा ( जपने को रहण केरनेवासा 
लो दे उसको दर्थन, जर्‌ जो प्र्‌ पद्रा्भेको अहण करनेवाला है उसको ज्ञान कहते दै तो 
भयायिकोफे मतम जैसे ज्ञान आमाफो नहीं जानता रै; वैसेदी सेन मतर्ममी ज्ञान आ- 
स्माको नही! जनता दै; पसा दूषण प्राप्त दता रै । अच एस शिप्यफी धंकाको आचार्य 
दूर्‌ करते द फिनेयायिकमतेम जान जुदा ओर दर्शन जुदा एस प्रकारसे दो गुण नहीं दे 
जीत्‌ जान सेर ददयनयेयो जुरे २ गुण नदींदहे) स कारण उन नैयायिककि आ- 
साकौ जानेनेफे अमावस्प दूषण प्राप दोता दै अर्यात्‌ आलाक्रा क्ञन न होनरूप दोप 
रोता शै, जर्‌ मैनमतमं आणा जान गुणते तो पर पदार्थको जानता द तथा दर्शन गुणसे 
आतलाको लानता है हस कारण अनमत्तमं आलगके जाननेका अभावसूम जो दपण र वह्‌ 
म्राप्त नहीं होता अ्थीत्‌ जैनमते आसाका जानना सिद्ध दी है । यद्‌ दूषण क्वो नहीं होता 
टे यह्‌ पृष्ी'तो उत्तर यदटटैकि; सेते एकभी अमि ददन गुणसे जलाता है इस रेतुसे 
दाहक कट्लाता हे, जर्‌ पाचनरूप गुणसे पकाता है इस फारण पाचक कदकाता रै । इस 
प्रकार निषयके भेदसे दादक-पाचक रप दो मकार्‌ भेदको प्राप्त रोता है अथीत्‌ एकदी भभम 
दाष्क ओर्‌ पाचकभेदसे दो प्रकारका है । उसी प्रकार मभेदनयसे एकभी चैतन्य भेदनयकी 
विवक्षाम जव मात्माफौ अरहण करनेवाले स्पते प्रवृत्त हुभा तव तो उसका ‹ दश्ीने ` यह्‌ 
नाम हुजा जोर रिरि लव पर पदार्भफो ग्रहण करनेप श्ृत्त हुआ तव उस चैतन्यका 
£ ज्ञान ` यह नाम हुआ दस भकार विपयके भेदे चैतन्य दो प्रकारसे भेदको प्राप्त होता 
दे अ्थीन्‌ एकदी नतन्य दरचीन ओर्‌ ज्ञानरूप भेदसे दो प्रकारका रोता दै ! ओर विशेष 
वा यह्‌ ह किं, यदि सामान्यके महण करनेवालेको दद्ैन ओर्‌ विरोषके रहण करनेवारे- 
को क्ञान कटा जावे तो ज्ञानफे प्रमाणताकी प्राप्ति नही होती है | ज्ञानके प्रभाणत्व क्यो 
नही होता यह दफा करो तो समाधान यह्‌ द किं, जौ वस्तुको हण करनेवाला है उसको 
प्रमाण कहते र 1 यर वस्तु सामान्य तथा विष इन दोनों खरूप दै, जर ज्ञानने व- 
स्तुका एक देश्य जो विचेष है वह्‌ ही रहण किया न कि संपूण वस्तु ओर सिद्धान्तसे नि- 
अयनयकी विवक्षरमे गुण भौर युणीके भद नहीं है; इस कारण संश्चय, विमोह ८ मनध्य- 
वसाय ) ओर विभम ( विपर्यय ) इन तीनोसे रहित भो वस्तुका ज्ञान है उस ज्ञान खूप 
आसमादी परमाण है ! करयोकि) ज्ञान आतमाका गुण है जोर आसा ज्ञान गुणको धारण क- 
रता ह इसरिये गुणी है, गुण जर गुणीके निश्वयसे अभेद है 1 जौर बह प्रमाण जते प्र 
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दीप अपने ओर परका प्रकाशक है, उसी प्रकार जपनेमे प्राप्त सामान्यको जर पर पदार्थमे 
माप्त विशेषको जानता है ! इस कारण अभेदसे आत्मके दी प्रमाणत्व है । 


अथ मतं--यदि ददनं बहिविषये न प्रवस्ते तदान्धवत्‌ सवैजनानामन्धत्वं प्राप्नोतीति । ' 

नैव वक्तव्यम्‌ । बहि्विषये ददनाभावेऽपि ज्ञानेन विरेषेण सै परिच्छिनत्तीति। अय तु विशेषः 
द्रेनेनात्मनि गृहीते सलयात्माविनाभूतं ज्ञानमपि गृहीतं भवति; ज्ञाने च गृहीते सति ज्ञान- 
विषयभूतं बहिवैर्त्वपि गृहीतं भवतीति ! अथोक्तं भवता यद्यात्ममाहकं ददनं भण्यते, तर्द 
जं सामण्ण गहणं भावाणं तदरौनभिति गाथार्थः कथं घटते । तत्रोत्तरं सामान्यप्रहणमात्मम- 
हणं तददनं। कस्मादिति चेत्‌-आत्मा वस्तुपरिच्छित्ति ऊ्॑भ्निदं जानाभीदं न जानामीति वि 
दषपक्षपातं न करोति; किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति । तेन कारणेन सामान्यरब्दे- 
नात्मा भण्यत इति गाथाथेः। 


अब एेसा कटो किं, यदि ददन वाद्य विषय नहीं भवता दै तो अंधेकी तरह सब 
मनुष्योके जंधेपनेकी प्राति होती हे । तो समाधान यह है कि, एेसा न कहना चाहिये । 
क्यो कि, यद्यपि वाह्य विषयमे ददौनका अभाव दै; तथापि आत्मा ज्ञानद्वारा विशेष रूपसे 
सव पदार्थोको जानता है । जौर अधिक वात्ती यह है कि जन ददनत्ते आत्माका ग्रहण 
होता है तब आत्ममं व्याप्त जो ज्ञान है वह भी दद्चैन करके भ्रहण किया जाता है; ओर 
जव दरैनने ज्ञानको महण किया तो ज्ञानका विषयभूत जो वाह्य वस्तु दै उसकाभी रहण 
किया! अव कदाचित्‌ यह कहौ कि; जो जापु आत्माको अहण करनेवालेको ददन कहते दो 
तो “ जो पदार्थोका सामान्य महण है वह दैन कहराता है ” यह जो गाथाका जथे है 
वृह आपके कथनमे कैसे घटता है । तो ईस यह उत्तर है कि, वहांपर सामान्य प्रण 
इस शब्दका आत्माकां ग्रहण करनेरूप अथ है ओर वह आत्मग्रहणदी दशन है । एेसा 
अभ क्यो है ८ यह पूषछोतो उत्तर यह है किं, वस्तुका ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है वह 
भन इसको जानता ह, इसको नदीं जानता ह, इस प्रकारसे जो विष पक्षपात है उसको 
नहीं करता दै; किंतु सामान्यरूपसे वस्तु ( पदां )को जानता है । इस कारण सामान्य 
इस शब्दसे आत्मा कहा जाता है । यह गाथाका अथं हे । 

किंबहुना य॒दि कोऽपि तकोथं सिद्धान्ताथ च ज्ञात्वैकान्तदुर ग्रह्लयागेन नयविभागेन मध्यख- 
वृत्त्या व्याख्याने करोति, तदा इयमपि घटत इतति । कथमिति चेत्‌- तके सुख्यवरन्त्या परसमय- 
व्याख्यानं, तत्र यदा कोऽपि परसमयी एरच्छति जेनागमे ददनं ज्ञानं चेति गुणदयं जीवस्य 
कथ्यते तत्कथ घटत इति । तदा तेषामात्ममाहकं ददौनमित्ति कथिते सति ते न जानन्ति । 
पश्चादाचार्यैरतेषां प्रतीलथै स्थुङग्याख्यानेन बहिर्विषये यत्‌ सामान्यपरिच्छेदनं तस्य सत्ता- 
चरोकनदशेनसंज्ञा स्थापिता, यच शु्धमिदभियादिविशेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा धापि- 
तेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः खसमयन्याख्यानं ुख्यवृत्त्या । तत्र सृक्ष्मव्याख्याने क्रि- 
रमणे सलाचार्थैरात्ममादकं ददनं व्याख्यातमिलयत्रापि दोषो नासि । । + 


बृटदरव्यसंग्रह्‌ः । १६९ 


बहुत कनेसे क्या? यद्वि कोई सी त्क (न्याय) ॐ यर सिद्धान्ते अरथेको जानकर एकान्त- 
रूम जो दुराय्रद ( बु हर › है उसका लयाग करके, नयो विमागसे मध्यस्थता धारण क- 
रे, स्यास्यान करता है तब तो सामान्य ओर्‌ विगेप ये दोनों ही सिद्ध होते ह! कैसे सिद्ध 
दते £? णसा पृषो ठो उत्तर यद्‌ दै कि, तकं (न्याय) म सुख्यतासे परसमय अधीत्‌ अन्य- 
मतफा च्याल्यान द । इस लिय उतम यदि फो भन्यमतावलम्ी पृष्ठे कि, जैनमते जी- 
वके दर्दान जोर न्नानयेजोदौ गुण कटे जति वे कैसे सिद्ध होते £ तव दसके उत्त- 
रगं यद्वि उन अन्यमतिर्योकौ यह्‌ फटे फि; जो जात्माको रहण करनेवाला है उसको दशन 
कते टै; तो णेसा कटनेपर वे भन्यमती नदी समभतते दै । तव॒ आचार्योने उनके प्रतीति 
होनेके सिम विलारखम व्यार्यानते जो वाषविषयमे सामान्य जानना है उसकी. तो "दर्शनः 
पेसी सज्ञा ( नाम ) ख्यापित फी, ओर जो "यह शुक ( सफेद ) दै" इत्यादि. रूपसे बामं 
विम्ेपरा जानना है; उसकी ° नान" यह्‌ स्ना ष्ट्रा, इस सिये दोप नहीं है। जर 
सिद्वान्ते सु्यत्तासे निजस्तमय ( ञेनगत )फा व्याए्यान रे इसध्थि सिद्धान्ते जव सू- 
कषम व्याछ्यान किया गयां तच चाने जो आत्माका प्रादकर है उसको दैन कहा । इस 
फारण दस फथनम भी दोप नदीं है । 

जन्राष शिष्य. खत्तावटोकनदथंनस्य प्तानेनं स्ट भदो प्तातस्तावदिदानीं यत्तत्त्वार्थ- 
शद्धानरूप क्षन्यग्ददरीनं वस्तुनिचारसखूपं सम्यसूज्ञाने तयोर्वभेषो न श्रायते । फस्मादितियेत्‌- 
सम्यग्दर्शने पदा्थनिश्चयोऽसि, तयैव सम्यग्कषाने को तिेप एति) अव्र परिदारः। 
भयेग्रहणपरिच्छित्तिस्पः क्षयोपशमविशेपो नं भण्यते, तत्रैव भदनयैन वीतरागसर्व्षप्र- 
णीतश्ुद्धार्मादितच्छेप्तरदमेवेत्यमेवेति निश्चयसम्यक्त्वमिति । अविकरपस्पेणाभेदनयेन पुनये- 
देव.सम्यग्नानं तदेव सम्यक्त्वभिति । कस्मादिति चेत्‌-अतच्ते तेत््ववुद्धिरदेवे देवयुद्धिरधर्मे 
धरमनुद्धिरियादिविपरीतामिनिवेक्षरदिवस्य क्षानसयेव सस्यग्विशेपणवाच्योऽवस्थाविकेपः स 
स्यक्लयं मण्यते यत्तः कारणात्‌ । 

अव यां दिप्य कदता दै कि हे गुरो £ सत्ताका अवरोकन करेवा जो 
दीन है उसका तो ज्ञानके साथ भेद जाना! अव “ जौ तत््वाथैका श्रद्धानकरनेरूप 
सम्यग्द्यैन ओर पटार्थका विचारकरमे खर्प सम्यगान है “ इन दोनो भेद नहीं 
जाना आता } क्यो नदीं जाना जाता १ यह पूरे तो उत्तर यददै किं, जो पदाथैका 
निश्चय सम्यग्दशेनमे है वदी सम्यश्ान मे दे! इस ल्यि सम्य्दधन ओर सम्यग 
नमे क्या मेद टै अथौत्‌ कु मी नदीं । अव इस शिप्यकी र्काका चाय समाधान फरते 
है कि, पदाभफे रहण करनेमे जाननेखुप जो क्षयोपश्म पिरोप है, वह ज्ञान कदकाता दे । 
ओर उस जाने ही मेदनयसे जो वीतराग सैर  श्रीभिनेनदरद्रारा कंदेहुए शुद्धः आत्मा 
ञ आदि तत्त्व द उने यह्‌ ही तत्व हे, पेसा दी तत्त्व दै, इस प्रकारका जो निश्चय है वद्‌ 
सम्यक्त्व है \ गोर अभेदनयसे अर्थात्‌ अभेदरूपसे तो जो ही सम्यग्ज्ञान है वही सम्यग्द्च॑न 


॥ 
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हे | ठेसा क्रिस कारणसे हे £ यह पृष्ठो तो उत्तर यह है कि, तत्व नदीं है उस तच्तकी 
ुद्धि करना, देव नहीं है उसमे देवकी बुद्धि करना ओर अधर्मे धमकी बुद्धि करना इ 
न्त्यादि खूपसे जो विपरीत अभिनिवेश ( उर्टा आग्रह ) है; उस विपरीताभिनिवेशसे रहित 
जो ज्ञान हैः उसीका जो सम्यग्‌ इस ॒विशेषणसे कदे जानेवाका अवखाविशेष है बद स- 
म्यक्तव कहङाता है । यदी इस अके करने देतु रै । 


यदि भेदो नासि तिं कथमावरणद्वयमिति चेत्‌-तव्रोत्तसम्‌। येन कर्मणाथंपरिच्छि्तिरूपः 
क्षयोपशमः प्रच्छायते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्यैव क्षयोपशमविरोेषस्य यत्‌ कम पूर्वोक्तल- 
क्षणं विपरीताभिनिवेशयुस्पादयति तस्य भिध्यात्वसंञेति भेदनयेनावरणभेदः । निश्वयनयेन 
पुनरमेदविवक्षायां कर्म॑लं प्रयावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातन्यम्‌ । एवं ददीनपूरव॑कं ज्ञानं भव- 
तीति व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ४४ ॥ 

जो सम्यग्द्न र सम्यम््ानमे भद्‌ नहीं है तो आठ कर्मोमे दर्नावरण, भैर ज्ञाः 
नावरण ये दो आवरण कैसे कहे गये है यह रका करो तो £ यहां समाधानरूप उत्तर यह 
हे कि, जिस कर्मसे पदार्थके जाननेरूप क्षयोपशम ठका जाता है; उसकी 'तो ‹ ज्ञानावरण ' 
यह संज्ञा है । ओर उस ज्ञानावरणके क्षयोपदमविशेषके जो कर्म पटले कंदे हुये रक्षण- 
वाठे विपरीत अभिनिवेशको उत्पन्न करता है; उसकी मिथ्यात्व स संक है | इस कारण 
भेदनयसे आवरणका भेद दै । ओर अमेदकी विवकषागुक्कत नवार जो दो आवरण द 
उन दोनोँको एकी जानना चाहिये । इस भकार दशनच हे » यह ता रै तव ज्ञान हीता 
हे; ठेस व्याख्यान करनेवाटी जो गाथा रै वह समाप्त /# 

अथ सम्यग्दशेन्ञानपूयैकं रलत्रयातभकमो 
पञचुद्धोपयोगलक्षणवीतरागचारित्रस्य पारम्पर्येण साध 

जव सम्य्दर्यन जर सम्यग््ानके पीठे होनेवछठ-भकारसे जरूप जो मोक्षमागै ह; उसका 
तीसरा अवयवरूप ओर निजञ्ुद्ध॒ आत्मके $ को जानता शुद्धोपयोगरूप रक्षणक 
धारक-वीतरागचारितर दै, उसको परंपरासे ^ अथै. रैः >" गचारितर है उसका म- 
तिपादन करते द । थ नि ~< र. 


गाधा। अखदादो विणिवित्ति से पवित्ती य जाण चारितं । 
वदसमिदिण॒त्तिरूवं ववहारणथादु जिण भणियम्‌ ॥ ४५ ॥ 


गाथामावाथैः-- जो अञयुभ (दुरे) कायैसे दूर होना जर शम कामै पवृ होना ज 
थत्‌ रुगना दै उसको चारित्र जानना चाहिये । श्रीभिनेन्द्रदेवने व्यवहारनयसे उस 
चारित्रको ५ बरत ५ समिति जर २ गुप्तिखखूप कहा है ॥ ४५ | 


त्याख्या । अस्यैव सरागचारित्रस्यैकदेश्ावयवभूतं देशचारितरं तावत्कथ्यते । तद्मथा-- 










बुहेद्रव्यसग्रदः । ` १७१ 


मिध्यात्वादिसपरमरफ़रयुपक्षसश्वयोपलमक्टये सति, अध्यातमभापया निजजङुद्धारमाभिमुखपरि 
णामे श्रा सति शुद्धत्मभावनोत्पननिर्विकारवास्तवसुखामृतसुपादेयं छृत्वा संसारशरीरभोगेपु 
योऽसौ देयघुद्धिः सम्बग्ददोनछयुद्धः स चतुथेगुणस्यानवन्तीं त्रतरदितो ददयनिकों भण्यते । 
यश्च व्रयाख्यानावरणसभ्षिददितीयकपायक्षयोपन्नमे जाते सति प्रथिव्यादिपश्वसानरवधे 
प्रृत्तोऽपि यथाशक्या त्रसवये निघ्र्तः से पश्चमरुणस्थानवर््ती आावको भण्यते । 

ल्याख्याथैः--जव प्रथम री इसी सरागचास्निका अवयवरूप जो देशचारित्र है उ. 
सका फथन करते ह । वह शम प्रकार रै-मिथ्यास जदि सात ७ प्रकरृतियेका उपरम, 
क्षथोपद्रभ अथवा क्षय होनपर अथवा अध्यात्ममापकरे अनुसार निज श्वुद्धआत्माके सन्पुख 
परिणाम दोनेपर जो जीव शुद्ध आसमाफी भावनासे उत्पन्न-विकाररदित-यथाये युखरूपी 
अग्रतो महण फरने योग्य करफे, ससार शरीर ओर मोग देयवुद्धि है अथीत्‌ संसार, 
शरीर ओर भोग ये सच स्यागने योग्य दहै फसा समदाता है, ओर सम्यग्दर्यीनसे शुद्ध दै; 
उसको चतुथे गुणख्धानमै रदमेवाला चतरदित दर्गनिक कते दै । जर जो प्रत्याल्या- 
नावरण नामक दूसरे क्रोधादिकपार्योफा क्षयोपशम दोनेपरे प्रथिवी, जल, चायु, अमि भौर 
वनस्पति श्न पांच सखवरोकि वधम प्रवृत्त हो तो भी यपनी शक्तिके अनुसार त्रसजीवोके 
वधस रदित छता रै अर्थात्‌ यथायक्ति पेदृन्द्रिय मादि त्रसजीर्योी हिसा नदीं करता है 
उसको पंचम युणखानयर्ख श्रावक कहते ह 1 

तद्ेकादकषभेदाः कथ्यन्ते । तथादि--सम्यक्त्पू्वकलेन ममां समधुदयारोदुम्बरपभ्व- 
फषरिष्ाररूपाटमृरुगुणसदितः सन्‌ सद्रामाध्रपरवृ्तोऽपि पापद्छवदिभिर्विप्मयोजनजीवधा- 
तादी निष्रत्ः प्रयमो द्भनिकश्चावको भण्यते । घ एव सर्वधा च्रस्वपे निनृत्त; सन्‌ पथ्वा- 
एुत्रवगुणव्रत्तश्रयश्तिभाव्रतचवु्टयसदितो दितीयघ्रसिकसंक्नो भवति! स एव च्रिकारसामायिके 
प्रवृत्तः तृतीयः, भरोपधोपचासे प्रगृत्तश्वदुधैः, सथिन्तपरिदरेण पश्यमः, दिवा व्रष्मचर्येण पष्ठः, 
सर्वथा बद्यचर्येण सप्तमः, आरस्भादिसंमस्तव्यापारनिव्रत्तोऽष्टमः, वस्धप्राचरणं विदायान्य- 
सर्व॑परिग्रहनिवृत्तो नवमः, प्र्व्यापासदिसवसावयाचुमतनिव्रतो दसः, -उदि्टादारनिवृत्त 
- एकादशम इति । एतेप्वरेकादसश्चवकेषु मध्ये प्रयमपटहूं तारतम्येन जघन्यम्‌, * ततश्च चर्य 
मन्यमम्‌, तती दयसुत्तममिति सङेपेण ददोनिकश्रावकायेकादञभेदाः त्तातन्याः ॥ 

जब उस पंचम गुणखानवेर्दी श्रावकके ग्यारह ११ भेदको कहते ह । वे इस भकार 
ह--पदरे सम्यग्दशनको धारण करके मय (मदिरा), मांस ओर सदत इन तीनोकि 
ओर्‌ उदुम्बर आदि पाच फरोकि त्यागरूप जो आट भूलगुण हँ उनसहित हुमा जो 
जीव युद्ध आदिम प्रटृच होनेपर भी चिकार मादिप प्रयोजनके विना जीवधात नहीं करताहै 
उसको पहा ददौनिक श्रावक करते है । ओर वही प्रथम दरोनिकं श्रावकं जन जेसजी- 
वक्री हिसामे सवैथा रहित होकर पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत जर चार रिक्षानतोसे सहित 
होता दै तब दूसरा बतिकं (ती) इस नामका धारक होता दै । वही-जव त्रिकाल सामा- 
यिकमे भ्रवृच होता है तव तीसरी पत्तिमाका, धारी होत्ता है ! परोषथ उपवास भ्त होता 
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है तव चोथी प्रतिमाका धारी होता है । सचित्तके त्यागसे पांचवीं परतिमाका धारक होता दै। 
दिनम ब्रह्मचर्य धारण करनेसे खछष्टी प्रतिमावाका कहलाता है । सथा ब्रह्मचर्यको धारण क- 
-रनेसे सप्तम प्रतिमाका धारी होता दै । आरंभ आदि संपूरणं व्याारोसे रहित होता दै तव ज- 
ष्टम प्रतिमाका धारी कहा जाता है । बकषके आच्छादनको छोडकर अन्य सव परि्रहसे रहित 
होता है तव नवमी प्रतिमाका धारक होता दै । ्रहसंव॑धी भ्यापार आदि संपूण साव (हि- 
सासदित) कार्योमिं जव संमति ( साह ) देनेसे रहित होता है तव दशमी प्रतिमाका धारी 
कहकाता है । सपने निमित्त कियिहुए. आदहारका त्याग करनेवाला भ्यारहवीं मतिमाका धारी 
श्रावक कहा जाता हे । इन प्रतिममिदसे म्यारह मरकारके श्रावकेकि वीचम जो पहली छः 
प्रतिमा है उनम रहनेवारे तारतम्य ८ दीनाधिकता ) से जघन्य श्रावक दै; उनके आगे 
सातवीं आठवी ओर नवीं इन तीन प्रतिमाके धारक मध्यम श्रावक है, इनके पश्चात्‌ दसवी 
ओर ग्यारह्वीं इन दो पतिमायोंके धारक उत्तम श्रावक है । इस प्रकार संक्षेपे देश- 
चारित्रक दरोनिक आदि भ्यारह भेद जानने चाय । 


अयेकदेशचारित्रव्याख्यानानन्तरं सकङ्चारित्रमुपदिशति । “ असुहादो बिणिवित्ति सुद 
पवित्ती य जाण चारित्तं ” अश्चुमाभिव्त्तिः श्चुभे प्रवृत्तिश्वापि जानीहि चारित्रम्‌ । तच कथ- 
म्भूत--“ वदसमिदिगुत्तिरूवं ववदहारणयादु जिणभणियं ? ब्रतसमितिरास्निरूपं व्यवहारन- 
याजिनैरक्तमिति। तथाहि-ग्रयाख्यानावरणसंक्ञव्रतीयकषायक्षयोपशमे सतति “ विसय- 
कसाओगाढोदुस्पुदिदुचित्तदु दरगोष्टिजुदो । उग्गो उमग्गपरो उवजोगो जस्छ सो असुहे। १॥ 
इति गाथाकथितलक्षणादश्चुमोपयोगाननिदृत्निस्तद्धिलक्षणे छभोपयोगे प्रवृत्तिश्च दे रिष्य चा- 
रितं जानीहि । तच्वाचारारयाधनादिचरणश्ाखोक्तप्रकारेण पच्वमहात्रतपच्चसभमितिचिगुि- 
रूपमप्यपहतसंयमाख्यं शुभोपयोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं भवति । तत्र योऽसौ बहि- 
विषये पञ्चन्द्रियविषयादिपरियागः स॒ उपचरितासद्धूतन्यवहरेण, यश्चाभ्यन्तरे रागादि- 
परिहारः स पुनर्यद्धनिश्वयेनेति नयविभागो ज्ञातव्यः । एवं निशयचारित्रसाधर्कं व्यवहारः 
चारित्र व्याख्यातमिति 1 ४५॥ 


अव इस एकदेराचारित्रके व्यास्यानके पश्चात्‌ सकरचारित्रका उपदेश करते द । “अ- 
सुदादो षिणिवित्ति सहे पवित्ती य जाण चारितं ” हे शिष्य! अदयुभसे निवृत्ति (रदि- 
तता ) ओर्‌ शुभम जो परवृत्ति दै उसको चारित्र जानो । बह केसा है ^“ वदसमिदिशक्ति- 
रूवं ववहारणथाहु भिणभणियं ” तरत समिति जर गुप्ति खरूप दै; देसा व्यवहारनयसे 
श्रीजिनेन्द्रने कदा है । सो दी दिखाते है मरत्याख्यानावरण नामक तीसरे कषायका क्षयो- 
पाम होनेपर “ जिसका-विषयो ओर कषारयोमं गादा, दुःश्चति ( बुरा शाखश्रवण ") दुष्ट- 
चित्त ओर दुष्ट गोष्टी ( चुरी संगति ) इनसे सहित, उम तथा उन्मागै ( बुरे मागे ) म 
तत्पर एेसा उपयोग दै वह जीव अश्युभमै खित है । १1 इस गाथाम कदेहुए रक्षणक 
धारक अश्युमोषयोगसे रदितपना जर उक्त अश्युभोपयोगसे विरक्षण ( उरुटा ) जी श्यभो- 
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पयोग है उसमे प्रवृत्त रोना जो टे उसको द शिष्य } तुम चारित्र जानो । सौर वह चारित्र 
मृराचार, भगवती आराधना यादि चरणानुयोगके शालंमिं कटेहुए प्रकारते पांच महाव्रतः 
पांच समिति भर्‌ तीन गुपिूप दै तो भी अपहतसंयमनामक दयुभोपयोगरक्षणका धारक 
सरागचारित्र नामक चारित्र दतै । उसमे जो वाधविपयोरमे पाचों इन्द्रियेकि विपय चे- 
रका त्याग है वर्‌ सो उपचरित-ससद्भूत-व्यवहारनयसे चारित्र दे; ओर जो अन्तरगमे 
राग आदिका त्याग दै वह्‌ अलयुद्ध निश्चयनयसे चारित्र है; इस प्रकार नर्योका विभाग जा- 
नना चाहिये । से निश्यचारित्रको साधनेवाला जो व्यवहारचारित्रे है उसका व्याख्यान 
किया गया । ४५ ॥ 
अथ तेनैव व्यवदार्चारि्रेण साध्यं निश्चयचारिघरं निपयति | 
अय दसी पू्क्त न्ययह्‌।रचासिरसे सिद्ध दने योग्य जो निश्वयचासतरि द उसका 
निरपण फरते द | 
गाधा। यरिरञ््भतरकिरियासेरौ भवकारणपणासहं। 
णाणिस्स जं जिणुन्तं तं परमं सम्मचारित्त ॥ ४६॥ 
गायाभावायैः-- जानी जीवे जो संसारके कारणेकरि नष्ट करनेके ल्य चाद्य भौर 
अंतरेग करियार्जोका निरो दै; चह श्रीजिनेन्रसे कदाहुमा उक्छृष्ट सम्यकचारित्र है ॥४६॥ 
व्याख्या} ५ तं + तन्‌. " प्रमं » परमोपेक्षाटश्चषणं निर्विकारस्रसचिन्त्याटमकड्ुद्धोपयो- 
याचिनाभूतं परमं “ सस्मारित्तं ” सम्यक्‌चारिन्रं क्षतन्यम्‌ । ति~ “ वहिरटभंतर- 
किरियिरोे » निष्कियतनियनिर खनविशयुद्धसानद्नखयभावस्य निजात्मनः प्रतिपश्षभूतस्य 
वद्धिर्विपये य्युभाद्युभवचनकायन्यापाररूपस्य तप्रैवाभ्यन्तरे श्युभाद्युभसनोविकत्परूपस्य च 
क्रियात्यापारस्य योऽसौ निरोधस्यागः स चं किमर्यं ^ भवकारणपणासटटं  प्चभ्रकारभ- 
वात्तीठनिर्दपपरमास्मनो चिरुक्षृणस्य भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभूतो योऽसौ श्चभाद्य- 
भकर्मासषवस्तस्य प्रणादार्थं विनाश्षा्थमिति । इट्युमयक्रियानिरोधरभणचारि त्रे कस्य भवति ! 
“णाणिस्सः, निद्यरन्नत्रयात्मकाभेदन्नानिनः । पुनरपि कि विशिष्टं “जं जिणुत्तःः यज्िनेन 
चीतरागसवैक्षनोकतमिति ॥ ४६ ॥ 
व्याख्याथः---“ तं † वह्‌ “ परमं ” परम य्येक्षा ८ अनादर ) खूप रक्षणका धा- 
रक, ओर ॒विकारररिन निजसवेदनरूप ज शुद्धोपयोग है उससे व्याप्त होनेसे उक्ष 
“ सम्मचारितते ” सम्यक्‌ चारित्र जानना चाहिये । वह्‌ क्या £ ^“ बहिरू्भतरकिरिया- 
रोहो » क्रियारद्ित-नित्य-निरंजन ओर निमैर ज्ञान तथा ददौनरूप खमभावका धारक 
जो अपना आमा दै उससे पतिपक्षभूत ( प्रतिकृ )-- वाद्य विषयमे शुभ-मद्युभ-वचन 
कायके व्यापाररूप, ओर इसी भकार अन्तरगमे उम-अद्यभ-मनके विकल्परूप जो क्रि- 
याका व्यापार है उसका जो निरोध अथौत्‌ त्याग है वह । वह त्याग किस स्थि है ? “भ. 
वकारणपणासट्ं ” पांच प्रकारे संसारसे रदित्त ओ निर्दोष परमात्मा दै उससे मित्र र- 
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क्षणका धारक जो संसार उसके व्यापारका कारणमूत जो शुभ-अ्युभ-कर्मोका आस्व उ- 
सके विनारके स्यि । पूर्वोक्तं प्रकारसे बाह्य ओर अंतरंग भेदसे जो दो प्रकारकी क्रियाय है 
“उनका स्यागरूप चारित्र किसके होता रै £ ^“ णाणिर्स ” निश्चय रलत्रयखरूप अमेद्‌- 

जञानके धारक जीवके । फिर कैसा है वह चारित्र  “ जं जिणुक्तं ” जो जिन अथौत्‌ श्री- 
वीतसगसर्व्देवसे कहा हुजा है ॥ भावाथे-- ज्ञानी जीवके संसारके कारणोको दूर 
करनेके स्यि जो बाद्य जौर अंतरंगकी शुम अञ्युभ क्रियाओंका त्याग होता दै.वह 
श्रीजिनेन््रद्ारा कदाहुआ परम सम्यक्चारित्र है ॥ ४६ ॥ 

एवं वीतरागसम्यक्लज्ञानाविनाभूतं निश्वयरत्रत्रयात्मकनिश्वयमोक्षमा्टृतीयावयवरूपं 
चीतरागचारि्रं व्याख्यातम्‌ ॥ इति द्वितीयसखङ़ गाथापदं गतम्‌ 1 

इस प्रकार वीतरागसम्यक्तव ओर ज्ञानके विना नहीं होनेवाटा ओर निश्वयरलत्रयखरूप 
जो निश्वयमोक्षमाग है उसका तीसरा अवयवरूप जो वीतरागचारि् ह उसका व्याख्यान 
किया ॥ पसे दूसरे यस्मे & गाथायै समाप्त हुई ॥ 

एवं मोक्षमागैप्रतिपादकत्रतीयाधिकारमध्ये निश्चयनव्यवहारमोक्षमागैसंक्षेपकथनेन सू्रदर- 
यम्‌, तदनन्तरं तस्यैव मोक्षमाग॑स्यावयवभूतानां सम्ग्ददौनज्ञानचारित्राणां विरीषविरण- 
रूपेण सूत्रषटं चेति सखलद्यससुदायिनाष्टगाथाभिः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः 1 

दरस प्रकार मोक्षमागको प्रतिपादन करनेवारा जो तीसरा अधिकार है उसर्मे-निश्चय 
ओर्‌ व्यवहाररूप मेोक्षमागके कथनसे दौ सूत्र जौर उसके पश्चात्‌ उसी मोक्षमार्मके अवयव- 
रूप जो सम्यण्ददौन, ज्ञान ओर चारित्र है उनके विशेष व्यारूयान रूपसे छः सूत्र, इस री 
तिसे दो यलोके समुदाय ( जोडने ) से जो आठ गाथे हँ उनसे प्रथम अन्तराधिकार 
समाप्त हुआ ॥ 

अतः परं ध्यानध्यातृध्येयघ्यानफङूकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थङे गाथात्रयम्‌, तततः परं पञ्च- 
परमेष्ठिव्याख्यानरूपेण दहितीयसछे गाथापच्चकम्‌ , ततश्च तस्येवध्यानस्योपसंहाररूपविशेष- 
व्याख्यानेन वृतीयखले सूत्रचुष्टयमिति खर्त्रयससुदायेन द्वाद शसूत्रेषु दितीयान्तराधिकारे 
समुदायपातनिका । तथा हि-जिश्वयव्यहारमोक्षमागैसाधकध्यानाभ्यासं रुत यूयमि 
त्युपदिराति । 

अव इसके आगे ध्यान, ध्यात्ता ( ध्यान करनेवाख ), ध्येय (ध्यान करनेयोग्य पदाथ) 
ओर ्यानका फल इनके कथनकी मुख्यतासे प्रथम खर्म तीन गाथाय, इसके पश्चात्‌ पच 
परमेष्ियेकि व्यास्यानरूपसे दूसरे र्मे पांच गाथ; र इसके अनन्तर उसी ध्यानके 
उपसंहाररूप विशेष व्याख्यानद्वारा तीसरे खर्म चार गाथायै इस प्रकार तीन सखकोकि 
समुदायसे बारह गाथासूत्नौका धारक जो तृतीय अधिकारमे दूसरा संतराधिकार दै उसकी 

, समुदायरूप भूमिका दै ! उसमे प्रथम दी तुम निश्चय ओर व्यवहारमोक्षमागेको साधनेवारा 

जो ध्यान है उसका अभ्यास करो णेसा उपदेश देते है 1 


वृदृद्व्यसंमरदः 1 १५७५ 


शगाथा।! दुवि पि सुखदेदं उक्षाणे पाऊणदि जं सुणी णियमा । 
तद्या पयत्तचिन्ता जृयं जघ्ाणं समनच्मसद्‌ ॥ ४७ ॥ 

गाथाभावासैः--सनि ध्यानके करनेमे जो नियमसे निश्चय जर व्यवहार इन दोनों 
ख्य मोक्षमा्गको पाता 2 । इस कारणसे दे भव्यो तुम ! चित्तको एकागरकरके ध्यानका 
सम्यास करो ॥ ४७ ॥ 

व्याख्या } “ दुवि पि मुक्खदेडं ज्याणे पाङ्णदि जं गुणी णियमा » द्िविधमपि मोक्षु- 
हेतुं ध्यानेन प्राप्रोति यस्मात्‌. सुनिनियमात्‌ । स्ग्रथा -निश्वयगन्नत्रयातमक निश्चयमोक्षदेतुं 
निनश्चयमेोघ्मार्म, चयैव व्यवदटाररन््रयात्मकं व्यवेदारमोध्रहेतुं व्यवहमरसोक्षमारौ च यं 
साध्यस्राधकभावेन कथितवान्‌ पष्ठ तद्धिविधमपि निर्विकारखसंवित्त्यारमकपरमध्यानेन सुनिः 
्राप्रोत्ति यस्मात्कारणान्‌ “ तप्ना पयत्तचित्ता जयं उद्वाणं समन्भसष््‌ ” तस्मात्‌ प्रयन्नचित्ताः 
सन्तो षे सत्या यूयं ध्यानं खम्यगभ्यस्रत । तथा दि तस्मात्कारणाद्‌टष्टश्चतानुभूतनानामनो- 
रथसूपसमस्तनचुभाल्युभसयादिविकल्पजाटं यक्त्वा परमस्तास्ण्यसरुत्पन्नसद्‌जानन्दैकलक्षण- 
खखाम्रतरसासख्वाद्राचुभमे स्थला च ध्यानाभ्यासं छरुत मूयमिति 1 ४८ ॥ 

व्यारूयायः-““ दुवि पि र्खदेडं उराण पाठणदि जं मुणी णियमा *” जिससे 
कि सुनि नियमे ध्यान करके दोनों प्रकारभे मेोक्षकार्णोको परप होता दे । वे दोनो मो- 
षके कारण द प्रकार £-निश्वयरतत्रथन्रूष निश्चयमोक्षकारण अर्थात्‌ निश्ययमेोक्षमाग 
जर्‌ दसी पकार व्यवदार्रलत्रयद्धप व्यवहारमोक्षदेतु अथात्‌ व्यवहारमोक्षमागे, इन दो- 
नको पटे साध्यसाधकमावसे मयौच्‌ निश्वयमोक्षमागै साध्य ( साधनेयोग्य ) दै ओर 
व्यवदारमोक्षमागै साधक ८ निश्ययमोक्षमा्मका साधनेवाखा ) है द रूपमे जो पहके कहा 
है उस दोर्नौ भ्रकारफे मोक्षमागैको शनि जिस कारणसे विकाररदित-निजसंवेदनखरूप- 
परमध्यानकरफे प्राप्त दोता है ^ तद्या पयत्तित्ता जूय॑ज्कराणं समव्भसद्‌ " इसी 
फारणसे एकाम्रचित्त होकर दहे भव्यजनेो ! तुम भले प्रकारसे ध्यानका अभ्यास करो-जथौत्‌ 
मुनि ध्यानसे दोनो मोक्षमागोको प्राप्त होते दै शस कारणसे ठम देखा दुभा, सुना हुमा 
जीर भनुभव किया हुमा जो अनेक प्रकारके मनोरथरूप संपूण छ॒भ-जञ्यभ-राग आदि 
विकर्योका समूह है उसका ल्ाग करके ओर परमनिजखरूप्मे खित टोनेसे उयन्न इजा 
जो सदन र्नदस्प एक रक्षणका धारक सुखखूपी अमरतरसफे आखादका अनुभव दै उ- 
स्मे स्थित होकर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ४७ ॥ 

` अथ ध्यातरपुरुपरक्ष्णं कथयति । 
अव ध्यान करनेवाके पुरुपके रक्षणको करते दै 1 | 
गाधा। मा खुज्क्षह्‌ मा रल्रद्‌ मा दख इडनिटअदटेख । 
` पिरमिच्छदि जह चित्तं विचित्तञक्षाणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥ 
गाधाभावायैः-दे व्यजनो । यदि तुम नाना प्रकारे ध्यान जथवा विकल्प रदित 


१७६ रायचन्द्रजैनशासमाायाम्‌ 


ध्यानकी सिद्धिके स्यि चिच्तको सिर करना चाहते हो तो इष्ट तथा अनिष्टरूप जो इन्दि 
योके विषय है उन राग द्वेष ओर मोहको मत करो ॥`४८ ॥ 


व्याख्या । ^ मा सुज्खह मा रज्ह मा दूसह ” समस्तमोहरागद्वेषजनितविकंल्पजारर- 
दितनिजपरमात्मतत्वभावनासयुखन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखागरतरसात्सकाशशादुद्रता संजाता 
तत्रैव परमात्मसुखास्ादे रीना तन्मया या तु परमकला परमसंवित्तिसतत्र खित्वा हे भव्या 
मोहरागद्वेषान्मा कुरुतः; केषु विषयेषु “ इटृनिटभद्टे ” सग्बनिताचन्दनताम्बूखाद्य इषे 
न्द्रियाथोः, अहिविषकण्टकरातरुव्याधिप्रश्रतयः पुनरनिष्ठेन्द्रियाथस्तेषु यदि किं “धिरमिच्छ- 
दि जद चित्तं तत्रैव परमात्माुभवे सिरं निश्वरं चित्तं यदीच्छत यूयं किमथै ““ विचि 
त्ज्साणप्पसिद्धीए 2 विचितं नानाप्रकारं यद्खाने तस्मरसिन्ये निमित्तं अथवा विगतं चित्तं 
चित्तोद्धवञ्यभाञ्युभविकस्पजालं यत्र तद्धिचित्त ध्यानं तद्थेमिति ॥ 


व्यार्याथः--“ मा सुज्ञ मा रज्नह मा दूसह ” समस-मोद, राग आः द्वेषोसे 
उत्पच्न हुए विकल्पोके समू्ोसे रहित जो निज परमात्माके खरूपकी भावनासे उदत्न हुआ 
प्रमानन्दरूप एक रक्षणक धारक सुखाखतरस उससे उत्पन्न हुई ओर उसी परमात्मक 
सुखके आस्वाद तत्पर जथोत्‌ मस्र हु जो परम कठा अथौत्‌ परमसंवित्ति ८ आतमाके 
खरूपका साक्षात्काररूप अनुभव ) हे; उसमे स्थित होकर हे भ्य जीवो ! मोह, राग' भौर 
्वषौको मत करो । किनमेँ मोह राग द्वेष मत करो ““दइट्रनिहअद्षु” मारा, सी, चन्दन 
ओर ताम्बूरु आदिरूप इष्ट इन्द्ियोके विषयों ओर सपे, जहर, कांटा, त्रु जौर रोगभादि 
अनिष्ट इन्दिर्योके विष्योमं, जो क्या ^ थिरमिच्छरि जई चित्तं ” यदि उसी पर- 
मात्माके अनुभवमे तुम निश्चरु चित्तको चाहते हो तो किसख्यि स्थिर चित्तको चाहते हो 
^ विचित्तञ्क्ञाणप्पसिद्धीए ” विचित्र अथौत्‌ नानाभकारका जो ध्यान है उसकी सिद्धिके 
स्यि मथवा दूर्‌ होगया है चित्त अथौत्‌ चित्तसे उत्पन्न होनेवारा युम जौर अड्ुभ विक- 
र्पोका समूह जिसमे वह विचित्त ध्यान है उस ` विचित्तध्यान अथौत्‌ निर्विकल्पक 
ध्यानके लिय ॥ 

इदानीं तस्यैव ध्यानस्य तावदागमभाषया विचित्रमेदाः कथ्यन्ते । तथा हि--इष्टवियो- 
गानिष्टसंयोगव्याधिप्रतीकारभोगनिदनेषु बाज्छारूपं चतु्विधमान्तेध्यानम्‌ । तच्च तारतम्येन 
मिभ्यादृष्टयादिषट्‌गुणस्थानर्वात्तिजीवसस्भवम्‌। यद्यपि भिध्यादृष्टीनां तियगतिकारणं भवति 
तथापि बद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्‌- सख्शुद्धात्मेवोपादेय 
इति विशिष्टभावनावेन तत्कारणभूतसंछेराभावादिति । 

अव प्रथमही आगमभाषके अनुसार उसी ध्यानके नानाधकारके भेदोका कथन करते 
ह । सोदी दिखाते ई-इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग ओर रोगको दूर्‌ ` करने तथा 
भोगो ओर भोगोके कारणोमें इच्छा रखनेरूप भेदोसि चार प्रकारका आसैध्यान है सथीत्‌ 
इष्टका वियोग चाहना १ अनिष्टका संयोग न चाहना २ रोग न चाहना २ ओर भोगनि 


चरहद्रव्यसंग्रहः । १७७ 


द्ानोकी वांछा फरना ४ इन ¢ प्रकारका धारक सासेष्यान दै । अर वह आरध्यान 
नयूनापिकमावसे मिध्यादष्िगुणस्थानको आद्वि के पमत्तगुणस्थानपयैन्त जो ६ गुणस्थान 
हं उमे रहनेवारे जीवे होता है । ओर वह॒ आरसध्यान यदपि मिभ्याद्टी जीयेक्रे 
तिन गतिके धका कारण होता रै तथापि जिस सम्यग्षटीने पहले स्िथैचगतिके आयुको 
याध किया है उस्र सम्यग्द्ठी जीवको छोडकर अन्य जो सम्यश्दषी जीव ह उनके तियेच- 
गतिक धका कारण नीं दै } क्यो नही ई? एसा पृषो तो उरं यह्‌ है किं सम्यण्टटी 
जीवेक्ति " निन युद्ध आत्मा प्रण करने योग्य है '" एसी जो भावना रहती है उसके 
वस्मे तिर्थचगतिका कारणस्य जो सञेदा है उसका अभाव रै ॥ 

घय सोद्रभ्या्नं कथ्यते । हिसानन्दमपानन्दरसोयानन्दुविपयसंरक्णानन्द्रभवं रेद्र 
चतुश्वघम्‌ । तारतम्येन भिध्याद्ट्ादिपच्चमरुणस्थानवत्तिजीवसम्भवम्‌ । तच्च मिभ्या 
दृष्टीनां नश्फगत्तिकारणमपि घद्धायुप्फं विह्यय सम्वग्द्रषीनां तत्फारणं न भवति । तद्पि 
फस्मादितियेत्‌-निजशयुद्धात्मठत्वमेवोपादेयं विरिष्टभेदस्नानवटेन तत्कारणभूततीन्रसंछेशाभा- 
घादिति ॥ 

अव रैद्रध्यानफा फथन करते द । हिसानन्द ८ हिंसमिं आनंद मानना ) १ शषानन्द्‌ 
( संम आनंद मानना ) २ ्ेयानन्दं ८ चोरी करने करनिमं खु दौना ) ३ भौर 
विपयसरक्षणानन्द ८ विष्योरी रक्षाम आनद मानना ) £ इन चासते उत्पन्न हुआ 
रोदर्यान ४ परफारका है ।! यह्‌ न्यूनाधिकरूपसे मिथ्यादृष्टौ सुणलानक्ो आदिर पंचम 
गुणान्‌ पर्मन्त रहभेवटि ओीवेकि उत्पन्न होता टे । ओर यह रेद्रध्यान मिध्यादृटि 
जीवेकि नरकगतिका क्रारण ह तोभी जिस सम्बग्दष्ठीने नरका वांधली दहै उसको 
छोडकर अन्य सम्यण्टटियोकि नरकगत्तिका कारण नदीं होता है । एसा क्यौ है £ इसका 
उत्तर यद्‌ है क्रि सम्यण्टथिवेकि जो ^ निजश्यद्ध जात्ाफा खसूप दै वही उपदिय है " 
इस प्रकारका मिगष्टमेदक्ञानका बल ए उससे नरकगतिका कारणभूत जो तीव सं 
ह वद नहीं होता ॥ 

अत्त" परमात्तरोद्रपरियागरक्नणमान्नापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञचवुर्भदभिन्न, तारतम्य- 
वरद्धिक्रभेणासंयत्तसम्यग्दष्ठिदेशानिरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानचतुगुणस्थानवन्तिजीवसस्भवं, 
सस्यवत्या पुण्यवन्धकारणमपि परम्परया सुक्तिकारणं चेति ध्मध्यानं कथ्यते । तथाहि-सर्य 
मन्दबुदधिल्ेऽपि वििष्टोपाध्यायाभावेऽपि छद्धजीवादिपद्‌प्योनां सृक्ष्मत्वेऽपि सति “ सृष्त्म- 
जिनोदिते वाक्य ठेतुभियंनन न्यते । आज्ञासिद्धं तु तवयाद्य नान्यथावादिनो जिनाः । १॥' 
र्ति शोककथित्कमेण पदा्निश्चवयकरणमाक्नाचिचयध्यानं भण्यत्ते । तथैव भेदाभेदर्न- 
चरयभावनावकेनास्पाकं परेषां चा कदा कमैणामपायो विनाङो भविष्यतीति चिन्तनमपाय- 
विचयं क्नातञ्यम्‌ 1. श्ुद्धनिश्वयेन शुभाश्चभकमविपाकरदितोऽप्ययं जीवः पथादनादिकमै- 


वन्धवशेन पापस्योद्यन नारकादिद्धुःखविपाकफलमदुभवति, पुण्योदयेन देवादिरुख- 
। ९३ शि. 


॥# 
3.2 


= 


१७८ रायचन्द्रनेनशाखमांकौयाम्‌ 


विपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम्‌ । पूर्वोक्तखोकानुपक्षाचिन्तनं संस्थान- 
विचयम्‌ । इति चतुर्विधं धमेध्यानं भवति ॥ 

अव इसके आगे आ॑घ्यान तथा रेद्ध्यानके त्यागरूपलक्षणका धारक, आज्ञाविचय 
अपायविचय, विपाकविचय जर संस्थानविचय नामक चार भेदोसे मेदको प्राप्त इभा, 
नयूनाधिकबृद्धिके क्रमसे असंयतसम्य्ष्यी, देशविरत, प्रमत्तसंयत ओर जपरमत्त इन 
नामके धारक जो चार गुणस्थान दै इनमे रहनेवरे जीवोके उन्न रोनेवास ओर 
प्रधानतासे पुण्यवंधका कारण है तोभी पर॑परासे मोक्षका कारणभूत णसा जो धर्मष्यान्‌ 
है उसका कथन करते है । सोदी कहते है-साप सस्पवुद्धिका धारक हो तोभी, विशेष 
ज्ञानके धारके गुरुकी प्राप्ति न हो तोमी, शुद्ध जीव आदि पदार्थोकी सृक्ष्षता होने पर भी 
¢ श्री जिनेन्द्रका कहा हआ जो सूक्ष्म तत्त्व है वह देतुओंसे नदी खंडित होसकता दै 
इसख्यि जो सुष््मतत््व है उसको यज्ञके अनुसार अहण करना चाहिये क्योकि श्री- 
जिनेन्द्र अन्यथावादी अर्थात्‌ श्चूटा उपदेश्च देनेवछे नदीं है ॥ १॥ ” इस शोकम कटे 
हुए क्रमके अनुसार जो पदार्थका निश्चय करना है वह आज्ञाविचय नामक प्रथम धरमध्यान 
कहराता है । जर इसीप्रकार मेद तथा अभेदरूप रलत्रयकी भावनाके बरसे हमारे 
अथवा जन्थजीवोके कर्मका नारा कब होगा इस प्रकार जो विचारना है उसको अपाय- 
विचय नामक दूस धमेध्यान जानना चाहिये । शुद्ध निश्चयनयसे यह्‌ ओव श्युभ-अश्ुम 
कमेक उदयसे रदित है तोभी अनादिकर्मोकि धके वासे पापके उदयसे नारक आदि 
दुःखोरूप विपाकरूप फलका अनुमवन करता है । ओर पुण्यके उदयसे देव आदिके सुखरूप 
विपाकको भोगता रै । इस प्रकार विचार करना है उसको विपाकविचय नामक 
तीसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । ओर पङ कटी इं जो रोकानुमेक्षाका चितवन करना 
हे वह॒ संस्थानविचय नामक चोथा धभेध्यान है । इस प्रकार चार प्रकारका धभेध्यान 


होता दे॥ 


अथ प्रथक्त्ववितकवीचार, एकत्ववितकवीचारं सुष्ष्क्रियाग्रतिपातिसंज्ग व्युपरतक्रियानि- 
वृत्तिसज्ञं चेति भेदेन चतुर्धिधं शुङध्याने कथयति । तद्यथा-प्रथक्त्ववितकंवीचारं तावत्क- 
थ्यते । द्रव्यगुणपययाणां भिन्नत्वं प्रथक्त्व भण्यते, स्वञयुद्धात्मालु भूतिलक्षणं मावश्ुतं 
तद्वाचकमन्तभेस्पवचने वा वितको भण्यते, अनीहित्रतत्याथोन्तरपरिणमनं वचनाद चनान्तर- 
परिणमनं मनोवचनकाययोगेषु योगाद्योगान्तरपरिणमनं वीचारो भण्यते । अयमत्राथः-- 
यद्यपि ध्याता पुरुषः स्वशयुद्धात्मसंबेदनं विहाय बहिश्चिन्तां न करोति तथापि यावतांरेन सरूपे 
स्थिरत्वं नासि तावततारोनानीदितद्त्त्या विकस्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन प्रथक्त्ववितकैवी 
चारे ध्यानं भण्यत्ते । तच्चोपशमभ्रेणिविवक्षायामपूर्वोपमकानिवरत््युपशमकसृष््मसास्पराय- 
कोपरमकोपरान्तकषायपयन्तरुणस्थानचतुष्टये भवति । क्षपकश्रण्यां पुनरपूवैकरणक्षपकामि- 
वृत्तिकरणक्षपकसृक्ष्मसाम्परायक्षुपकपभिधानगुणस्थानन्नये चेति प्रथमं युड्ध्यानं उ्यास्यातम्‌। 


बृृद्रव्यसयहः । १७९ 


खच प्रथक्त्यवितर्कवीचार्‌ १ एकखवितकवीचार २ सृ््मक्रियाप्रतिपाति इस नामका 
धारक ३ भरं य्युपरतक्रियानिद्त्ति ईस नापक्रा धारक फेसे इन भर्दोमे चार परकारकाजो 
ञभ्यान है उसको दते दै । वह उस पकार दै-परथम दी प्रथक्सववितकवीचार्‌ नामक 
जो प्रथम श्करध्यान हे उसफा फथन्‌ करते दे । ठ्य, गुण ओर पीय इना जो जुदा- 
पना है उसको पृथवत्व कटे है । निज्ुद्धसात्माङा अनुभवनस्य भावश्रुत, अथका 
निनशाद्ध आतमाको क्नेवाला जो अन्तग वनन (८ सृष्मयन्दकत्पन ) दै वह व्रितक 
कटाता हे । अनीरितव्रृततिस जथौत्‌ विना इच्छा कयि जपने चापी जो एक अथसे 
दुसरे अग्र, एक यचनसे दरे वचनम जर मन वचन्‌ काय इन तीनों योगोमेमे एक 
योगसे दृसेर योगम जौ परिणमन ८ रमाना ) दै उसको वीचार कहते हे । भावाय 
वपर यह टे कि, ययपि ध्यान करनेवाला पुरुप निन शुद्ध सर्माके ज्ञानको छोडकर 
बाघपदार्थोफी चिन्ता नहीं करता अशीत्‌ निज आत्माका ही ध्यान करता दै । तथापि जितने 
संभंि उस पृर्पफे सपने आत्मामं सिरता नदीं दै उतने असे अनीहितवृतिसे 
विकष्प उन्न दोतते र॑ इस कारणम इस ध्यानकफो ‹ पृथक्ववितर्फवीचार › ध्यान कहते 
है} सह मधम य़्ध्यान उपयगधेणीषी विवक्षर्मे तो सपृधैकरण उप्मक, जनिवृत्ति- 
फरण उपञ्नमक्, च््मसापराय उपयामक्र मौर उपयान्तकपाय इन ८ वं ९ १० जर 
११ गुणस्थानपयेन्त जो चार्‌ गुणस्थान द उन्म रोतादै ॥ योर क्षपकश्रेणीकी 
विवक्षामि सपू्ैकरणक्षपक, अनिदृत्तिकरणक्षपक सीर सू्ष्सांपरायक्षपक नामके धारक 
जो दसै १० तकृ दीन गुणस्थान ट उन्म रोता दहै) दस प्रकार प्रथम शुद्रध्यानका 
व्यास्यान फरिया सया । 


, निजघ्यद्ास्मद्रव्ये बा निर्धिकारत्मुखसंवित्तिपयायेः वा निरुपाधिखसंवेदनरुणे बा यत्र 
फस्मन्‌ प्रवृत्ते तन्नैव वित्तफरसंस्िन स्वसंयित्तिखुक्षणभाचश्चुतवलेन स्थिरीभूय चीचारं गुणद्रव्य- 
पयायपरावत्नं करोति यत्तदेफसवविचकैषीचार सक्ष श्वीणक्रपायरुणस्थानसम्मवं दितीयं 
छष्ट्यासं अण्यते । तेनैव केवेटन्नानोत्पत्तिरिति 1 अथं सुक्ष्मकायक्रियान्यापाररूपं च 
तदपरतिषाति च सुक्मक्ियाप्रततिपातिसक्नं त्रतीय॑ श्चुष्याचम्‌ । तथ्योपचारेण सयोगिकेवि 
जिने मवेतीति । विकरेपेणोपरता निवर्त क्रिया यत्र तद्धयुपरक्रियं च तदनिचृत्ति चानिवर््तकं 
चे तदरशुपरतक्रियानिच्रचिसंज्ञं चतुश्र छङुध्यानं व्याख्यातम्‌ । अध्यात्मभाषया पुनः सहज- 
घ॒द्धपरमयेतन्यश्चाल्िनि निर्भयानन्दमाछिनि भगवति निजात्मन्युपदेयबुद्धि कला पश्चाद्‌- 
नन्तक्ञानोऽदमनन्तदुखोऽहमिलयादिभावनारूपमभ्यन्तरध्मध्यानसयुच्यत्ते । पच्चपरमेषिभ- 
तयादितदलुद्कख्टयभायुएानं पुनवदिसद्नधमध्यानं भवति । तथैव स्वशयुद्धात्मनि निर्विकल्प- 
समाधिटक्षणे चयुध्यानमिति ! अथवा “ पदस्थं मन्ावाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वार्मचिन्तनम्‌ । 
रुपस्य सवचिद्रुषे द्पादीतं निरलनम्‌ । १॥ > इति खोककथिततक्रमेण तिचित्रभ्यारन 
सातन्यमिति ॥ 


१८० । रायचन्द्रनेनशाखमारायाम्‌ 


निजचद्ध-जसद्रव्यमे अथवा विकाररदित जो आत्माका सुख है उसके अनुभवरूप 
पयय अथवा उपाधिरहित निजञात्माका जो ज्ञानरूप गुण है उसम इन तीनेमिंसे जिस 
एक्‌ द्रव्य, गुण वा पयीयम ध्यानी प्रवृत्त होगया उसीमे वितकं नामक जो निजात्मानुभवरूप 
मावश्र॒तका बल है उससे स्थिर होकर जो वीच।र अथात्‌ रम्य, गुण तथा पयौयमे परावत्तेन 
करता है वह एकतवितकफवी चार नामा क्षीणकषाय नामक १२ वँ गुणस्थानमे दोनेवाखा 
दूसरा शुद्कध्यान कहराता है । ओर इस दृसेरे शुद्ठध्यानसे दी केवरन्ञान उन्न होता 
है । अव सूक्ष्म जो कायकी क्रिया है उसका व्यापाररूप ओर अप्रतिपाति ८ जिसका कभी 
पतन न हो ) रसा शक्षमक्रियामतिपाति नामक तीसरा शुङ्कध्यान दै । वह॒ उपचारसे 
सयोगिकेवङिजिन नामक १३ वें गुणस्थानम होता है । विदोषता करके उपरत अथौत्‌ 
दूर्‌ हुई है क्रिया जिस वह ग्युपरतक्रिय है; व्युपरतक्रिय हौ जर अनिवृत्त अथीत्‌ 
निैत्तेक न हो वह व्युपरतक्रियानिषटत्ति नामा चतुथं॑शुद्कष्यान कहा गया दै । जर 
अध्यात्मभाषासे सहज-शुद्ध-परम-चैतन्यसे रोमायमान तथा निर्भर ( परिपू ) आन॑दके 
समूहको धारण करनेवाला जो भगवान्‌ निज ञत्मा है उसभ उपादेयवुद्धिकरके अथौत्‌ 
निजञचुद्धमात्मा दी अहण करने योग्य है पेसी बुद्धिको करके फिर जो « ओँ अनन्त ज्ञानका 
धारक ह, भे अनन्त खुखका धारक हं » इत्यादि भावनाका करना है उस रूप अंतरंग 
धर्मष्यान कहा जाता है । ओर प॑चपरमेष्ठियोकी भक्तिको आदिर उसके अनुक्रूरु जो दयुम 
जनुष्ठानका करना दै वह्‌ बहिरंग धमैध्यान दै । उसी प्रकार निजश्युदध आत्मामं विकल्य- 
रदित ध्यानरूप रक्षणका धारक शङ्कध्यान है । अथवा ५ मन्त्रवावर्योमं जो स्थित है 
वह पदस्थन्यान है, निज आलमाका जो चिन्तवन है वह॒ पिंडस्थध्यान है, सवैविद्रू 
पका चिन्तवन जिस दै वह रूपस्थध्यान है जर निरंजनका जो ध्यान है वह रूपातीत 
ध्यान हे ॥ १ ॥ ” इस शोकम कहे हुए कमक जनुसार विचित्र जथौत्‌ नाना प्रकारका 
ध्यान जानना चादिये ॥ 

अथ ध्यानभ्रतिवन्धकानां मोहरागद्वेषाणां खरूपं कथ्यते । शुद्धात्मादितक्तेषु विपरी. 
ताभिनिवेशजनको - मोदो दशनमोह मिथ्यात्वमिति यावत्त । निर्धिकारस्वस॑वित्तिरक्षण- 
वीतरागचारित्रप्रच्छादकचास्तरिमोहो रागहेपौ भण्यते । चारित्रमोहो रागदेषौ कथं 
भण्येते १ इति चेत्‌-कपायमध्ये क्रोधमानद्वयं द्वेषाद्धं, मायाङोभद्यं रागाङ्गं, नोकषायमध्ये 
त॒ सीपुंनपुंसकवेद त्रयं दास्यरतिहयंच रागाद्धं, अरतिरोकद्वयं भयजुयुप्साद्वयं च देपाङ्गमिति 
ज्ञातव्यम्‌ 1 अत्राह रिष्यः--राग्देषाद्यः कि कमजनिताः किं जीवजनिता इति । तत्रो- 
त्रं--खीपुरुपसंयोगोत्पन्नपुत्र इव युधादरिद्रासंयोगोत्पन्नवणैविशेष इवोभयसंयोगजनिता 
इति । पञ्चान्नयविवक्षावरेन विवश्ितिकदेराञयुद्धनिश्वयेन कर्मजनिता भण्यन्ते । तयैवा- 
ख॒दनिश्चयेन जीवञनिता इति । स चाछ्युद्धनिश्चयः शुद्धनिख्यापेक्षया व्यवहार एव । अथ 
मत-साध्रन्छुदधनिश्वयनयेन कस्यैत इति प्रच्छामो वयम्‌ । तत्रोत्तर--साक्षाच्छुढनिख- 
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येन द्वीपुरुपसंयोगरटितष्रुचस्येव, युधाहरिद्रासयोगरदहित॑रद्ध विशेपस्येव तेपासुत्पत्तिरेव नास्ति 
फथयुत्तरं प्रयच्छाम इति ॥ ४८ ॥ एवं ध्यातृव्याख्वानमुख्यत्वेन तद्धनेन विचिच्रध्यान- 
फथनेन च सूरं गत्तम्‌ } 
खव धानक प्रतिच॑धक अर्थात्‌ रोकनेवरे जो मोह, राग तथा देप रै उनफे खस 
पका वर्णन करते ह } शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वोमं विपरीत आग्रहको उत्न्न करनेवाला 
जो मोह है चट दरीनमोह्‌ अशरीत्‌ मिथ्या दहै । बिकारररित-निज आत्माके अनुभवसर्ूप 
जो यीततराग चाखर है उसको दकनेवाला जो चारित्रमोह्‌ दे वह राग जर द्वव कदटाता 
हं ! चारित्रमोद्‌-राग द्वेष छप कते फदलत्ता है पेता प्रन करो तो उत्तर यहदैकि 
कयायोौके वीचमे आध भौर मानयेजोदो कषायदैसोतोदेपके गदे ओर माया तथा 
रोग ये दोनों कषाय रागकफे अगर 1 ओर नोकषाय सवेद; परवेद, जर नपुंसकवेद 
रेते तीनो येद तथा दास ओर रति ये दोनों एसे पाच नोकषाय तो रागके अंग दहै; ओर 
अरति ठथा रोकं ये दोन! अ।र्‌ मय त्था जुगुप्सा (ग्लानि › ये टोनों ठेसे चार नोकषाय 
देपके अंग जानने योग्य द 1 यहां पर शिष्य प्रत्न करतादहे किं, राग) द्वैप आदि क्या 
करभौ उत्न्न दुष ह अथवा क्या जीवते उत्पन्न हुए है १ इसका उत्तर यद दहै कि, सी 
र्‌ पुरुष इन दोनेोक्ते संयोगसे उत्पन्न टुए पुत्रके समान ओर कटी तथा हल्दी इन 
दरोनेकि मेख्से उत्पन्न हुए क धकारे रगकी तरद्‌ ये राग द्वैप आदि कषाय जीव ओर 
कर्म इन रोनेोके संयोगे उत्पत हुए दे । घौर जव नयकी विवक्षाके क्य इनका कथन्‌ 
फिया जाता रै तव विचकित एकदेगुद्धनिश्चवयनयते तो ये कपाय कंमैतते उन्न हुए 
कलते ट । अर इमी प्रकार अथ्युद्धनिश्चयनयसे जीवजनित करुते दहै ! ओर यह 
अशयुद्रनिश्चयनय, शद्ध-निश्ययनयकी उपक्षासे व्यवदारनय दी है ! शंका-पाक्षात्‌ युद्ध 
निश्चयनयतने ये राग देप किसके है यह हम पते द ? समाधान-व॒क्षरि परश्नका उत्तर 
यह्‌ है कि साक्षात्‌ यदधनिश्चयनयकी अपे्ासे जसे, सी जर पुरुषके संयोगविना पुत्रकी 
. उस्चि नहीं दोती जर कटी व दर्दीके संयोगविना एक प्रकारका रंग उन्न नहीं होता 
टमी प्रकार जीव तथा कम इन दोनो संयोगके विना इन राग द्वैपादिकी उत्पत्ति ही नही 
रोती दै । दसटिये हम त॒घरे प्ररनका उत्तर दी कैसे देवे जथीत्‌ जेसे पुत्र न सीसे ही होता 
टे जीर न पुर्पसे टी हेता दे कितु सी तथा पुरुप इन दोन संयोगसे उसन्न दोता दै; इसी 
मकारे राग देप आदि न कर्मजनित ही द ओर न जीवजनितदी है किन्तु जीव ओर कर्म 
इन दोनेकि संयोगजनित द ॥ ४८ ॥ इस प्रकार ध्याता (ध्यान करनेवाले) के व्याख्यानकी 
प्रथानतासे उस ध्यातफि ध्यान तथा विचिन्न ध्यानके कथनसे यह गाथासून्न समाप्त हुमा | 
- अत उदु पदसं ध्यानं मन्रवाक्यस्थं यक्तं तस्य विवरणं कथयति । 
- अ ७ जो कह आये है किं “मत्रवाक्योम स्थित है वह पदस्थ ध्यान है” उसी 
फथनका विस्तारसे वणन करते द ।. , 


१८२ रायचन्दरजेनशाख्रमालायाम्‌ । 


गाधा । पणतीससोरकूप्पणचडउदुगमेगं च जवदञ्स्ाएह । 
परमेदिवाचयाणं अण्णं च शुरूवएसेण ॥ ४९ ॥- 


गाथाभावाथः-- पंच परमेषठियोको कहनेवारे जो पैतीस, सोरह, छः पांच, चार, दौ 
जर एक अक्षररूप मनत्रपद हँ उनका जाप्य करो यर ध्यान करो इनके सिवाय अन्य जो 
मच्रपद्‌ दँ उनको भी गुरुके उपदेरानुसार जपो भौर ध्यावो ॥ ४९ ॥ 


व्याख्या ।-“पणतीसःः “णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयस्यिा्णं, णमो उव- 
उश्चायाणं, णमो खोए सन्वसाहूणं" एतानि पच्चार्वेशदक्षराणि सवेपदानि भण्यन्ते । “सोर 
अरिरदत सिद्ध आचाय उवञ्ञ्चाय साहूः एतानि षोडाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते । “छ 
“अरिहन्तसिद्धः एतानि षडक्षराणि अहैस्सिद्धयोनौसपदे दे भण्येते | “पणः असिज उ 
साः एतानि प्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्ते । “चदु” “अरित” इदसक्षरचतुषएटयमर्ैतो 
नामपदम्‌ । "दुग सिद्ध इयक्षरद्यं सिद्धस्य नामपदम्‌ । “एग च” "अः ईयेकाक्षरमर्हत 
आदिपदम्‌ । अथवा ओं, एकाक्षरं पच्चपरमेष्ठिनामादिपदम्‌। तत्कथमितिचेत्‌ “अरिहा अस- 
रीरा आयस्या तह उवज्खया मुणिणो 1 पठमक्खरनिप्पण्णो $कारो पच “परमेद्री । १।> इति 
गाथाकथितग्रथमाक्षराणां (समानः सवर्णे दीर्घीभवतिः “परश्च रोषम्‌? 'उवर्णे ॐ इति स्वरस- 
न्धिविधानेन ओं शब्दो निष्पद्यते ! कस्मादिति-“जवह ज्छराएह'” एतेषां पदानां सव॑मन्नवाद- 
पदेषु मध्ये सारभूतानां इदरोकपरलोकेष्टफर्प्रदानामथे ज्ञात्वा प्चादनन्तज्ञानादिगुणस्मरण- 
रूपेण वचनोचारणेन च जापं रुत । तथेव श्ुभोपयोगरूपत्निगुप्तावसायां मौनेन ध्यायतः । 
पुनरपि कथम्भूताना? “परमेद्िवाचयाणे” “अरिर्हेतः इति पद्वाचकमनन्तज्ञानादिगुण- 
युक्तोऽददयच्योऽभिधेय इत्यादिरूपेण पच्चपरमेष्ठिवाचकानां } ५अणै च गुरूवएसेणः अन्य- 
दपि द्वादशसदसखप्रमितपश्चनमस्कारम्रन्थकथितक्रमेण कधुसिद्धचक्र, वृहत्सिद्धचकमित्या- 
दिदेवाचैनविधानं भेदाभेदरलन्नयाराधकरारप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम्‌ । इति पदसखध्यान- 
स्वरूपं व्याख्यातम्‌ ।॥ ४९ ॥ 


. व्याख्याय “"पणतीस्ष "णमो अरिहंताणं १ णमो सिद्धाणं २ णमो आयरियाणं ३ 
णमो उवज्क्ञायाणं 9 णमो रोएसव्वसाहूणं' ५ ये पेतीस अक्षर 'सवैपदः, कहते दै । 
“सोर “अरित सिद्ध आचाय उवरश्चाय साहू ये सोह अक्षर पचपरमेष्ठियोके नाम 
पद॒ कहते है । “छ “अरिहतसिद्ध' ये छः अक्षर अर्हेत्‌ तथा सिद्ध इन दो परमेष्टियोके 
दो नाम पद्‌ कहे, जति है । “पण” “असिआसा' ये पांच अक्षर पच परमेष्ठियोके आदि- 
पद करते है । “चदु “अरित ये चार अक्षर अहत्‌ परमेषठीके नामपद रूप दै । 
“दुग्‌”? “सिद्ध' ये दौ अक्षर सिद्ध परमेष्ठीके नामपद रूप है । “एग च” “ज यह एक 
अक्षर अरैत्परमेष्टीका आदिपद दै; यथवा जो" यह्‌ एक जक्षर पाचों परमेषटियोके आदि- 
पद्खरूप है । जं" यह परमेष्ठियोके आदिपद रूप कैसे है रेस पृषो तो उत्तर यह दै 
करि अरिदंतका प्रथम अक्षर "अ असरीर (सिद्ध) का प्रथम अक्षर (भ आचायैका 
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प्रथम्‌ अक्षर “जा, उपाध्यायका प्रथम अक्षर ड! मुनिका प्रथम अक्षर ५ इस प्रकार इन पाचों 
परम्ियोके प्रथम अक्षरोसे सिद्ध जो जकार दै वही पचपरमेषटिके समान है । इस 
भकार साथा करे दु जो प्रथम अक्षर (अअ ड भू) ह इनमे पदे (समानः सवर्णे 
दोषी मवति दस सूत्रसे षं आ वनाक्रर्‌ "परश्च रोषम्‌ इससे पर अक्षरका रोप करके अ 
अथान रीरनकिं स्थानर्मे एक आ सिद्ध किया फिर “उचर्णे ओ" इस सूत्रसे आरके 
स्थानम भो चनाया रेते लरर्सयि फएरनेसे "यम्‌" यह शव्द सिद्ध होता रै । इस कारण 
(नचह्‌ जाए सव मभ्रनासूफे पदों सारभूत ओर इस लोक तथा पररोकर्मे इट 
फरको देनेवार इन पूर्वी पर्दोफा अथं जान कर पिर अनन्तक्नान जदि गुणोके स्मरण- 
स्प वचना उ्वारण करके जप फरो जर एसी प्रकार श्ुभोपयोगरूप जो मन, वचन, 
काय इन सीने शुति स्वन्प अवस्था है उस मौन द्वारा दन पूर्वोक्त पदोका ध्यानं 
क्रो । फिर्‌ कैसे इन परदृफो जपो ध्यायो ! «परमेष्िवाचयार्णः अरित इस पटस्य 
वाचक ह ओर अनन्त कान आद्वियु्णोसे चुक्त जो श्रीचिनेन्द्र दै वह इस पदका वाच्य 
(कटे जनि यीप्य ) हे; त्यादि प्रकारे पचपरमेधियोके वचकोको । “अण्णच गुरूवएसेणः 
ओर टन पूता पदति अन्यका भी जो किं वारदहजार शछोकसंस्या ममाण पेचनमष्कार- 
मादयारम्य नामकं अंथरम कटे रए प्रकारे ख्घुसिद्धचकर, वृहत्सिद्धचक्र इत्यादि देवोके 
पूजने वरिधानको भेदामेदरसूपरलत्रयफ आराधक गुरके भसादसे जानकर ध्यान करना 
चाहिये } दस प्रकार्‌ पदस्थ ध्यानके खर्ूपका कथन करिया ॥ ४९ ॥ 

एवमनेन ्रक्ररिण ¢“ शुपिन्द्रियमनो ध्याता ध्येयं वस्तु यथासितम । एकाप्रचिन्तनं 
ध्याने फट संमरनिजये ॥ १ ॥ " एनि श्लोककथिवलक्षणानां ध्यादृध्येयभ्यानफलानां 
संधेपव्या्वरानरूपेण साथात्रयेण द्वितीयान्तगाधिकारे प्रथमं खरं गतम्‌ । 

देस प्रक्रार्‌ ५ पांच इच्धियों ओर मनको रोकनेबाला ध्याता ( ध्यानी ) है; यथाखित 
जो पदार्थ वह्‌ ध्यय दै, एकाय होकर जो विचारका करना दै वह ध्यान दहै ओर संवर 
तथा निरज ये दोना ध्यानके फर दहै ॥ १॥ " इस शोकम कंदे इए रक्षणके धारक 
जो ध्याता, ध्यय, ध्यान जर्‌ फर उनका सेक्षिपसे कथन करनेरूप तीन गाथामेति 
द्वितीय नो अंतराधिकार ह उसमे प्रथम खर समाप्त हा ॥ 

अतः पर्‌ रागादिविकर्पोपाधिरदितनिजपस्मात्मपदा्थमावनोसन्नसदानन्देकरुक्षणसुखाम्‌- 
परसरास््ाद्दरप्चिरूपस्य निश्यध्यानस्य परस्परा कारणभूतं यच्छुभोपयोगलक्षणं व्यवहार 
ध्यानं तद्धधेयभूततानां प॑चपसमेष्ठीनां मध्ये तावद्दैत्खरूपं कथयामीत्येका पातनिका । द्वि- 
तीया त पूर्व॑सूत्रोदितसर्वपदनामपदादिपदानां वाचकभूतानां वाच्या ये पन्चपरमे्ठिनसद्न्या- 
ख्याने क्रियमाणे प्रथमतस्तावजिनखरूपं निरूपयामि । अथवा दतीया पातनिका पदस्थ- 
पिण्डसखरूपस्थध्यानत्रयस्य व्येयभूतमरत्सक्ञसरूपं दश्चयामीति पातनिकाचये मनसि 
धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति 1 


१८४ रायचन्द्रजैनशाख्रमाकायाम्‌ । 


अव इसके अगे राग आदि विकल्यरूप उपाधिसे रदित जो निज परमात्मारूप 
पदार्थे है उसकी मावनासे उत्पन्न ओर सदानन्दखरूप एक रक्षणक धारक सुखाभ्रतके 
रसके आखादसे तृप्षिखरूप एेसा जो निश्चयध्यान है उसका परपरासे कारणमूत जो डुभो- 
पयोगलक्षण व्यवहार ध्यान है उसके द्वारा ध्येय (ध्यान करने योग्य) मूत जो पच 
परमेष्ठी है उनके मध्यमेसे प्रथम दी जो अहेत्‌ परमेष्ठी द उनके स्वरूपको कहताद्र यह तो 
पहली पातनिका द । पूैगाथामे कदे हए जो सथैपद नामपद जदि वाचकमूत पद दै 
उनके वाच्य जो पच परमेष्ठी ह उनका व्याख्यान करनेपर प्रथम ही श्रीजिनेन्द्रके खरूप- 
को निरूपण करता द यह दूसरी पातनिका है । अथवा पदख, पिंडस्थ तथा रूपस्थ इन 
तीन ध्यानोक ध्येयभूत जो श्री अहत्‌ सर्वज्ञ है उनके खरूपको दिखाता दं यह तीसरी 
पातनिका है । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनो पातनिका्ओको मनमे धारण करके सिद्धान्ति- 
चक्रवती मगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्रामी इस सग्रिम गाथासूत्रका प्रतिपादन करते दै ॥ 

गाथाः--णद्टचदुघाहकम्मो दं सणसदणाणवीरियमङमो । 

सहदेहत्थो अप्पा खडो अरदो चिचितिल्लो ॥ ५० ॥ 

गाथाभावार्थः-- चार घातिया करमौको नष्ट करनेवाला, अनंत दर्शन, सुख, ज्ञान 
सौर वीयैका धारक, उत्तम देम विराजमान ओर शद्ध फेसा जो आत्मा है वह अरित दै 
उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ५० ॥ 

व्याख्या । ^ णद्रुचदुघाईकम्मो ” निश्चयरतरत्रयात्मकञ्ुद्धोपयोगध्यानेन पूवे घाति- 
कमंमुख्यभूतमोहनीयस्य विनारनात्तदनन्तरं॑ज्ञानदशेनावरणान्तरायसंज्ञयुगपद्धातित्रयवि- 
नाशकत्वाच्च प्रणएटचतुधौतिकमौ । ८ दंसणघुहणाणवीरियमदईभो, तेनैव घातिकमभावेन 
छन्धानन्तचवुटयत्वात्‌ सदजञुद्धाविननधरदशेनज्ञानुखवीयमयः । “सुदेहर्थोःः निश्वये- 
नाशरीरोऽपि व्यवहारेण सप्रधातुरहितदिवाकरसदहसखभाघुरपरमेदारिकश्चरीरतस्वात्‌ शभदे.- ` 
हसथः । ¢ खद्धो ” ५ क्षुधा त्रृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम्‌ ।जरा रुजा च 
स्युश्च खेदः खेदो मदोऽरति, । १ । विस्मयो जननं निद्रा निषादोऽष्टाद्् स्ताः । एतेदतै- 
विनियुक्तः सोऽयमाप्तो निर जनः ॥ २ ॥ इति शोकट्वयकथिताटाद शदोपरहितत्वात्‌ 
शुद्धः 1 « अप्पा ° एवं गुणविरिष्ट आत्मा । ५ अरिहो ” अरिशब्दवाच्यमोहनीयस्य, रजः 
राब्दवाच्यज्ञानदरनाबरणद्वयस्य; रदस्यशब्दवाच्यान्तरा यस्य च हननादविनाश्षात्सकारात्‌ 
इन्द्रादिविनिर्मितां गभोवतरणजन्माभिषेकनिःकमणकरेवछज्ञानोत्त्तिनिर्वाणाभिधानपच्चमहा- 
कर्याण्ररूपां पूजामर्हेति योग्यो भवति तेन कारणेन अहन्‌ भण्यते । “ विचिन्तिज्ञो * 
इत्युक्तविशेषणेधिरिष्टमाप्तागमप्रथृतिमन्थकथितवीतरागसवज्ञायष्टोत्तरसदसरनामानमर्हत नि- 
नभट्रारकं पद्स्थपिडस्थरूपसध्याने स्थित्वा विशेषेण चिन्तयत ध्यायत दे भव्या युयसिति । 

व्यार्या्थः--““णट्रचदुघादकस्मो" निथ्यरत्नत्रयखरूप जो शद्धोपयोगरूप 
ध्यान है उसकै द्वारा पे धातियाकरममिं प्रधान जो मोहनीयकर्म॑है उसका नाञ्च करने 


चरहद्रनमसमरह्‌ः । १८५ 


ते ओर पीछे ज्ञानावरण, ददीनवरण तथा संततराय इन नामेक धारक जो तीन धातिया 
कभ है उनका एक दी समयम नादा करनेसे नष्ट रोगये दं चार घातिया कर्म जिसके ठेसा 
५ दंस्णद्ुहृणाणव्री रयिम "' वह्‌ जो धातिया कमेका नाग॒ हुमा है उसीसे पराप्त 
हमा लो भर्जतं जान, अनत दन. अनंत दुख ओर अनतवी्य रूप अनंत चतुष्टय 
ह उदका धारकं होनेसे खभवसे उसन्न युद्ध भौर पिनागरदित ज्ञान, दर्थन, घुख ओर 
वीयैरूय पररा ' गरद्देषत्थो ` निश्वयनयसे यरीर रदित द तो भी व्यवहार नयकी अपे- 
क्से तात धाठु्थते रहित-टजाते तयेकरि समान देदीप्यमान-परम ओदारिक यरीरको 
धारण करता है हस कारण चुमनेहमे विराजमान है । «‹ सुद्ध ” ५ क्षुधा १ तृषार्‌ 
भयरद्ेपराग ण मोद ६ अविता ७ जस ८ सुजा (रोग) ९ मरण १० सेद्‌ ११ 
वेद १२ मद १३ रति १९1१1 विस्मय १५ जन्म १६ निद्रा १७ सौर विषाद १८ पेये 
अटारद्‌ दोष रै. दन टोर्पोकरफे रदित रेरा वह निरंजन प्त श्री जिनेन्द्र दै) २} इस 
प्ररो श्योर कहे ट्ण अग्रह दोपि रहित रोनेके कारण शद्ध है । ^“ अप्पा ” 
दन पूर्वोक्त गुणका धारक जो जसा दै वह “ अरिहो ” ' अरि ` इस गब्दसे कदे जनि. 
वटि मोटनीयकर्मक।, ‹ रज ! टस चव्दतते कटनेयोग्व ज्ञानावरणीय सौर द्मनावरणीय दन 
दोना कर्मत तथा ‹ रद्य ' इसङा वाच्य जो अंत्तरायकम दै उसक्रा नाण करनेसे इन्द्र 
यद्रि येवेद्ाग स्थी दुर गमौचतार-जन्सामियेक-तपकस्याण-केवलकरानोतपतति भर 
निबौणसमयमे होनेवाटी जो पांच महाकस्याणर्ूम पूजा दै, उत्तके योग्य होत्ता है इस 
कारण अर्हन्‌ कहकाता है “व्रिर्वितिज्नो" दन उक्त विेषणोके धारक यर जपतागमर्मे कदे 
दुग वीतराग स्ैज्ञ आदि एक हजारे आट नामको धारण करमेवाे श्री अर्हेत जिनभ- 
हरफफो पदस्थ-पिटर्थ-भौर्‌ स्पस्थ ध्यानम स्थित होकर्‌ है भव्यजनो ! तुम अधिक्रतासे 
चित्तदन्‌ कमो ॥ 

अत्राचसरे भद्रचार्वाकमतं गृत्वा क्ष्य" पू्वपश्चं करोति । नासि सवसनोऽलुपरुव्धेः । 
सखरपिपाणवत्‌. ! तच प्रलयुत्तर-किमन्न देेऽत्र कारे अलुपकन्धिः, सवैदेशे काठे वा } यदत्र 
देशेऽतर कार नास्ति तद्‌! सम्मत एव ! अथ स्देदाकाटे नास्तीति भण्यते तलगत्रय का- 
` छतरयं स्ेज्ञरदिनं फथं नासं भवता । चार्तं॑वत्तदि भवानेव सवज. । अथ न ज्ञातं तार 
निपेषः कर्थं क्रियते } तत्र दृ्टान्वः--यथा कोऽपि निपेधको धटस्याधारमूतं घटरहितं 
भूतलं चुप दष्टा पन्याद्दयत्र भवे घटो नास्तीति युक्तम्‌. । यस्तु चक्षुरहितस्तस्य पुनरिदं 
वचनमयुक्तम्‌. । तथेव यस्तु जगन्नयं कालत्रयं सवेन्नरहित जानाति तस्य जगशत्रये कार 
 चचेऽपरि स््ञो नातीति वक्तं युक्तं भवति, यस्तु जगघ्रयं काठत्रयं न जानाति स सर्थ्ञनि- 
पेधं कथमपि न करोत्ति । कस्मादिति चेत्‌-जगक्नयकाठच्रयपरिलानेन खयमेव 
सर्व्षतवादिति 1 


अव दस सवस्मै भ जौर॒ चार्वाक ( नासिक ) का मत ग्रहण करके शिष्य पू 
#३। ॥ 
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पक्षको करता है कि, स्ज्ञ नहीं हे; क्योकि, उसका प्रक्ष अथवा मापि नदीं होती, 
गधेके सीगके समान । इस रंकाका उत्तर यह दै-तम जो सधैज्ञकी अप्राप्ति मानते हो 
दसम हम पूछते दै कि, सरवज्ञफी प्रापि इस देश जर इस कालम नहीं है वासव 
देशो ओर सब काठोमें सभैज्ञकी प्राति नदीं दै £ यदि कहो कि, इस देश ओर इस कार्म 
सवैज्ञकी पराति नदीं है तब तो तुद्यारा कहना ठीक दै, क्योकि, हम भी एसा मानते दै । 
यदि तुम कहौ फि, सब देशो ओर सब कालम सर्व्ञकी प्रा्ि नहीं है । तो हम पूते है 
कि, तमन यह कैसे जाना किं, अधो, उदभु ओर मध्य मेदसे तीनों टोक तथा मूत भविष्यत्‌ 
ओर वर्तमान ये तीनों कारु सथैज्ञ करके रहित दै ? यदि तुम यह को कि, हमै जान ख्या 
कि, तीनों रोक ओर तीनों कार समैज्ञ रहित दह तब तो त॒म ही सवेज्ञ सिद्ध दो चुके ॥ 
भावार्थ--जो तीन लोक तथा तीन कालके पदार्थोको जानता है वही सभैज्ञ है, सो तुमने 
यह्‌ जान दी छया कि, तीनों छोक ओर तीनों काोमें सरन्न नहीं है । इस स्वि तमही 
सन्न ठरे । र जो तुमने “तीन रोक व कालम स्क्ञ नदी" इसको नदीं जाना है; तो 
पिर " स्न नीह" एेसा निषेध कैसे करते हो । यहांपर दृष्टान्त यह है कि, नेसे 
कोई निषेध करनेवाला पुरुष घटका आधारभूत जो मृतक ( जमीन ) है उसको नेत्रसे 
घटरहित जान केता है तब कहता है कि, इस ' मूतक्म घर नही है " सो यह कहना 
तो उसका ठीक है । परंतु जो नेत्रोसे रदित दै, वह॒ जो स भूतक्मै घट नहीं रै! एेसा 
वचन कहे तो ठीक नही । इसी प्रकार ओ तीन जगत्‌ ओर तीन कारको सवैज्ञरहित 
जानता है वह जो “ तीन जगत्‌ तथा तीन कारम सर्वज्ञ नही है ” यह करै तो उसका 
कहना ठीक है । परंतु जो ‹ तीन रोक ब तीन कालको समैन्गरदित नदीं जानता दै; 
वृह सर्व्का निषेध किसी भकारसे भी नहीं कर सकता दै । क्यों नही कर॒ सकता £ यह 
पो तो उत्तर यह दै कि, तीन जगत्‌ ओर तीन कारुको जाननेसे वह जाप ही सवैह्न है 
अर्थात्‌ जव वह आप ही सर्वज्ञ है तब सभैज्ञ नहीं है एेसा कैसे कह सकता है ॥ 

अथोक्तमलुपरुब्येरिति हेतुवचनं तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मादिति चेत्‌-किं भवतामनुप- 
रुष्धिः, फ जगच्चयकारुत्रयवत्तिपुरुपाणां वा ? यदि भवतामनुपरन्धिस्तावता सवैक्षाभावो 
न सिध्यति, भवद्धिरलपरुभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादिसृक्ष्मपदा्थानाभिव । अथवा 
जगच्रयकाठनत्रयवत्तिपुरुपाणामनुपरन्धिस्तत्कर्थं ज्ञातं भवद्धिः । ज्ञातं चेत्तर्हि भवन्त एव 
सवेज्ञा इति पूवमेव भणितं तिष्ठति । इलयादिहेदुदषणं ज्ञात्यम्‌ । यथोक्तं खरविषाणवदिति 
दृष्टान्तवचने तदप्यदुचितम्‌ । खरे विषाणं नास्ति गवादौ तिष्ठतीययन्ताभागो नास्ति यथा 
तथा सर्व॑ज्ञस्यापि नियतदेरकारादिष्वभावेऽपि सवथा नासिते न भवति इति द्टान्तदूषणं 
गतम्‌ । 

अव जो ‹ सर्जन नहीं है ' इस ॒वात्तीको सिद्ध करनेके स्थि ‹ सबैज्ञकी भराति नही 
है ` यह देतु वचन कटा है वह भी अयुक्त ८ ठीक नहीं ) है । क्यो अयुक्त है £ रसा 


चुहद्रव्यसंग्रदः । १८७ 


ग्क्च करो तो दम पते हं कि, क्या सर्व्नकी पर्ति तद्ये नदीं है वा क्या तीन लोक 
व तीन फारमे रहनेवारे जीरवोफे सर्व्॑ञकी प्राति नदी दै? यदि तुम लोगोको सर्वज्ञ पराप्त 
नहीं होता रै तो इससे सव॑ज्ञका जमाव सिद्ध नहं होता । क्योकि, जैसे अन्य॒पुरुपोके 
मनके विचार ओर परमाणु आदि सृष्ष्म पदाथ तुमरे जानने नदीं अतिदै. तोभी 
वे हे अथौत्‌ उनका अभाव नदीं हं इसी प्रकार पुरे जाननेम॑नही जाया हु सर्वजन 
भी है उसका सर्वा अमाव नहीं । जत्र कदाचित्‌ यदह कटौ किं, तीन जगत्‌ ओर तीन 
फार पुरुपोके ही सर्वक्तकी अप्राप्ति है; तो टम पृते है फिं, क्या तुमने यह जान सिया ९ 
खोजानच्वाैतवतो ' तुमटी सर्ैन्नदयोः यद जो दमने पटले कहा दै वही यहां 
यादहरा । इत्यादि अनेक दूपण दस ' यप्रापि ` स्पहैतुमे जानने चादिये। जरनजो 
सुमने " सर्म नहीं क्योकि उसकी प्रक्षि नही दती इसको सिद्ध करनेके शियि 
ग्ैसके सीगकर समनि यद टदृ्टान्तवचन कहा वह भी उचित नदी है! क्योकि, जसे 
गर्म (गे) फे सीग नहीं है परन्तु वैर जआ्ठिके सीग ह्‌ इस स्यि सीगकरा जल्यन्त 
(सर्वथा) अभाव नहीं ह । इसी भरकर यथपि सर्वनका नियत किसी (कायम किये हुए) देश 
तथा काट आदिमे अमाव रे तोमी उस सुका स्ैधा अभाव नही हो सकता है, इस 
प्रकार्‌ दृष्टान्त दपण दविखाग्रा गया 1 

अथर मतमू-सवैद्धविपये वाधकप्रमाणं निराकृतं भवद्धिसताद सवज्ञसद्धावसाधकं प्रमाणं 
करिम्‌ ? इति पृष्टे भ्दयुत्तरमाद--कश्ित्‌ पुरुपो धर्म, सर्वतो भवत्तीति साध्यते धभमैः, एवं 
धर्मिवमससुदायेन प्वचनम्‌ 1 फष्मादिति चत्‌ पूर्वक्तप्रकारेण वाधकप्रमाणामाचादिति 
हेतुवचनम्‌ } किंवत्‌ खयमजुभूयमानसुखटुःखादिवदिति द्टान्तवचनम्‌ । एवं सवेक्ञसद्धावे 
पक्नेतुदष्टान्वख्पेण व्यन्न मनुमानं विन्नेयम्‌ । अथवा द्धितीयमनुमानं कथ्यते--रामरावणा- 
द्यः काठान्तरिता, मेर्वादयो देशान्तरिता, भूतादयः खभावान्तरिता, परचेत्तोटरत्तयः 
परमाण्वादयश्च सृक्ष्मपदाथौ, धर्मिणः कस्यापि पुरुपविश्षेपस्य प्रयक्षा भवन्तीति साध्यो धमे 
एति ध्भिधरमसमुदायन पक्षवचनम्‌ । कस्मादितिचेत्त्--भनुमानयिपयत्वादिति देतुवचनप्‌ । 
किंवत्‌ यद्यदज्ुमानविषयं तत्तत्‌ कस्यापि प्रक्ष भवति, यथाम्रयादि, श्यन्वयदृष्टान्तवचनम्‌ | 
भनुमानेन विषयात, इट्युपनयवचनम्‌ । तस्मात्‌ कस्यापि प्रलयक्षा भवन्तीति निगसनवचनम्‌। 

अव फदाचित्‌ वादी यह्‌ पूष्ै किं, आपने सर्ज्ञके विपयर्म जो वाधकम्रमाण था उसका 
तो खंडन कर द्विया परंतु सथैक्तके सद्ावको अथीत्‌ सथैज्ञ है इस कथनक्रो सिद्ध करने 
बारा प्रमाणक्यादेसो कदो | हस पर उत्तर देते है कि, कोई पुरुपविरेष धर्म सवैज्ञ हे, 
इष रीतिसे किसी पुर्पविग्ेषको पक्ष करके उपम सर्मक्स धम सिद्ध करते द । कथित्‌ 
पुरुप धर्मी सर्वननो भवति! इस प्रकारके हमारे वाक्यम घमा जोर धके समुदायरूपसे 
जो पक्षवचन जीत्‌ पक्षम साध्यका निर्दे दै बद प्रतिज्ञा रै क्योकि-सवैन्के दोनेमे 
पूकथित रीतिसे कोई वाधक प्रमाण नही है । स्तद्स्तिते वाधकप्रमाणा भावात्‌" यहं 
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हमारा हेतुका कथन है । किसके समान १ अपने अनुभवयें मते हुए सुख दुःख आदिके समान 
( सयमनुभूयमानसुखदुःखादिवत्‌ ) यह द्शान्तका कथन दै । इस प्रकार स्क्के सद्भाव 
(होने › म॑ पक्ष, टेतु तथा द्टन्त खूपसे तीन अंगका धारक अनुमान जानना चाहिये । 
अथवा सर्क्तके सद्धावका साधक दसरा अनुमान कते हैँ ! राम ओर रावण आदि कालसे 
दूर्‌ वा ठके हुए पदाथ, मेर आदि देसे अन्तरित पदाथ, भूत आदि अपने स्वभावसे ही 
टके इए पदा, तथा पर पुरुपोके चित्तोके विकरप जर परमाणु आदि सूक्ष्म पदाथरूप 
धर्म । ‹ किसी मी पुरुष विशेषके प्रल्यक्ष देखनेम जते दै › यह उन राम रावणादि 
धर्ियोमं सिद्ध करनेयोग्य धर्म हे; इस प्रकार धमी जर धभमैके सुदायसे पक्षवचन अथवा 
मतिन्ञा दै । राम रावणादिक किंसीके प्रलक्ष क्यो है 2 एेसी सेकाको दूर्‌ करनेके स्यि 
'अनुमानके विषय होनेसे' यह हेतु वचन दै ¦ किसके समान £ “जो जो अनुमानका विप्रय 
दे वह वह किसीके प्रत्यक्ष होता है जसे, अभि आदिः यह अन्वय दृष्टान्तका वचनं 
हे! जर ष्देश कार आष्सि अंतरित पदाथ भी अनुमानके विषय द" यह्‌ उपनयका 
वचन दहै | दस छ्य «राम रावण आदि किंसीके भरदयक्ष दयते हैँ” यह निगमन वाक्य है। 

इदानीं व्यतिरेकरृष्टान्तः कथ्यते-यन्न कस्यापि प्रयक्षं तदनुमानविपयमपि न भवति 
यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम्‌ । असुमानविषयाश्चेति पुनरप्युपनयव चनम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रल्क्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचनमिति । किन्तनुमानविपयत्वादिययं हेतुः 
सर्व॑ज्ञसरूपे साध्ये सवैप्रकारेण सम्भवति यतस्ततः कारणात्स्रूपासिद्धभावासिद्धविश्े- 
पणाद्यसिद्धो न भवति । तथेव सव॑ज्ञस्वरूपं स्वपक्ष विहाय सर्वज्ञाऽभावं विपक्षं न साधयति 
तेन कारणेन चिरुद्धो न भवतति! तयेव च यथा सव॑ सद्धावे खपक्षि वर्त॑ते तथा सर्वज्ञा- 
भावेऽपि विपक्षेऽपि न वत्तते तेन॒ कारणेनाऽचैकान्तिको न भवति । अनैकान्तिकः कोऽर्थो 
न्यभिचारीति। तथेव प्रयक्षादिप्रमाणवाधितो न भवति । तथैव च प्रतिवादिनां प्रयसिद्धं 
सवन्नसनवं साधयति तेन कारणेनाकरिच्ित्‌करोऽपि न भवति । एवमसिद्धविरुद्धानैकान्ति- 
काकरिच्वितकर्हेवुदोपरदितत्वास्सवंज्ञसद्धावं साधयदयेव । इल्युक्तपरकारेण सर्वज्ञसद्धवे पक्ष- 
हेतुदछान्तोपनयनिगमनसखू्पेण पश्वाह्लसचुमानं जातन्यमिति । 

अव व्यत्तरेक दृषान्तको कहते है- “जो किंसीके भी - परल्यक्ष नहीं होते वे अनुमानकर 
विषय भी नदी होते; जैसे कि, : आकादाके पुप्प आदि यह्‌ व्यतिरेक दान्तका वचन है । 
जर्‌ ' राम रावण जादि अनुमानकरे विषय हे ' यह फिर उपनयका वचन है ! इस ण्ि 
^ राम रावणादि किसीके प्रत्क्न टोते दे" यह किर निगमन वाक्य है) ओर्‌ 'रामराव- 
णादि किसके प्रत्यक्ष दते है अनुमानके विपय होनेसेः यदहांपर ‹ नुमानके 
विय होनेसे ' यद्‌ जो दल है वह स्करूम जो साध्य धर्म हे उस्म सै प्रकारे रहता 
हं दस कारण यह्‌ क्त हेतु स्वरूपासिद्ध भावासिद्ध तथा विशेषण यादिसे असिद्ध नही 
६! त्तथा उक्त देतु-सवैन्र्प जो पना पक्ष द उसको छोडकर समैक्का जभावस्वरूप 
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जो विपद है उसको सिद्ध नही करता दै; इस कारण विरुद्ध भी नहीं हे । ओर्‌ जैसे, 
८ सर्वज्ञके स द्वावरूप जपने पक्षम रहत्ता है वैसे सथक्तके अभावरूप विपक्ष नहीं रहता है; 
इस कारण उक्त हेत अनैकान्तिक अथौत्‌ व्यभिचारी भी नहीं है । सैर प्रलक्ष आदि 
प्रमाणोसे चापित नींद इस स्यि कालात्ययापदिष्टभी नीद) तथा सर्पक्ञफोन 
 माननेयलि जो भद ओर्‌ चावोक है, उनके सरवकके सद्वावको सिद्ध करता है इस कारण 
सर्विचित्कर्‌ भी नरां दै । दस भकारसे “अनुमानका विषय दोनेसेः यह हेतु वचन 
हे सो; जसिद्ध, विरुद्धः अनैकान्तिक, अर्गिचित्कररूप जो दैतुके दूषण है उनसे रहित 
हे; इस कारण सवक्तके सद्धावको सिध करता ही दहै । इस उक्त प्रकारसे सवैजञके सद्धावमे 
पक्ष, देतु, दष्टास्त, उपनय भर्‌ निगमन रूपसे पाच अर्गोका धारकं अनुमान जानना 
चाहिये ॥ 

किंष्व यथा लोचनीनपरर्पस्यादश्धं बविदयमानेऽपि प्रतिविम्वानां परिज्ञानं स भवति) 
तथा लछोचनर्धानीयसर्वक्नताशुणरदितपुसपस्यादर्मस्थानीयवेदशाखे कथितानां प्रतिविम्ब- 
सानीयपरमाण्वाशनन्तसृक्षमपदार्थानां कापि काटे परित्तानं न भवति । तथाचोक्तं “ यस्य 
नासि खयं प्रजा शाल तस्र करोति किम्‌ सखोचनाभ्यां विदीनस्य दपणः किंकरि- 
` * ष्यति ॥ १॥ "3 एत्ति संकरिपेण सर्वक्नसिद्धिरच बोद्धव्या । एवं पदख्पिण्डस्धरूपखभ्याने 
ध्ेयभूतस्य सकलात्मनो जिनभट्ररकस्य व्याख्यनरूपेण माथा गता । 

ओर जते नेत्रहीन पुरूषो दर्षण (यसे) के विद्यमान दोनेपर भी प्रति्ियोका 
षान नहीं होता दै, उसीप्कार नेनेके स्थानभृत जो सथैन्ततारूप गुण दै उससे रदित 
पुरुषको दर्पणके स्थानमूत जो वेदणम्न दै उस्म कहुए जो प्रतिर्वियोके स्थानभूत 
परमाणु आदि अनन्त सूष्ष्म पदाथ है उनका किसी मी कर्मे ज्ञान नदी दोतादे। 
सोरी फदा है फि-“ जिस पुरुपके स्वय॑ुद्धि नहीं रै उसका सास क्या उपकार कर सकता 
है 1 क्योकि नेत्रेसि- रहित पुरुपके द्रण क्या उपकार करेगा. भावाथ- जैसे नेत्रहन्‌ 
पुरुपको द्रपेणसे छ ठाम नदीं इसी पकार बुद्धिदीन पुरुपको शाखे कोह काभ नही 
ई। १। इस्‌ प्रकार यां संक्षषसे सवैज्ञकी सिद्धि जानना चाये । पेते पदस्थ, पिंडस्थ 
सौर रूपस्थ दन तीनों ध्यामि प्येयमूत ( ध्यान करने योग्य ) जो सकर आत्माके 
वारक श्री जिनेन्द्र भद्धारक दहै; उनके ग्याद्यानरूपसे यह गाथा समाप्त हुईं ॥ ५० ॥ 

अथ सिद्धखददाचिजपरमारमतच््वपरमसमरसीमावलक्षणस्य रूपातीतनिश्यध्यानसय पा- 
रसप्थेण कारणभूतं सुक्तिगतसिद्धभक्तिरूपं “णमोिङाणंः इति पदोचारणलक्षणं यत्पदं 
` ध्यानं तच ध्येयभूतं सिद्धपरमेष्टिखरूपं कथयति । 

अव सिद्धे समान जो परमात्मस्वरूप है; उसभ परमसमरसीमावको धारण करनेरूप 
लो रूयात्रीत नामक्‌ निश्चय ध्यान दै; उस रूपातीत ध्यानके पर॑परसे कारणभूत-स॒क्तिमें 
ग्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्ठी ह; उनकी भक्तिरुप-“ णमोसिद्धाणं 2 इस पदके बोरनेरूप 


१९० रायचन्द्रजेनशास्रमाङायाम्‌ ` 


रक्षणका धारक जो पदस्थध्यान है, उस पदस्थध्यानके ध्येयमूत जो सिद्धपरमेष्ठी हैः 
उनके 'स्वरूपका कथन करते दै । 


गाथाः णटृटहकम्मदेदो लछोधालोयस्स जाणञो दह्वा। 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धो ञ्ज्राएह रोयसिद्रत्थो ॥ ५१॥ 


गाथाभावा्थः- नष्ट होगया है अष्टक्ैरूप देद जिसके, रोकाकाच तथा अलोका- 
कारका जानने देखनेवारा, पुरुषके जकारका धारक--ओर रोकके शिखरपर विराजमान 
ेसा जो आत्मा है वह सिद्ध परमेष्ठी है इसकारण तुम उसका ध्यान करो ॥ ५१ ॥ 

व्याख्या । 'णद्दरकम्मदेहोः शुभाश्चुभमनोवचनकायक्रियारूपस्य दवैतराब्दाभिधेयकम- 
काण्डस्य निमूखनसमर्थेन खञ्ुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नरागादिविकत्पोपाधिरहितपरमाद्हा- 
दैकलक्षणस॒न्दरमनोहरानन्द स्यदिनिःक्ियाद्वैतराब्दवाच्येन परमन्ञानकाण्डेन विनाशितक्ञाना- 

वरणादयष्टकर्मोदारिकादिपश्चदेहत्वात्‌ नष्टाष्टकमेदे्टः । “ खोयारोयस्स जाणभो दद्रा › पूर्वो 

ल्ञानकाण्डभावनाफरमूतेन सकखविमख्केवलनज्ञानद शेनटयेन खोकाटोकगतरिकाढवाश्च- 
समस्तबस्तुसम्बन्धिविरोषसामान्यसखभावानामेकसमयन्ञायकदश्चकत्वात्‌. खोकाटोकस्य ज्ञाता 
दृष्टा भवति । प्पुरिसायारोः निश्चयनयेनातीन्द्रियामूत्तपरमविदुच्छछननिभेरडयुद्धस्भावेन 
निराकारोऽपि व्यवहारेण भूतपूवैनयेन किञ्िदूनचरमशरीराकारेण गतसिक्थमूषागमोका- ` 
रवच्छायाप्रतिमावद्वा पुरुषाकारः । अप्पा इत्युक्तछक्षण आत्मा किं भण्यते सिद्धो अखनः- 
सिद्धषढुकासिद्धराटिकासिद्धखङ्गसिद्धमायासिद्धादिलोकिकसिद्धविटश्षणः केवलन्ञानाय- 
नन्तगुणनग्यक्तिरक्षणः सिद्धो भण्यते । “ज्सञाएह लोयसिहरत्थो' तमित्थंभूतं सिद्धपरमे- 
छिनं लछोकरिखरस्ं दृष्टश्चुतातुभूतपञ्चेन्द्रियमोगप्रश्तिसमस्तमनोरथरूपनानाधिकत्पजार- 
लयागेन चिशुघ्रिरक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा ध्यायत हे भव्या यूयमिति ।॥५१॥ एवं निष्कल- 
सिद्धपरमेषिव्याख्यानेन गाथा गता ॥ 

व्यार्याथः-'णद्टकम्मदेहोः डम-अञ्चुभ-मन वचन ओर कायकी क्रियारूप; 
द्वैत इस शब्दसे कहे जने योग्य जो कर्मोका कांड ८ समूह ) दै उसका नाश करनेमै 
समथ, निजश्ुद्ध-आत्मखरूपकी भावनासे उत्पन्न रागादिविकल्परूप उपाधिसे रदित, परम 
आनंदमय एक लक्षणका धारक, सन्दर ओर मनको हरण करनेवाला देसा जो आनंद 
उसको बहानेवाला, क्रियारहित ओर अद्वैत इस शब्दसे कहे जानेवाका एेसा जो परमक्ञान- 
काण्ड, उसके द्वारा नाशको प्राप्त किये ह ज्ञनावरणादि आठ कर्मरूप ओदारिकि आदि पांच 
देह ( शरीर ) जिसने एेसा होनेसे नष्ट॒किया है अष्टकर्मरूप देह जिसने एेसा । 'लो- 
यारोयस्स जाणओ दद्रा" पहरे कदेहुए ज्ञानकांडकी भावनाका फररूपजो सवे अशमे 
निर्मर-्ञान ओर 'द्ैनका युगक है उसके द्वारा कोक तथा अलोकं प्राप्त जो भूत॒ भवि- 
ण्यत्‌ ओर वरत॑मानकार्म रहनेवके समसत पदार्थं ह; उन पदार्थोसे संबध रखनेवारे जो 
विशेष तथा सामान्य भाव है उनका एक ही समयम जानने ओर देखनेवारा रोनेसे रोक 


वृहद्व्यसंग्रदः । १९१ 


तथा अरोकका जानने देखनेवास होता दहै । प्पुर्सिायारोः निश्चयनयकी अक्षास 

इन्दियोके अगोचर-मूर्सिरटित-परमन्नानके उछरनेमे भरा हुआ सा जो शद्ध खभाव है 
उसका धारक होनेसे आकाररदित है; तो मी व्यवहारसे भूतपूैनयकी अपेक्षसे अतिम 
दारीरसे कु म्यून ८ कम » आकारको धारण करता दै इस कारण मोमरहित मूसके वी- 
चके अकारफी तरद अथवा छायाके प्रतिधिवकेसमान पुरूपके आकारको धारण करने- 
दाला दै ! “अप्पा ईन पहले कहे हुये रक्षणोका धारक जो आत्मा है वह्‌ क्या कह- 
' खोता है सिद्धो" अननसिद्ध, पाटुकासिद्ध, गुटिकासिद्ध, सद्नसिद्ध ओर मायासिद्ध आदि 
जो टोक्रिक ८ लोकम करे जनिवले ) सिद्ध दे उन सिद्धोसे भित्र लक्षणका धारक-केवल 
ज्ञान मादि अनेतयगुर्णोकी प्रकटता रूप रभणका धारक सिद्ध कटलाता है । “उघ्नाएह रो- 
यसिहरस्थोः सोकके निखरपर विराजमान उस दस पूर्वोक्तरक्षणके धारक सिद्ध परगेष्टीको 
हे मव्यलनो ¡ तुम॒देखे-सुने-अनुभव कयि हए जो पांच इद्धियोकि भोगोको मदिरे 
सपू मनोरधोस्प अनेक विकल्पौका समूह उसका त्याग करिके जर मन्‌, वचन्‌ तथा 
काय इन तीर्नेकी गुति खर्प जो रूपातीत ध्यान है उसमे सित होकर ध्यावो ॥ ५१ ॥ 
दस प्रकार निप्कट ८ गरीर्रदित ) सिद्ध परमेष्ठीके व्याल्यान द्वारा यह गाथा समाप्त इई । 

अथ निरूपाधिश्युद्धारमभावनाछमूलयविनाभूतनिश्चयपशच्चाचारछक्षणस्य निश्चयध्यानस्य 
परम्परया कारणभूतं निन्ययन्यवक्रपश्चाचारपरिणताचायभक्तिरूपं ‹ णसो आयरियाणं › 
इवि पदोचारणलक्षणं यस्पदखध्यानं तस्य ध्ये यभूतमाचायंपरमेष्टिनं कथयति । 

अब्‌ उपाधिरिति जो शद्ध आरपाकी भाचना तथा अनुमृतति ( अनुभव ) का साक्ष 
तार्‌ है उस व्प्ा्तिको धारण करनेवाला जो निश्चय नंयानुसार्‌ पाच भकारक। आचार 
वटी है रक्षण जिसका पसा जो निश्चयध्यान उस निश्चयध्यानका परपरासे कारणभूत, 
निश्वय तथा व्यार दन दोनो प्रकारके पांच आचा्योमे परिणत ८ तस्पर चा तद्टीन ) एेसे 
जो जाचायै परमेष्टी उनकी मक्तिरूप ओर “णमो आयरियाणं इस पदके उचारण 
करने ( वोरने › रूप लक्षणका धारक रेषा जो पदखध्यान है उस पदखध्यानके 
प्येयभूत जो आचा परमेष्ठी है उनके खरूपका निरूपण करते दै । 

माथा }-दैस्रणणाणपदाणे वीरिथिचारिसवरतवायारे । 

अप्प परं च छछजह सो आयरिओ खणी उदे ॥ ५२॥ 

गायाभावा्ैः--दर्शीनाचार्‌ १ ज्ञानाचार २ वीयौचार २ चारित्राचार ¢ ओर तपश्यर- 
णाचार ५ इन पांचा आचारो जो आप मी तत्पर टोते दै ओर अन्यरिर्ण्योफो मी रगाते 
है फेसे जाचा्यषुनि ध्यान करने योग्य है ॥ ५२ ॥ 


दुसणणाणपदाणे चीरियचारित्तचरतवायारे › सम्यग्द्शनन्ञानप्रधाने नीयचौरित्रवरत्‌- 
पश्वरणाचारेऽधिकरणभूते ‹ अप्प परे च जन › आत्मान परे रिष्यजनं च योऽस। 


१९२ रायचन्द्रजेनशासरमालायाम्‌ 


योजयति सम्बन्धं करोति “सो आयरिओ युणी अभः स उक्तटक्षण आचाय मुनिस्तपोधनो 
ध्येयो भवति । तथा हि-भूता्थनयविषयभूतः ञुद्धसमयसारश्ब्दवाच्यो भावक्रमद्रव्यकर्भ- 
नोकमीदिसमस्तपरद्रव्येभ्यो भिन्नः परमचेतन्यविलासटक्षणः सख्युद्धास्मैवोपादेय इति 
रुचिरूपसम्यग्दशेनं, तत्राचरणं परिणमनं निच्चयद्दनाचारः । तस्यैव ुद्धात्मनो निरुपाधि. 
स्वसम्बेदनलक्षणभेदज्ञानन भिभ्यात्वरागादिपरभवेभ्यः प्रथक्परिच्छेदनं सम्यक्‌न्ञानं, तत्रा- 
चरणं परिणमनं निश्चयज्ञानाचारः । तत्रैव रागादिविकल्पोपाधिरदितस्वाभाविकसुखास्वा- 
देन निश्चरख्चित्तं बीतरागचारिर्च, तत्राचरणं परिणमनं निश्वयचारित्राचारः । समस्तपरद्रव्ये- 
च्छानिरोधेन तथेवानशनादिद्वादशतपश्चरणवदिरद्ग सहकारिकारणन च खखरूपे प्रतपनं विज- 
यनं निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयतपश्चरणाचारः।तस्यैव निश्चयचतुर्धधाचारस्य 
रक्षणार्थं सखशक्तयनवगृूहुनं निश्चयवीयौचारः । इत्यु क्तलक्षणनिश्चयपश्चाचारे तथेव “ छन्ती- 
सगुणसमग्गे पचविहाचारकरणसन्द्रिसे । सिस्साणुग्गदङसङे धम्मायरिए सदा वदे । १। ” 
इति गाथाकथितक्रमेणाचाराराधनादिचरणशाख्लनिसतीणवदिरङ्गसदहकारिकारणभूते वयवहारप- 
च्वाचारे च स्वं परं च योजयलयचुष्ठानेन सम्बन्धं करोति स आचार्यो भवति । स च पदख- 
ध्याने ध्यातन्यः । इदयाचायंपरमेष्ठिन्याख्यानेन सूरं गतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


व्याख्याथः--“द॑सणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवाथारे" आधारभूत सम्य्‌- 
दद्यनाचार जर सम्यग्ज्ञानचार है प्रधान जिसमे ठेसे वीयीचार चारित्राचार सौर तप्चर- 
णाचारमं “अप्प परं च जज" अपनी आत्मको सौर अन्य रिप्यजनोको जो कगति हँ 
“सो आयरिओ शनी जज्ञे वे पूर्वोक्त रक्षणवारे आचार्य तपोधन ध्यान करने योग्य 
होते है । उसीका विस्तारसे वणन करते दै किं, सूताथे ८ निश्चय ) नयका विषयभूतः 
“्ुद्धसमयसारः इसश्चब्दसे कटने योगय, भावकमै-द्रव्यकम-नोकम आदि जो समस्त पर 
पदाथ है उनसे भिक्त; ओर परमचेतन्यका विखसरूप रक्षणका धारक रसा जो निज शुद्ध 
आत्मा है वही उपादेय ८ अरहण करने योग्य ) है इस प्रकारकी रुचि होने रूप सम्यग्दशैन 
हे; उस सम्यग्दरीनमे जो आचरण अत्‌ परिणमन करना है उसको निश्चयदशेनाचर 
कृहते है ॥ १ 1 उसी शुद्ध आत्माका जो उपाधि रदित खसवेदन ८ अपने जानने ) रूप 
मेदज्ञानद्वारा मिथ्यात्व-राग आदि परभा्वसे भिन्न जानना है वह सम्यग्ज्ञानं है, उसमं जो 
आचरण ८ परिणमन ) करना अथात्‌ कगना है वह निश्ययन्ञानाचार दै ॥ २ ॥ उसी 
शुद्ध जत्मामै राग आदि विकल्पोरूप उपाधिसे रदित जो खमावसे उसन्न हुमा दख दे 
उसके आखादसे निश्चरु चित्तक्रा करना है उसको वीतरागचारित्र कहते है; उसमं जो आ- 
चरण करना है बह निश्चयचारत्राचार कटलाता है । ३ । समसत परदरन्योमें इच्छक रोक- 
नेसे, इसीभ्रकार अनन अवमोौदयै आदि वारह प्रकारके तपको करने रूप वदहिरंगसहकारी- 
कारणसे जो निज खरूपमे प्रतपन अथात्‌ विजयन है वह निश्वयतपश्चरण कहकाता दै 
उस जो आचरण अथौत्‌ परिणमन है उसको निश्चयतपश्चरणाचार कहते दै ।  । इन 


वुहद्रव्यसंयहः । १९३ 


पूर्वोक्त दर्यौनः ज्ञान, चारित्र ओर तपश्वरणर्ूप मेदोसे चार प्रकारका जो निश्वय जाचार 
है; उसकी रक्षकेष्यि जो अपनी राक्ति ८ ताकत ) का नहीं छिपाना है वह निश्वयवीयौ- 
चार है । ५ पसे कहे हुए रक्षणोका धारक जो निश्वयनयसे पांच भकारका जाचार है 
उसमे, ओर दसीभरकारसे “छत्तीसगुणेोसे सहित, पांच प्रकारके सचारको करनेका उपदेश- 
देनेवाे, तथारि्प्योपर अनुग्रह ( कृपा › रखनेर्म, चतुर पेते जो धर्मीचायै है उनको भे 
सदा व॑दता हं । १॥' दस गाधामे कहे हुए क्रमके अनुसार मूलाचार, भगवती आराधना 
आदि चरणानुयोगके शासे विस्तारे कटे इए बहिरंगसहकारीकारणों रूप जो व्यव- 
हारनयसे पांच भकारका आचार है उस्म जो अपनेको तथा परक रगत्ति दै अर्थात्‌ आप 
उस॒ परचाचारकफो साधते द ओर दृसरोको सधात है वे आचार्यं कहकति है । ओर वे आ- 
वायै परमे पदखध्यानमे ध्यान करने योग्य हे ॥ इसप्रकार आचाथेपरमेष्ठीके व्याए्या- 
नसे १ गाधासूत्र समाप्त इजा ॥ ५२ ॥ 

अथ खडुद्धास्मनि योभनसध्यायोऽभ्यासो निश्वयस्वाध्यायसतदटक्षणनिश्चयध्यानस्य पारस्प- 
येण कारणभूतं मेदाभेदरनत्रयादितन्त्वोपदेन्कं परमोपाध्यायभक्तिूपं ! णमो उवञ्छायाणं 
इति पदोश्षारणलक्षणं यत्‌ पटसखध्यानं, तस्व ध्येयभूतसुपाध्यायसुनीश्वरं कथयति । 

अव निच जुद्ध आसारं . जो उत्तम ( वारवार ) अभ्यास करना है उसको निश्चय 
खाध्याय कहते है ¡ उम निश्वयखाध्यायरूप खरूपका धारकं जो निश्चयध्यान है उसके 
परपरासे कारणभूत, भेद अभेद रूप रलत्रय आदि तत्वोका उपदेश्च॒करनेवाङे जर परम- 
उपाध्यायभक्तिखरूप “णमो उषञ्घ्रायार्णं'? इस पदके उच्वारणरूप पदसखध्यानके ध्येयभूत 
- ( ध्यान करने योग्य ) ठेस जो उपाध्याय परमेष्ठी है उनके खर्ूपका कथन करते दै । 
गाधा !{--जो रथरणत्तयङ्खन्तो णिच धम्मोवदेसणे णिरदो । 


क क 


सो उचनज्कछ्ाओ अप्पा जदिवरवसदो णमो ततस्स ॥ ५३ ॥ 
गाथाभावायैः--जो सम्यग्दरीन, ज्ञान जौर चारितररूप रलजयसे सहित हे; निरन्तर 
घमेका उपदेदय देने तत्पर है; वह सात्मा सुनीश्वरोमे पधान उपाध्याय परमेष्ठी कहलाता 
है । दस्ि उसे अध मँ नमसकार करता हं ॥ ५३ ॥ 
व्याख्या 1--“ जो रयणत्तयजत्तो › योऽसे वाह्याभ्यन्तरसत्रत्रयाुष्ठानेन युक्तः परिणतः। 
` † णिञ्च धम्मोबदेसणे णिरदो ' पट्‌द्रज्यपच्चास्तिकायसप्ततत्त्तनवपदार्थेषु मध्ये खशुदधात्मद्रव्यं 
खशुद्धजीवालिकायं ख्ुदधाव्मतत्तं ख्ुद्धातमपदार्थमेवोषदेयं गेयं च देयं, तथेगेोत्तमक्चमा- 
दिधम च निलमुपदिङति योऽसै। स॒ निय धर्मोपदेशने निस्तो भण्यते । ‹ सो उवञ्ज्चाओ 
अप्पा ° सचेत्थम्भूतो आत्मा उपाध्याय इति । पुनरपि किं विशिष्टः ।-जदिवरवसहोः 
पश्चेन्द्रियविपयजयेन निजश्युद्धारमनि यत्रपयाणां यत्तिवराणां मध्ये वपम प्रधानो यत्तिवर- 
वृपः । "णमो तस्स तस्मै द्रन्यसावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपाध्यायपरमेषठिव्याख्यान- 


रुपेण गाथा गता । ५३ ॥ 
२५ 


१९२ रायचन्दरजैनशाखमालायाम्‌ 


योजयति सम्बन्धं करोति सो आयरिओ मणी ज्जेभोः स उक्तटक्षण आचार्यो सुनिस्तपोधनो 
ध्येयो मवति । तथा हि-भूता्थैनयविपयमभूतः शुद्धसमयसारशव्द्वाच्यो भावकमंद्रव्यकर्म- 
नोकमौदिसमस्तपरप्रव्येभ्यो भिन्नः परमचेतन्यविखासरक्षणः खयुदधास्मैवोपादेय इति 
रुचिरूपसम्यग्ददयनं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयद्नाचारः ॥ तस्यैव ञुद्धात्मनो निरुपाधि- 
स्वसम्वेदनलक्षणमेदज्ञानेन भिथ्यात्वरागादिपरभवेभ्यः प्रथकपरिच्छेदनं सम्यकूज्ञान, तच्रा- 
चरणं परिणमनं निश्चयज्ञानाचारः । तत्रैव रागादिविकस्पोपाधिरहितसखाभाविकसुखाखा- 
देन निश्चरख्चित्तं वीतरागचारि्ं, तत्राचरणं परिणमन निशयचारिवाचारः 1 समस्तपरद्रव्ये- 
च्छानिरोधेन तथेवानशनादि द्वादशतपश्चवरणबदिरङ्गसहकारिकारणन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विज- 
यनं निश्चयतपश्वरणं, तत्राचरणं परिणमनं निखयतपश्चरणाचारः तस्यैव निश्चयचतुर्वधाचारस्य 
रक्षणार्थं खश्चक्तयनवगृहूनं निश्चयवीयौचारः । इत्युक्तरक्षणनिश्वयपच्वाचारे तथेव “ छत्ती- 
सगुणसमग्गे पचविहाचारकरणसन्दरिसे । सिस्साणुग्गदसङे धम्मायरिए सदा वेदे । १। ” 
इति गाथाकथितक्रमेणाचाराराधनादिचरणशाख्लविस्तीणवदिरङ्गसहकारिकारणभूते ्यवहारप- 
च्वाचारे च खं परं च योजयलयतुषछठानेन सम्बन्धं करोति स आचार्यो भवति । स च पद्ख- 
ध्याने ध्यातव्यः । इलयाचा्य॑परमेष्ठिव्याख्यानेन सूत्रं गतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


व्याख्याथंः--“दंसणणाणपहाणे वीरियिचारितवरतवायारे” आधारभूत सम्यग्‌- 
दरनाचार ओर सम्यगजञानचार दै प्रधान जिसमें ठेसे वीयौचार चारित्राचार ओर तपश्वर- 
णाचारमे ““अप्पं परं च जज) अपनी मातमाको ओर अन्य रिष्यजनोको जो लगाते दँ 
“सो आयरिओ सुनी ज्क्ेगो" वे पूर्वोक्त रक्षणवारे आचायै तपोधन ध्यान करने योग्य 
होते है । उसीका विस्तारसे वणन करते है कि, मूताथं ( निश्चय ) नयका विषयभूत, 
“शुद्धसमयसार' इसशब्दसे कने योग्य, भावकम-दरव्यकम-नोकमे आदि जो समसत पर 
पदाथ हे उनसे भिन्न; ओर परमचैतन्यका विकासरूप रुक्षणका धारक देसा जो निज शद्ध 
आतमा है वही उपादेय ( महण करने योग्य › है दस परकारकी रुचि होने रूप सम्यग्दरन 
है; उस सम्यग्ददीनमे जो आचरण अथौत्‌ परिणमन करना है उसको निश्वयदशेनाचर , 
कहते हे ॥ १ ॥ उसी शुद्ध आतमाका जो उपाधि रहित खरवेदन ( अपने जानने ) रूप 
भेदज्ञानद्वारा मिथ्याल-राग आदि परमावोसे भिन्न जानना है वद सम्य्ञान है, उसमं जो 
आचरण ८ परिणमन ) करना अथत्‌ गना दै वह्‌ निश्वयज्ञानाचार है ॥ २ ॥ उसी 
सुद्ध आत्मामं राग आदि विकस्पोरूप उपाधिसे रदित जो खभावसे उसत्न हुजा सुख दे 
उसके जखादसे निश्चल चित्तका करना है उसको वीतरागचारित्र कहते है; उसमं जो आ- 
चरण करना है वह निश्चयचारितराचार कटकाता रै । ३ ! समसत परद्रव्ये इच्छक रोक- 
नेसे, इसीधरकार नरन जवमौदर्यै आदि बारह प्रकारके तपको करने रूप वहिरंगसदकारी- 
कारणसे जो निज खरूपे परतपन अथीत्‌ विजयन है वह निश्वयतपश्चरण कहराता दै 
उसमे जो आचरण अथौत्‌ परिणमन है उसको निश्चयतपश्वरणाचार कहते दै । ४ । इन 


वृददरव्यसंग्रह्‌ः । १९३ 


पर्वोक्त दर्मन, ज्ञान, चारित्र ओर तप्श्चरणरूप मेदसि चार प्रकारका जो निश्चय आचार 
हैः उसकी रक्षकस्य ज पनी शक्ति ८ ताकत ) का नदीं छिपाना है वह्‌ निश्वयवीर्यी- 
चार द! ५1 पेसे कदे हुए रकषर्णोका धारक जो निश्वयनयतसे पांच भकारका आचार है 


. उस्म, ओर इसीपरफारसे ““छत्तीसगुणोसि सदितः, पांच प्रकारके आचारको करनेका उपदेर- 


देनव, तथानिप्योपर अनुमह ८ कृपा › रखनेर्मे, चतुर पेसे जो धर्माचायै हे उनको भे 
सदा वदता हं । १। इस गाथाम के हुए क्रमके अनुसार मूलाचार, भगवती आराधना 
आदि चरणानुयोगके यासे विसतारसे कहै दुष वदिरंगसहकारीकारणों रूप जो व्यव- 


 हारनयसे पोच प्रकारका याचार है उसमे जो अपनेको तथा प्रको लगति है अथीत्‌ आप 


सत्‌ पचाचारको साधते ई ओर दृसरोको सधाते है वे आचाय कदकाते है । ओर वे ज- 
चामरै परेष्टी पदखध्यानमे ध्यान करने योग्य दं ॥ इसप्रकार आचायेपरमे्ठीके व्याल्या- 
नमे १ गाधासूत्र समाप्त हया ॥ ५२ ॥ 
जये खञ्द्धात्मनि घोभनमध्यायोऽभ्यासो निखयस्वाध्यायसरटण्षणनिख्ययध्यानस्य पारम्प- 
यण कारणभूतं भदाभेदरत्रचयादितत््वोपदेणक परमरोपाध्यायभक्तिरूपं ‹ णसो उवञ्मायाणं ? 
इति पदशरारणरक्षुणं यत्‌ पटस्यध्यानं) तस च्ययभूत्तुपाप्यायमुनीश्वरं कथयति । 

अय निज शुद्ध आतमा . जो उत्तम ( वारंवार ) भभ्यासर फरना दै उसको निश्चय 
साध्याय कहते है । उस निश्वयलाध्यायरूप खर्प धारक जो निश्वयध्यान है उसके 
पपरामे कारणभूत, भेद अभेद रूप रनत्रय आदि त्चोका उपदेश करनेवलि ओर परम- 


` उपृध्यायमक्तिखरूप “णमो उचञ्च्रायाणं'” इस पटक उच्चारणरूप पदयखध्यानके ध्येयभूत 
. ( ध्यान करने योग्य › रेमे जो उपाध्याय परमेष्ठी है उनके खरूपका कथन करते हे । 


गाधा !-जो रयणत्तयङत्तो णिच धम्मोवदेसणे णिरदो । 
समे उच्छा अप्पा जदिवरवसरो णमो तस्स ॥ ५३ ॥ 
` ' गाथाभावार्भैः-- जो सम्यण्टदीन, ज्ञान ओर चारित्रषप रलत्रयसे सहित हे; निरन्तर 
परमैका उपदे देनेमे तपर दै; वह्‌ आत्मा सुनीशवरोमे प्रधान उपाध्याय परमेष्ठी कहकराता 
। इष्य उसके यथ मै नमस्कार करता हं ॥ ५३ ॥ 
व्यास्या,1--“ जो स्यणत्तयजुत्तो ` योऽसौ वाह्षाभ्यन्तररत्रत्रयादुष्ठनेन युक्तः परिणत 
ˆ भिरं धम्फोवदेसणे णिरदो › पट्‌द्रव्यपच्वालिकायसप्तत्वनवपदार्थेषु मध्य खञुदधात्मद्रच्यं 
खशद्धजीवान्लिकायं खयुद्धात्मतन्तं खशयुद्धास्मपद्ार्थमेवोपदियं शेपं च दहेयं, तथेवोत्तमक्षमा- 


पिधमै च निलसुपदिशषति चोऽसौ स॒ नियं धर्मोपदेशे निरतो भण्यते । ‹ सो उबञक्ञाभो 


रर 


। भर्या ' सचेत्थम्भूतो आतमा उपाध्याय इतति । पुनरपि किं विशिष्टः ।-जदिविरवसहोः 
पंश्न्द्रियविपयजयेन निजशचुद्धादमनि यत्रपगणां यततिवराणां मध्ये ब्रपभः प्रधानो यतिवर.- 
शपः | णमो तस्स, तस्त द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपाध्यायपरमेष्टिभ्याख्यान- 
रुपेण गाथा गता ॥ ५३ ॥ 

ह. [1 १५ 


~ 


१९४ रायचन्द्रजेनाखमारायाम्‌ 


व्याख्या्ैः- ^“ जो रयणत्तयजुत्तो ” जो वाद्य तथा जभ्यन्तररूप रतत्रयके 
अनुष्ठान ( साधने › से युक्त है अथौत्‌ निश्चय-व्यवहार खूप रलत्रयके साधने ल्गे 
हुए हे, « णि धस्मोवदेसणे णिरदो ` जीव, सजीवादि छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, 
सात तत्त्व ओर नो पदार्थोमिं निजश्चुद्ध आस द्रव्य, निज-शयुद्ध जीवासिकाय, निज-शुदध 
आसतत्व ओर निजश्ुद्ध-मासपदाथ दी उपदिय है; अन्य सव त्यागने योग्य दै; इस 
विषयका तथा इसीपकार उत्तम क्षमा दि दश्च धर्मोका जो निरन्तर उपदेश्च देतेदै; वे 
नित्य धर्मोपदेश देनेमै॑ तत्पर कटरति दै; इस कारण नित्य धर्मोपदेशनमे तत्पर पेसे 
«५ अप्पा आत्मा दै; वे “ जदिव्रवसहो ” पांचो इन्ियोके विषयोको जीतनेसे निज- 
डद्ध-आत्माम प्रयत करनेमे तत्पर रसे यतिवरो ( सनीश्वरो ) के मध्यमं वृषम अ्थौत्‌ 
प्रधान एेसे “उवञ्क्ञाओ" उपाध्याय परमेष्ठी हँ « णमो तस्स ” उन उपाध्याय परमेष्ठियो- 
के अथै मेरा द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्टीके व्याख्यानसे 
एक गाथासूत्र पूणं हुमा ॥ ५३ ॥ 

अथ निश्चयरतत्रयात्मकनिश्वयभ्यानस् परम्परया कारणभूतं बाह्याभ्यन्तरमो्षमायैसाधकं 
परमसाधुभक्तिरूपं ‹ णमो खोए सव्वसादूणं ` इति पदोचारणजपधभ्यानरक्षणं यत्‌ पदस्थध्यानं 
तस्य ध्येयमूतं सराधुपरमेष्टिखरूपं कथयति । र 

अव्‌ निश्चयरलत्रयखरूप जो निश्चयध्यान है उसके परंपरासे कारणभूत, बाह्यतथा 
अभ्यंतररूप मेोक्षमागैके साधनेवके ओर परमसाधुभक्तिखरूप जो “णमो खोए सन्वसा- 
हण यह पद्‌ है इसके वोरने-जापकरने ओर ध्यान करनेरूप लक्षणका धारक जो 
पद ध्यान है उसके प्येयभूत एते जो साधु परमेष्टी है उनके खरूपका निरूपण 
करते हे ॥ 
` गाथा [--दसणणाणसममग्गं मग्गं माक्खस्स जो इ चारिन्तं। 

साघयदि णिचश्ुष्ट साहू स सखुणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥ 

गाथाभावाथः-- जो द्चन जर ज्ञानसे पूरण, मोक्षका मार्गभूत, सौर सदाद्ध रेमे 
्तारित्रको प्रकट रूपसे साधते दहै वे सुनि साघु परमेष्ठी है उनके अथ मेरा नमस्कार हो५४॥ 

व्याख्या ।--“साहू स सुणी" स सुनिः साघुभेवति । यः किं करोति-* जो हं साधय- 
दि› यः कत्ता हू स्फुटे साधयति } किं ‹ चारित्तं ` चारित्रं कथम्भूतं ‹ दसणणाणसमग्गं 
वीतरागसम्यग्दशनज्ञानाभ्यां समप्रं परिपूणम्‌ 1 पुनरपि कथम्भूतं “मर्गं मोक्खस्स' मागभूतं 
कस्य मोक्षस्य 1 पुनश फं रूपं णिसुद्ध' नियं सर्वकारं युद्धं रागादिरहितम्‌ । णमो तस्स 
एवं गुणविरिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति । तथाहि--“उव्योतनसु्योगो निवेदणं 
साधने च निस्तरणम्‌ । दगवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः । १ 1 इयायौकथितब- 
दिर ज्ञ चदुविधाराधनावङेन, तथेव “समन्तं सण्णाणं सचारित्तं दि सत्तो चेव । चउरो चिदट्रहि 
यादे तद्या मादा हु मे सरणं ! १।५ इति गाथाकथिताभ्यन्तरनिश्चयचलुरषिधाराधनाबङेन च 


बृहद्रव्यसंग्रहः । १९५ 


बाह्यभ्यन्तरमोक्षमागंद्ितीयनामाभिषेयेन कृत्वा यः कन्त वीतरागचारिघाविनाभूतं खज्ु- 
द्वात्मानं साधयति भावयति स साधुर्भवति 1 तस्येव खदजशयुद्धसदानन्दैकालुभूतिरक्षणो 
भावनसमस्कारस्तथा "णमो खोए सन्बसाहूणं' द्रव्यनमस्कारश्च सवत्विति ॥ ५४ ॥ 
उयाख्या्थः--“जो”” जो श्हुः भरे मकारसे “ दसणणाणसमरगं " वीतराग सम्य- 
ग्दरन ओर ज्ञानसे परिपूर्ण, “ मगगं मोक्खस्स '› मोक्षका मागे ८ कारण › भूत, “णिच- 
सुद्ध" सदा शुद्ध अथौत्‌ राग द्वेषादि रहित एेसे “ चारितं  चासिको “ साधयदि " 
साधते दै “साहू स शुणी"” वे सुनि साधु है “णमो तस्स” इन पूर्वोक्त गुणोसे सहित 
जो दै उन साघु परमषठिर्योके जथ नमस्कार हो । सो ही स्पष्टरूपसे दिखरूते है कि-“'्ददौन, 
` ज्ञान, चारित्र जौर तप॒ इनका जो उचोतन, उदचोग, निर्वहण, साधन ओर निस्तरण दै 
उसको सतपुरुषोने आराधना कही है । १} इस जायौछन्दसे कटी हदे जो वदहिरंग-दरेन; 
ज्ञान, चारित्र ओर तपभेदोसे चार प्रकारकी साराधना है उस आराधनाके वलसे तथा 
दरसीपकार ¢ सम्यण्दरीन, सम्यगृज्ञान, सम्थक्चारित्र जोर सत्तप ये चारं आत्मामे निवास 
करते है इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १ ।” इस गाथाम कदी हुई जो निश्चय 
नयसे अभ्यन्तरकी चार आराधना दै उनके बरसे अथौत्‌ बाह्य मोक्षमागं ओर अभ्यन्तरं 
मोक्षमागै करके जो बीतरागचारित्रका अविनाभूत निज शुद्ध आत्माको साधते है अथोत्‌ 
मावते है वे साधु परमेष्ठी कटकते हे । उन्दीके स्थि मेरा खभावसे उत्पस्-शद्ध-पेसे 
सदानन्दकी अनुमूतिरक्षण भावनमस्कार तथा “णम लोए सव्वसाहुणं") इस पदके 
उच्ारणरूप द्रव्यनमस्कार हो ॥ ५४ ॥ 
एवमुक्तप्रकारेण गाथापच्चकरेन सध्यसध्रतिपत्त्या पच्वपरमेछठिखरूप ज्ञातव्यम्‌ । अथवा 
निश्चयेन “अरिहासिद्धायरियाउचञ्छ्ायासाधुपचपरमेद्वी । ते वि इ चिद्टृहि यदे तद्या जादा 
हु मे सरणं । १1 इत्ति गाथाकथितक्रमेण संक्षेपेन, तथेव विस्तरेण पच्वपरमेिपरन्थकथि- 
तक्रमेण, अतिविस्तरेण तु सिद्धचक्रादिदेवार्चनादिधिरूपमन्रवादसंबन्धिपच्चनमस्कारम्न्थें 
चति । एवे गाथापच्वकेन द्वितीयस्थङं गतम्‌ 1 
दस कदे हुए प्रकारसे पांच गाथाओं्वारा मध्यम रुचिके धारक यि्प्योको जान दोनेके 
लियि पच परमेष्ठीके खरूपका कथन किया गया है, यह जानना चाहिये । अथवा निश्वय- 
नयसे “ अर्हत्‌, सिद्ध, साचार्य, उपाध्याय ओर सधु ये पाचों प्रष्टी जो हैवेमी 
आसमामं दी तिष्ठते दै, इस कारण आत्मा दी मेरे शरणभूत है । १ । ” इस गाथाम के 
हुए करमानुसार संक्षेपसे पंच परमेष्टियोका खरूप जानना चादिये । जर विस्तारसे पच 
परमेष्टियोका स्वरूप पञ्चपरमेष्ठी नामक ॒मन्थमे कहे हुए क्रमसे जानना चादिए | तथा 
अल्यन्तविसतारसे सिद्धचक्र सादि देवरे पूजनविधिरूप जो सत्रवादसेवन्थी पचनमस्कार 
माहात्म्यनासक भन्थ है उसमे पच परमेष्ठियोका स्वरूप ' जानना चाहिये । इस प्रकरार्‌ पांच 
गायार्जोसे दूसरा स्थर समाप्त हुआ ॥ 


१९४ रायचन्द्रजैनशाखमाकायाम्‌ 


व्याख्याथः- ^“ जो ` रयणत्तयजुत्ती ” जो वाद्य तथा आभ्यन्तरखटप रत्त्रयके 
अनुष्ठान ( साधने › से युक्त दै अथोत्‌ निश्वय-व्यवहार खूप रल्रयके साधनेमे रगे 
इए दै, “ णिच धस्मोवदेसणे णिरदो ? जीव, अजीवादि छः द्रव्य; पांच अस्तिकायः 
सात तत्व ओर नो पदारथोमं निजञचुद्ध आस दव्य, निज-श्चुद्ध जीवासिकाय, -निज-ञुद्ध 
आत्मत्व जर निजश्ुद्ध-आासपदाथ ही उपदेय है; अन्य सव त्यागने योग्य है; - इस 
विषयका तथा इसीप्रकार उत्तम क्षमा यादि दश धर्मोका जो निरन्तर उपदेश देते हैः वे 
नित्य धमेपिदिश देनेभै तत्पर कराते दै; इस कारण नित्य धर्मोपिदेशनम तत्पर एसे 
« अप्पा ” आत्मा है; वे “ जदिवरवसदह्ये " पांचो इद्धियौके बिपयोको जीतनेमे निज- 
शुद्ध-ास्ामे परयल करनेमे तत्पर से यतिवरो ( स॒नीश्वरो ) के मध्यमं वरृपम अथीत्‌ 
प्रधान एसे उवञ्क्लाओ' उपाध्याय परमेष्ठी है “ णमो तस्स ' उन उपाध्याय परमेष्टियो- 
के अथे मेरा द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार दो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके व्याख्यानसे 
एक गाथासूत्र पूणं हमा ॥ ५३ ॥ 

अथ निश्चयरलत्रयात्मकनिश्धयध्यानसख परम्परया कारणभूते बाह्याभ्यन्तरमोक्षमागसाधकं 
परमसाधुभक्तिरूपं ' णमो खोए सव्वसाहूणं › इति पदोच्चारणजपध्यानटक्षणे यत्‌ पदस्थध्यानं 
तस्य ध्येयभूतं साधुपरमेष्ठिस्वरूपं कथयति । 

अब निश्वयरलत्रयखरूप जो निश्चयध्यान है उसके परंपरासे कारणमूत, वाहयतथा 
अधभ्य॑तररूप मोक्षमागके साधनेवाले ओर परमसाधुभक्तिखखूप जो “णमो रोए सन्बसा- 
हरण" यह पद है इसके वोलने-जापकरने ओर ध्यान करनेरूप लक्षणका धारक जो 
पदसख ध्यान है उसके ध्येयभूत एसे जो साधु परमेष्ठी है उनकफे खर्ूपका निरूपण 
करते दै ॥ 

गाथा ।-दसणणाणसमग्गं मर्गं मोक्खस्स जो इ चारित्तं। 

साधयदि णिच्स्ुदधं ष्साह स सुणी णमो तस्स ॥ ५२ ॥ 

गाथाभावाथः--जो दश्ेन जौर ज्ञानसे पूण, मोक्षका मा्भूत, ओर सदाुद्ध रेमे 
्ारित्रको प्रकर रूपसे साधते है वे सुनि साधु परमेष्ठी हैँ उनके अथ मेरा नमस्कार हो५४॥ 

व्याख्या ।--साहू स सुणी स सनिः साघुभेवति । यः फं करोति-' जो हु साधय- 
दि › यः कत्ता हृ स्फुटं साधयति । किं ‹ चारित्तं › चारितं कथम्भूतं ^ दसणणाणसमग्गं 
वीतरागसस्यग्दशेनज्ञानाभ्यां समव्रं परिपूणेम्‌ । पुनरपि कथम्भूतं “मर्गं मोक्खस्स' सागभूतं 
कस्य मोक्षस्य । पुनश्च किं ख्यं णिचसुदध॑' निलयं सर्वकाङ शुद्धं रागे।दिरदितम्‌ । “गमो तस्स 
एवं गुणविरि्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोर्तरिति  तथादि--“उद्योतनसुद्योगो निवहणं 
साधने च निस्तरणम्‌ । दगवगमचरणतपसामाख्याताराधना,. सद्भिः ! १ ° इद्यायौकथितव- 
दिरन्नचतुधिधाराधनाबलेन, तथैव “समन्तं सण्णाणं सचारित्तं हि सत्तबो चेव । चउये चिद्ुहि 
यादे तद्या भादा हु मे सरणं । १1 इति गाथाकथिताभ्यन्तरनिनश्यचतुर्बिधाराधनाबङेन च. 


बृहद्रवयसंग्रदः १९५ 


बाह्याभ्यन्तरमोक्षमागंद्धितीयनामाभिधेयेन छता यः कत्त वीतरागचारिच्ाविनाभूतं खु 
दात्मानं साधयति भावयति स साधुभेवति । तस्येव सहजजुद्धसदानन्दैकालु भूतिरुष्षणो 
भावनमस्कारस्तथा "णमो खोए सब्बसाहूणे' द्रव्यनमस्कारश्च सवस्वित्ि ।॥ ५४ ॥ 

व्याख्या्थः-- “जो जो दु" भले प्रकारे ^ द॑सणणाणसममां '” वीतराग सम्य- 
ग्दरैन ओर ्ञानसे परिपूर्ण, « मर्गं मोक्खस्स ” मोक्षका माग ( कारण ) भूतः ““णिच- 
सुद्ध" सदा शद्ध अथौत्‌ राग द्वेषादि रहित एेसे “ चारित्तं ” चारित्रको “ साधयदि 
साधते दै “साहू स मणी बे स॒नि साधु है “णमो तस्स" इन पूर्वोक्त गुणोसे सहित 
जो है उन साघु परमेष्ठियोके अथे नमस्कार हो । सो दी स्पष्टरूपसे दिखते है कि-““दशेन; 
ज्ञान, चारित्र ओर तप॒ इनका जो उद्योतन, उद्योग, निवहण, साधन ओर निसतरण दै 
उसको सतपुर्पँने आराधना कटी है ! १। इस आयोछन्दसे कही हुदै जे वदिरंग-दशेन, 
ज्ञान, चारित्र ओर तपभेदोसे चार प्रकारकी आराधना दै उस आराधनके वङ्से तथा 
इसीपरकार “ सम्यण्ददीन, सम्यरूज्ञान, सम्यक्चासत्र ओर सत्प ये चारौ आतमाम निवास 
करते है इस कारण आत्मा ही मेरे रारणमूत दै । १ ॥ इस गाथाम कही इदं जो निश्चय 
नयसे मभ्यन्तरकी चार आराधना है उनके बलसे अथौत्‌ बाह्य मोक्षमागं ओर अभ्यन्तर 
भोक्षमागे करके जो वीतरागचारित्रका अबिनामूत निज शुद्ध मालमाको साधते है अथौत्‌ 
मावते है; वे साधु परमेष्ठी कहलाते है । उर्दीके स्यि मेरा खभावसे उत्प्न-शुद्ध-येसे 
सदानन्दकी अनुभूतिरक्षण भावनमस्कार तथा “णमो खोए सन्वसाहूरणं'! इस पद्के 
उच्ारणरूप द्रव्यनमस्कार हो ॥ ५४ ॥ 

एवयुक्तमकारेण गाथापञ्चकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्टिखशूपं ज्ञततिव्यम्‌ 1 अथवा 
निश्चयेन “अरिहासिद्धायरियाउवञ्छ्ायासाघुषचपरमेद्री । ते वि ह चिद्ुहि यादे तद्या सादा 
ह मे सरणं । १1 इति गाथाकथितक्रमेण संक्षेपेन, तथैव विस्तरेण पच्वपरमेष्िग्रन्थकथि- 
तक्रमेण, अत्तिविस्तारेण तु सिद्धचक्रादिदेवाच॑नाविधिरूपमन्रवादसंबन्धिपथ्चनमस्कारमन्थे 
चेतति । एवं गाधापच्चकेन द्वितीयस्थरं गतम्‌ । 

इस कहे हुए प्रकारसे पांच गाथाओंद्वारा मध्यम रुचिके धारकं रिप्योको ज्ञान होनेके 
यि पैच परमे्ठीके खरूपका कथन किया गया है, यह जानना चाहिये ! अथवा निश्चय- 
नयसे « जहत्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर साघु ये पाचों परमेष्टी जोदैवेभी 
आत्मामं ही तिष्ठते है; इस कारण आत्मा ही मेरे शरणमूत दै । १ । "' इस गाथाम कहे 
इए करमानुसार सकषेपसे पंच परमेष्टियोका खरूप जानना चाये ! सौर विसतारसे पच 
परमषठिर्योका स्वरूप पञ्चपरमेष्ठौ नामक मन्थमे कदे हुए क्रमे जानना चादिए 1 तथा 
भल्यन्तविस्तारसे सिद्धचक्र आदि देवरे पूजनविपिूप जो मन्नवादसवन्धी धचनमस्कार 
माहात्यनामकं मन्थ है उसर्भे पच परमेष्ठि्योका स्वरूप जानना चाद्ये । दस प्रकार पाच 
गाधायेति दूसरा स्थर समाप्त दुखा ॥ 
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व्याख्यार्थ;ः- ^“ जो रयणत्तयजुत्तौ जो वाद्य तथा आभ्यन्तररूप रलत्रयके 
अनुष्ठान ( साधने ) से युक्त दै अथोत्‌ निश्वय-ग्यवहार खशूप रलत्रयके साधनेभ॑रुगे 
हए है, “ णिच धम्मोवदेसणे णिरदो ” जीव, अजीवादि छः द्रव्य; पांच अस्तिकाय, 
सात तत्त्व ओर नो पदार्थों निजशचुद्ध आतम द्रव्य, निज-शुद्ध जीवासिकाय, निज-शुद्ध 
आत्मतत्व ओर निजशुद्ध-आत्मपदाभ ही उपदेय है; अन्य सव त्यागने योग्य दै; इस 
विषयका तथा इसीपरकार उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोका जो निरन्तर उपदेश देतेदैः वे 
नित्य धर्मोपदेश देने तत्पर कटरते है; इस कारण नित्य धर्मोपिदेशनमे तत्पर एसे 
८ अप्पा ” आत्मा है; वे “ जदिवरवसदह्ये "” पांचौ इच्ियोके विषयोको जीतनेसे निज- 
शुद्ध-मासामे प्रयलञ करनेमे तत्पर एसे यतिवरो ( स॒नीश्वरो ) के मध्यम वृषम अर्थात्‌ 
प्रधान रेसे 'उवञ्ज्ञाओ' उपाध्याय परमेष्ठी है “« णमो तस्स ? उन उपाध्याय परेष्ठियो- 
के अथ मेरा द्रव्य तथा भावप नमस्कार दो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके व्याख्यानसे 
एक गाथासूत्र पूणे हु ॥ ५३ ॥ 

अथ निश्चयरन्नत्रयारमकनिश्चयभ्यानस्य परम्परया कारणभूतं बाह्याभ्यन्तरमोक्षमागैसाधकं 
परमसाधुभक्तिरूपं ‹ णमो ठोए सन्वसाहूणं ` इति पदोचारणजपध्यानलक्षणं यत्‌ पद्सखध्यानं 
तस्य ध्येयभूतं साधुपरमेध्िस्वरूपं कथयति । 

अव निश्वयरलत्रयखरूप जो निश्चयध्यान है उसके पर॑परासे कारणमूत, बाद्यतथा 
अभ्यंतररूप मोक्षमारके साधनेवाके ओर परमसाधुभक्तिखखूप जो “णो ोए सन्वसा- 
हण" यह पद दै इसके बोरने-जापकरने ओर ध्यान करनेरूप रक्षणका धारक जो 
पदख ध्यान रै उसके ध्येयभूत पसे जो साधु परमेष्टी है उनके खरूपका निरूपण 
करते द ॥ 
` गाथा ।-र्दसणणाणसमग्गं मर्गं मोक्खस्स जो ह चारित्तं। 

साधयदि णिचखुङ "साह स खणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥ 

गाथाभावा्थः--जो दशन ओर ज्ञानसे पूणं, मोक्षका मार्ममूत, ओर सदायुद्ध एेसे 
तारित्रको प्रकट रूपसे साधते है वे सुनि साघु परमेष्टी हे उनके अथे मेरा नमस्कार हो ५४॥ 

व्याख्या 1 --"साहू स सुणी" स सुनिः साधुभवति । यः किं करोति-‹ जो हु साधय- 
दि ` यः कत्तं हु स्फुटं साधयति । किं ' चारितं › चारित्रं कथम्भूतं ‹ दैसणणाणसमग्गं › 
वीतरागसम्यग्दरनज्ञानाभ्यां समरं परिपूरणम्‌ । पुनरपि कथम्भूतं “मर्गं मोक्खस्सः मागेभूतं 
कस्य मोक्षस्य । पुनय किं रूपं णिचसुद्धं" नियं सर्वकार शुद्धं रागादिरदहितम्‌ । णमो तस्स" 
एवं गुणविरिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति । तथादि--“उदयोतनसुयोगो निवहं 
साधने च निस्तरणम्‌ । दगवगमचरणतपसामास्याताराधना सद्भिः । १! इदयायौकथितव- 
दिर ज्ञ चतुर्विधाराधनाबङेन, तथैव “समन्तं सण्णाणं सच्वारित्तं हि सत्तो चेव । चउरो चिटरहि 
यादे तद्या जादा हु मे सरणं । १1 इत्ति गाथाकथित्ताभ्यन्तरनिन्धयचतुविधाराधनावडेन च 
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व्याख्याभैः-““ जो रयणत्तयजुत्तो ” जो वाद्य ' तथा आभ्यन्तरप रतत्रयके 
अनुष्ठान ८ साधने ) से युक्त है अथौत्‌ निश्चय-ग्यवहार खर्प रलव्रयके साधनेर्मे रगे 
हए हे, ¢“ णिच धम्मोवदेसणे णिरदो ' जीव, अजीवादि छः द्रव्य, पांच असिकाय, 
सात तत्व जौर नौ पदार्थोमं निजशुद्ध जास द्रम्य, निज-शुद्ध जीवासिकाय, निन-शुद्ध 
आत्मतत्व ओर निजश्द्ध-आत्मपदाथ दी उपद्वेय है; अन्य सव त्यागने योग्य दै; इस 
विषयका तथा इसीपरकार उत्तम क्षमा आदि दश्च धर्मोका जो निरन्तर उष्देश्च देतेदै; वे 
नित्य धर्मोपदेश देनेमे तत्पर कहराति हे; इस कारण नित्य धर्मोपदेशलनम त्र एेे 
« अप्पा › आत्मा है, वे “ जदिवरवसहये ›' पांचो इन्ियोके विपयोको जीतनेसे निज- 
शुद्ध-आत्माम भयल करने तत्पर से यतिवरो ८ सनीश्वरों ) के मध्यमे वषम अथौत्‌ 
प्रधान रेसे “उवञ्क्ञाओ' उपाध्याय परमेष्ठी है “ णमो तस्स ? उन उपाध्याय परमेष्ठियो- 
के अथे मेरा द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो 1 इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके व्याख्यानसे 
एक गाथासूत्र पूणं इञ ॥ ५२ ॥ 

अथ निश्चयरलनत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परस्परया कारणभूतं वाह्याभ्यन्तरमोक्षमागेसाधक 
परमसाधुभक्तिरूपं णमो खोए सव्वसाहूणं › इति पदोचारणजपध्यानलक्षणे यत्‌ पद्सध्यानं 
तस्य ध्येय मूतं साधुपरमेष्ठिखरूपं कथयति । 

अव निश्वयरलत्रयखरूप जो निश्चयध्यान है उसके पर॑परासे कारणमूत, बाद्यतथा 
अभ्यंतररूप मोक्षमा्गके साधनेवाके ओर परमसाधुभक्तिखरूप जो “णमो खोए सन्वसा- 
हण" यदह पद्‌ है इसके वोलने-जापकरने ओर ध्यान करनेरूप रक्षणका धारक जो 
पदख ध्यान है उसके ध्येयमूत एेसेजो साघु परमेष्ठी है उनके खरूपका निरूपण 
करते है ॥ | 

गाथा -देसणणाणसमग्गं मर्गं मोाक्खस्स जो ह चारित्तं। 

साधयदि णिचसु्*साह्न स सखुणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥ 

गाथाभावाथः-- जो दन जीर ज्ञानसे पूण, मोक्षका मार्ममूत, ओर सदाद्ध एेसे 
्ारित्रको प्रकट रूपसे साधते है वे सुनि साधु परमेष्ठी हँ उनके अथं मेरा नमस्कार हो ५४॥ 

व्याख्या ।--साहू स सुणीः स सनिः साधुभवति । यः किं करोति--* जो हु साधय- 
दि › यः कत्तौ हु स्फुटं साधयति } किं ‹ चारिततं › चारित्रं कथम्भूतं ‹ दैसणणाणसमर्गं › 
चीतरागसम्यग्दशेनज्ञानाभ्यां समग्रं परिपूर्णम्‌ । पुनरपि कथम्भूतं “मण्य मोक्लस्सः मागेमूतं 
कस्य मोक्षस्य । पुनश्च किं खूपं णिचसुदधं नियं सवकाङं शुद्धं राग।दिरदितम्‌ । “गसो तस्स 
एवं गुणविशिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति। तथाहि--““उदोतनसुद्योगो निवैहणं 
साधने च निस्तरणम्‌ । दगवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः ! १ 1» इलयायोकथितव- 
दिर ज्ञ चतुधिधाराधनाबखेन, तथेव “समन्तं सण्णाणं सच्वारित्तं हि सत्तो चेव । चउरो चिद्ुहि 
यादे तद्या घादा हु मे सरणं । १ । तति गाथाकथिताभ्यन्तरनिधयचलुर्विधाराधनावङ्ेन च 


यृददव्यसमरदूः । ९९ 


परहिवभ्यन्वसमोश्चमा्मदितीयनामाभिभयेन छा यः कत्ता वीनराराचारिच्रायिनाभूतं च्च 
दछासमानं साधयति भावयति स साधुर्भवति । तस्व मटजयुद्सदानन्दकातुभृनिखध्रणो 
भावसमस्कारस्तथा णमो लोए सन्वसाटुणंः द्रव्यनमन्कारश्च अदत्वितति ।॥ ५४ ॥ 

व्याख्या्थः--““जोः? जो हः भरे परकारंसे “ दंसणणाणसमम्मं "” वीतराग सन्व- 
रयन जर्‌ ज्ञाने परिपूर्ण, “ मरमं मो्स्स "` मोक्षक्ता मामं ( कारण ) मृत्त, “णिच्च 
भद्ध" सदा शद्ध जथौव्‌ राग दवेप्रादि रहित एसे “ चार्तिं ” चासिक्तो ^ साधयदि " 
साधते दे “सद्र से यणी" वे सुनि साधु दै “णमो तस्स दन पूर्वोक्त रभेमि सरन 
सों टं उन साघु परस्मे्टियेके अथ नमम्कार हो | सो दी स्पष्टस्पसे दविर ह किं-प्टर्मन. 
पान, चारित्र थर तप दनका जो उयोतनः उयोग, निर्वहण, साधन यै।र्‌ नित्नरण ५ 
उसको सतपुर्पेनि आराधना कदी है! ११५ इस जयीछन्दपे कही हुई जो वटिरग--दर्भन; 
रान, चासि ओर तपमेदोसे चार्‌ मकारकी याराधना टे उस साराघनाफे वस्मे त्था 
दपीप्रकार्‌ “ सम्यण्ददीन, सम्यराज्ञान, सम्यक्चारित्र ओर सतप ये नारो सात्मानं निचा 
परते ह दस कारण यत्माद्ी मेरे श्रणमूत ह । १" हस गायाम कटी दुद्‌ जो निश्यय 
नयसे सभ्यन्तरकी चार आराधना है उनके बरे जथीत्‌ वाद्य मोक्षमार्ग सैर अन्यन्तर्‌ 
गोक्षमाग करके जो वीततरागचारिरिका सविनामूत निज शुद्ध आतमाको साधते द्‌ अधीत 
माचते है वे साघु परमेष्टी करते द । उन्दीके च्थि मेरा सभावे उखन्त-यु-प 
सदानन्दकी अनुमूतिलक्षण भावनमस्कार तथा “णमो छोप सन्यसाहुणं'" दस प्के 
उचारण द्रव्यनमस्कार हो ॥ ५९ ॥ 

एवमुक्तप्रकारेण गाधापच्वकरेन मध्यमप्रतिपच्या पश्चपरमेष्छिम्बरूप स्ती्तत्यमं 1 जयवा 
निश्चयेन “अरिद्यसिद्धायस्यिाउवर्यायासाधरुपचपरमेद्री । तविदहु चिद्रषि यात्रे सद्या दरा 
हमे सरणे} १)" इति गाथाकथित्त््मेण संक्रपेन, तमेव विस्तरेण पव्यपरमेषिमन्यत- 
पक्रमेण, अत्तिविसतरिण तु सिद्धचक्रादिदेवाचेनाविषिर्पमन्रवादृसेवन्धिप यनमस्क्यरप्रन्य 

यत्ति } एवं माथापन्क्रेन हितीयम्धद्धं मत्तम्‌ 1 

द्र के हृष प्रकास्से पंच गापरार्नेह्रारा मध्यम स्चिके घरक भिप्गरोते ताव दनक 
यि पैव परमष्ठीकरे ख्यक कथन किया गया द्‌; यर उनिना च्य । सदया मिशय- 
नयन ^ सरव, पद्ध, आचर, उपाध्याय अंह्‌ सु वे पानां वरमष्र जद्येगी 
आस्मि ही सिष्ठत दः हस कारण जसमाही मेरे सर्णमृन | १1" तम सायन कृ 
रप कमानुखार सक्षेपसे पन परोिर्योस खन्द्प जानना नावि } खर दिव्वाण्न्‌ धच 
परनष्निरयोखि स्वन्य पपरी चमङ अन्यम क एषु प्यम्‌ कानना उारिष्‌ 1 तना 

लयन्तिनारदे सिद्धनका 36 देवेद्ध पृजनदििन्य पो म्रदादननन्यी पननम 
मोद्रार्यनाग भन्ये दै द्यं पव परम्म स्यन्य जयया चदि 1 रर वन्दर्‌ श्न्‌ 
माभातुम्‌ पूरा स्थ ऋगा दुख ॥ 


१९४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


व्याख्याः“ जो रयणत्तयजत्तो ” जो वाह्य तथा आभ्यन्तररूप रतत्रयके 
अनुष्ठान ८ साधने › से युक्त दै जथौत्‌ निश्वय-ग्यवहार खूप रलत्रयके साधनेभं लगे 
हुए है, “ णिच्वं धम्मोवदेसणे णिरदो † जीव, अजीवादि छः द्रव्य; पांच अस्तिकाय, 
सात तत्व यौर नौ पदार्थोमं निजञचद्ध आत्म द्भ्य, निज-श्द्ध जीवासिकाय, निज-शद्ध 
, आत्मतत्व ओर निजशचुद्ध-आस्मपदाभ दी उपदिय है, अन्य सव त्यागने योग्य दै; इस 
विषयका तथा इसीपरकार उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोका जो निरन्तर उपदेश देतेदैः वे 
नित्य धर्मोपदेश देनेभै तत्पर कटरुति दैः इस कारण नित्य धर्मोपदेशनम तत्पर एसे 
«५ अप्पा ” आत्मा है, वे “ जदिवरवसदहो " पांचो इन्ियोके विषयोको जीतनेसे निज- 
शुद्ध-आत्मामे प्रयलञ करनेमे तत्पर देसे यतिवरो ( खनीश्वरों ) के मध्यमे वृषम अ्थीत्‌ 
मधान पेसे उव्ञ्ज्ञाओः उपाध्याय परमेष्ठी है “ णमो तस्स ? उन उपाध्याय परमेष्टियो- 
के अथे मेरा द्रव्य तथा भावप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्टीके व्या्यानसे 
एक गाथासूत्र पूणे इञा ॥ ५३ ॥ 

अथ निश्चयरल्नत्रयात्मकनिश्वयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं बाह्यम्यन्तरमोक्षमागसाधकं 
परमसाधुभक्तिरूपं ' णमो खोए सव्वसाद्रूणं › इति पदोच्वारणजपध्यानलक्षणं यत्‌ पद्सध्यानं 
तस्य ध्येयभूतं साधुपरमेष्ठिखरूपं कथयति । 

अब निश्वयरलत्रयखरूप जो निश्चयध्यान है उसके परंपरासे कारणभूत, बाद्यतथा 
अभ्यंतरश्य मेोक्षमागके साधनेवारे ओर परमसाधुमक्तिखरूप जो “णमो छोए सब्बसा- 
हण यह पद है इसके वोरने-जापकरने ओर ध्यान करनेरूप रक्षणका धारक जो 
पद्य ध्यान है उसके प्येयभूत एसे जो साधु परमेष्ठी र उनके खरूपका निरूपण 
करते दै ॥ 

गाथा ।--दृसणणाणसमग्गं मर्गं मोक्खस्स जो इ चारित्तं। 

साघधयदि णिचखु+साह् स सुणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥ 

गाथाभावाथः--जो दन जौर ज्ञानसे पूणं, मोक्षका मारममूत, ओर सदाद्ध रेमे 
्वारित्रको प्रकट रूपसे साधते है वे सुनि साधु परमेष्ठी है उनके अथ मेरा नमस्कार दो५४॥ 

व्याख्या ।--“साहू स सुणीः स सुनि: साघुभवति । यः किं करोति--“ जो हु साधय- 
दि" यः कन्तो हु स्फुटं साधयति । किं ‹ चारितं › चारित्रं कथम्भूतं ‹ दैसणणाणसमर्गं 
वचीतरागसम्यण्दरेनज्ञानाभ्यां समभरं परिपूरणम्‌ । पुनरपि कथम्भूतं “मर्गं मोक्खस्स' मागभूतं 
कस्य मोक्षस्य 1 पुनन किं रूपं "णिचसुद्ध' निलयं सर्वकारं शुद्धं रागादिरदितम्‌ } णमो तस्स 
एवं गुणविरिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्तिति। तथादि--“उद्योतनसुदयोगो निवहं 
` ` च निस्तरणम्‌ 1 दगवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः । १ }› इदयायौकथितन- 

~ ^ ~ ॐ , तथैव “समक्तं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्तवो चेव । चउरो चिद्ुहि 

२ त्या भादा हु मे सरणं । १।) इति गाथाकथिताभ्यन्तरनिन्रयचतु्बिधाराधनावडठेन च 


चृहद्रव्यसंयदः । १९५ 


बाह्याध्यन्तरमोक्षिमागंदितीयनामाभिधेयेन कला यः कत्ता वीतरायचारित्राविनामूतं खञ्च 
द्वात्मानं साधयति भावयति स साधुभवति । तस्येव सहजञुद्धसदानन्दैकालमूतिलक्षणो 
भावनमस्कार स्तथा "णमो खोए सच्वसाह्ूणं' द्रव्यनमस्कारश्च मवतिविति ॥ ५४ ॥ 

व्यार्याथः-- “जो? जो (हुः भले प्रकारसे “ दंसणणाणसरमगगं ” वीतराग सम्य- 
गदशन ओर ज्ञानसे परिपणे, “ मगगं मोक्खस्स 2 मोक्षका माग ( कारण › भूत, ““णिच- 
सुद्ध" सदा शुद्ध सथौत्‌ राग द्वेषादि रदित एसे « चारितं † चास््रिको “ साधयदि " 
साधते दे “साहू स यणी वे सुनि साधु है “णमो तस्स इन पूर्वोक्त गुणोसे सहित 
जो है उन साधु परमेष्ठियोके जथे नमस्कार हो! सो दी स्प्टरूपसे दिखलते दै कि-“दरोनः 
्ञान, चारित्र ओर तप॒ इनका जो उचोतन, उदोग, निर्वहण, साधन ओर निस्तरण है 
उसकी सतपुरु्पोमे आराधना कटी है । १। इस आयौछन्दसे कटी हुई ज वदिरग-दरेनः 
ज्ञान, चारित्र मौर तपभेदोमे चार पकरारकी आराधना है उस आराधनाके वसे तथा 
इसीम्रकार ^ सम्यद्दीन, सम्यगृक्ञान, सम्यर्चारितर जौर सत्तप ये चारौ आत्मामं निचास 
करते हँ इस कारण आमा ही मेरे शरणमूत है ! १!” इस गाथम कटी हुं जो निय 
नयसे अभ्यन्तरकी चार आराधना है उनके बरसे अथौत्‌ वाद्य मोक्षमाम ओर अभ्यन्तर 
मोक्षमागे करके जो वीतरागचारित्रका अविनाभूत निज जुद्ध आत्मको साधते है अथौत्‌ 
भावते है; वे साधु परमेष्टी कटरते दै । उन्दीके स्थि मेरा खभावसे उत्पन्न-शुद्ध-रेसे 
सदानन्दकी जसुभूतिकक्षण भावनमस्कार तथा “णमो रोए सन्वसाहूणै") इस पद्के 
उच्वारणरूप द्रग्यनमस्कार हय ॥ ५४ ॥ 


., एवसुक्प्रकारेण गाथापन्चकेन मध्यसघ्रतिप्या पच्चपरमेषटिखरूप ज्ञातैयम्‌ । अथवा 


निश्चयेन “अरिदासिद्धायस्यिावञ्छ्यायासाघुषचपरमेद्री । ते धि हु चिद्टहिः यादे तक्ला भादा 
ह मे सरणं । १।५ इति गाथाकयितक्रमेण संक्ेपेन, तथैव विस्तरेण पश्चपरमेषिप्रन्थकथि- 


` क्रमेण, अत्तिविस्तरेण तु सिद्धचक्रादिदेवाचेनाविधिरूपमन्नवादसंगन्धिपश्चनसस्कारमन्थे 


चेति । एं गाथापच्चकेन हितीयस्धलं गतम्‌ । 

दस कहे हुए प्रकारसे पांच गाधाओंह्वारा मध्यम रुचिकरे धारक रिप्योको ज्ञान होनेके 
रिय पच परमेष्ठी खरूपका कथन किया गया है, यह जानना चाहिये ! अथवा निश्चय- 
नयस « अहत्‌, सिद्ध; साचार्यै, उपाध्याय मौर साधु ये पचो परेष्टी जोदैवेमी 


। जलाम ही तिष्ठते ह; इस कारण आतमा ही मेरे शरणमूत दे । १ । ” इस गाथामं के 


इए मानुसार संक्षेपे पंच परमेष्टिर्योका खरूप जानना चादिये } ओर वित्तारसे पच 
परष्ियोका स्वरूप पश्चपरमेष्ठी नामक अन्थ्म कदे हुए कमसे जानना चादिए । तथा 
'अलन्तवितारसे सिद्धचक्र आदि देवोफरे पूजनविधिरूप जो मन्नवादसबन्धी पैचनमस्कारं 
साहातम्यनामक मन्थ है उसमे पच परमे्ठियोका स्वरूप जानना चाहिये । इस प्रकार पाच 


गाणां दूरा स्थर समाप्त हुमा ॥ 


१९६ रायचन्द्रनेनशंखरमालायाम्‌ 


अथ तदेव ध्यानं यिकरिपतनिश्चयेनाधिकस्पितनिश्वयेन प्रकारान्तरेणोपसंहाररूपेण 
पुनरप्याह ! त्र प्रथमपादे ध्येयलक्षणं, द्वितीयपादे भ्यादृलक्षणं, दतीययपादे ध्यानलक्षणे, 
चतुथेपादेन नयविभाग कथयामीयसिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति । 


अव फिर मी उसी ध्यानको विकल्पितनिश्वय जौर अविकल्पितनिश्वयरूप जो अन्य 
भकार है उनसे संक्षेप करके कहते हँ । उसम गाथाके प्रथम पादम ध्येयका रक्षण कहता, 
द्वितीय पादम ध्याता ( ध्यान करनेवाठे ) का रक्षण कहता, तीसरे पादम ध्यानका रक्षण 
कहता हरं ओर चोभे पाद ( चरण ) से नयोके विभागको कहता हं । इस अभिप्रायको 
मनम धारण करके भगवान्‌ श्री नेमिचन्द्रस्वामी इस अग्रिम सूत्रका प्रतिपादन करते है । 


गाथा } जं किंचिवि चितो णिरीदषिनत्ती दवे जदा साह । 
लद्धणय एयत्त तदाह त तस्स णिच्छयं ज्क्षाण ॥ ५९ ॥ 


गाथाभागाभः- प्येय पदाथमे एकाग्र चित्त दलयेकर जिस किसी पदाभेको ध्यावता 
हुमा साघु जव निस्परह त्ति ( सव प्रकारकी इच्छाओंसे रदित ) होता दै उस समय वह्‌ 
उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता हे एेसा चार्यं कहते है ॥ ५५ ॥ 


व्याख्या।तद्‌ा, तस्मिन्‌ काङे आहृघुवन्ति तं तस्स णिच्छयं ज्छाणेः तत्तस्य निश्चयशध्यानमिति। 
यदा किंनिरीहवित्ती हवे जदा साहू निरीहछृत्तिर्निस्प्रदटृत्तियदा साधुभैवति। किं फुवेन्‌जं किंचि- 
वि चितंतोः यत्‌ किमपि ध्येयवस्तुरूपेण वस्तु चिन्तयन्नितति । किं छृला पूवे शद्धूणय एयत्त 
तस्मिन्‌ ध्येये ङन्ध्वा किं? एकलं एकाग्रचिन्तानिरोधनमिति । अथ विसतारः--यत्‌ किचिद्‌ 
ध्येयभिलयनेन किंयुक्तं भवति ? प्राथमिकापक्षया सविक्पावस्थायां विपयकरषायवज्चनायं 
चित्तसिरीकरणाथै पच्चपरमेष्ठथादिपरद्रव्यमपि भ्येयं भवति । पश्चाद्भ्यासवशेन सिरीभूते 
चित्ते सति शुद्धबुद्धैकसखभावनिजशुद्धात्मश्वरूपमेव ध्येयभि्युक्त भवति । निस्प्रहवचनेन 
पुनर्भिभ्यालव वेदत्रयं हास्यादिषदट्कक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुदेद्याऽस्यन्तरपरिमरहेण तथैव क्षेत्र 
वास्तुहिरण्यद्ुबणेधनधान्यदासीदासङ्प्यमाण्डाऽभिधानद्शविधवदिरद्गपरिप्रदेण च रहितं 
ध्यात खरूपमुक्त भवति।एकाग्रचिन्तानिरोधेन च पूर्वोक्तविविधध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चल 
ध्यानरक्षणं भणितमिति । निश्चयश्चब्देन तु भराथमिकापेक्षया व्यवहाररतनत्रयालुक्रुरखनिश्चयो 
भाह्यः। निष्पन्नयोगनिश्वरपुरुषापेश्षया व्यवहाररत्नव्रयालुक्ररनिश्चयो घाह्यः॥ निष्पन्नयोगपु- 
रुपपिक्षया तु श्द्धोपयोगलक्षणविवशितिकदेराञ्द्धनिनश्यो अद्यः । विरेषनिश्वयः पुनस्ये- 
वक््यमाणस्िएतीति सूत्राथः ॥ ५५ 


व्याख्यायः--“ छद्धूणय एय उस ध्येय पदार्थे एकाचिन्ताकरे मिरौधको 
माप्त दोकर जथीत्‌ एकचित्त होकर “जै किचिवि धित॑तो जिस किसी पदाथैका 
प्ययवस्तुके रूपसे चितवन करता हुमा “णिरीहवित्ती हवे जदा साहू साधु जव निर्ह 
दृ्तिको धारण करनेवाला होता दै “तदाहु तं तर्स गिच्छयं जज्ञाणं" उस समय आचार्य 
महाराज साधुके उस ध्यानको निश्चय ध्यान कहते है । अव वितारसे वर्णन करते है- 


वुदद्रैव्यसंग्रहः । १९७ 


गाथाम जो यत्‌ किचित्‌ ध्यम्‌ अत्‌ “जिस किंसी भी ध्येय पदार्थको देसा पद दै 
उससे क्या कहा गया है कि १ ध्यानकी प्रथम ही आरंम करनेकी अपेक्षासे जो सविकरप 
अवा दै उसमे विषय अर कषायोको दूर करनेके छ्य तथा चित्तको स्थिर करनेके छि 
पंच परमेष्ठी आदिजो परद्रव्य वेभीष्येय होते दहै, फिर जव अभ्यासे वशे 
चित्त खिर हो जाता है तवथ शुद्ध-ुद्ध एकस्वभावका धारक जो निज-शुद्ध आत्मा 
उसका स्वरूप दी ध्येय होता है; यह कदा गया है 1 'जौर्‌ निष्खघ्रत्ति होकर, यह्‌ जो 
वचन है इससे मिथ्याल १ पुवेद २ सीवेद्‌ ३ नपुंसक्येद % दाख ५, रति ६ अरति ७ 
रोक ८ भय ९ जुगुप्ता १० फोध ११ मान १२ माया १३ ओर लोभ १९ इन रूप 
चौदह प्रकारके अन्त्रग परिग्रहसे रदित तथा इसीपरकार क्षेत्र १ वास्तु २ दिरण्य ३ सु- 
, वण ४ धन ५ धान्य ६ दासी ७ दास ८ कुप्य ९ ओर भांड १ ०नामक दशभकारफे वहिरंग 
परिरहसे रहित ध्यान करनेवारेका खरूप कहा गया है । ओर "एकामचिन्तानिरोधको प्राप्त 
. होकर दस कथनसे पूर्वोक्त नाना प्रकारके ध्यान करनेयोग्य पदार्थोमे जो निश्रूपना दै 
उसको ध्यानका लक्षण कहा हे । ओर “निश्चय ध्यान कहते है” यहांपर जो निश्चय शब्द 
है उससे अभ्यास करनेवारे पुरुपकी अपिक्षासे तो ग्यवहाररलत्रयके सुरू निश्चय ग्रहण 
करना चाहिये जौर जिसके ध्यान सिद्ध हो गया है एसे पुरुपकी अयेक्षासे शद्धोपयोग- 
रूप लक्षणका धारक विवक्षितेकदेशश्ुद्धनिश्चय रहण करना चाहिये । इससे विरेप ८ ऊंचे 
दर्जा ) जो निश्चय है वह आर्मेके सूत्रम कहा दै । इस प्रकार सूत्रका अथे है ॥ ५५ ॥ 
, अथ श्युभा्ुभमनोबचनकायनिरोधे कृते सयात्मनि सिरो भवति तदेव परमध्यानमिः 
. स्युपदिङति । 
यव्‌ ध्यान करनेवाठा पुरूष शुभ अञ्ुभरूप मन्‌, यवचन भर कायक्रा निरोध कर सकने 

. प्र्‌ जो आत्मा खिर ह्येता दै वह॒ आत्मामं स्थिर होना दी परम ध्यान टै रसा उपदेश 
 देतेदै। 

गाथा ! मा चिद्‌ मा जप्‌ मा चिन्त किंवि जेण दोह धिरो। 
अप्पा अप्पस्सि र इणमेव परं हवे ज्साणं ॥ ५६ ॥ 
गाथाभावाथः--रे ज्ञानी जनो! तुम कुछ भी चेष्टा मत करो अथौत्‌ काये व्यापारको 

मत करो, कु भी मत बोरो ओर कुछ भी मत विचारो । जिससे किं त॒द्यारा आसा 
जपने आत्मामे तल्लीन होकर स्थिर होवे; क्योकि जो आत्मर्मे तष्टीन होना दै वदी 
परमध्यान्‌ दे ॥ ५६ ॥ | । 
 _ व्याख्या । "मा चिद्ृह मा अपह मा चितद्‌ किवि' नियनिरजजननिष्कियनिजशद्धासालुमू- 
तिप्रहिवन्धकं श्ुभाद्युभचेष्टारूपं कायन्यापार, तथैव श्युभाञ्चभान्तवेहिजेस्परूपं वचनव्यापारे, 
, तथेव जुभाञ्यभविकत्पजाठरूपं चिनत्तन्यापारश्च किमपि माङरुत हे विवेकिजनाः ! शण 


ग्र 


१९८ रायचन्द्रजैनशाल्रमाङायाम्‌ 


होई धिरो" येन योगनत्रयनिरोधेन सिरो भवति । स कः अप्पा जात्मा । कथम्भूतः सिरो 
मवतिष्प्पस्मि रओः सहजञुद्धज्ञानदरौनसभावपरमात्मतन््वसम्यक्श्रद्धान ज्ञाना चरणरूपा- 
भेद्रलत्रया्मकपरमसमाधिसमुद्तसवपरदेशार्हादजनकसुखासखाद्परिणतिखदहिते निजात्मनि 
रतः परिणतस्रह्ठीयमानस्तचित्तस्तन्मयो भवति । इणमेव परं हवे ज्ञाण इदमेवात्मसुखरूपे 
तन्मयलं निश्चयेन परमुत्कृष्टं ध्यानं भवति] 

व्याख्याथः--हे ज्ञानी जनो । “मा चिहह मा जंपह मा चतह फिंषि, निय 
निरंजन ओर क्रियारहित रसा जो निजश्चुद्ध आत्माका अनुभव है उसको रोकनेवाका 
जो शुभ अशुभ चेष्टारूप कायका व्यापार है उसको, इसी प्रकार श्चुम अश्चुभ-अन्तरंग 
तथा वहिरंगरूप वचनके व्यापारको ओर इसी मकार शुभ अङुभ विकल्पक 
समृहरूप मनके व्यापारको कुक भी मत करे “जेण होई धिरो" जिन मन, वचन ओर 
कायस्वरूप तीनों योगेकि रोकनेसे खिर ॒दहोता दै; वह कौन “अप्पा सात्मा कैसा 
स्थिर दयता रै! “अपम्पि रओं सहज शुद्ध ज्ञान ओर दयन खमावको धारण करनेवारा 
जो परमात्मतत्व दै उसके-सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान तथा आचरण करनेरूप जो अभेदरलत्रय 
हे उस खरूप जो परम ध्यान है उससे उत्पन्न जौर सव प्रदेरोको आनद पैदा करनेवाला 
एसा जो सुख उसके आस्वादरूप परिणति सहित निज आत्मामै परिणत, तीन, तन्मय 
तथा तचत्त होकर स्थिर होता है “इणमेव परं हवे ज््राण'” यही जो आसमाके युखरूपभे 
परिणमन होना है वह निश्चयसे परम अथौत्‌ उक्ृष्ट ध्यान होता है ॥ 
` तस्मिन्‌ ध्याने खितानां यद्रीतरागपरमानन्दसुखं प्रतिभाति, तदेव निश्वयमोक्षमार्गखरू- 
पम्‌ 1 तच्च पयोयनामान्तरेण किं किं भण्यते तदभिधीयते । तदेव शुद्धारेमस्रूपं, तदेव पर- 
मातमस्वरूपं, तदेवेकदेरान्यक्तिरूपविवक्षितेकदेश्युद्धनिश्चयेन स्वशुद्धात्मरम्बित्तिससुत्पन्न- 
खास्रतजलसरोवरे रागादिमरूरहितत्वेन परमदहंसस्वरूपम्‌ । इदमेकदेराव्यक्िरूपं शुद्धनयव्या- 
ख्यानमन्र परमात्मध्यानभावनानाममालायां यथा सम्भवं सवत्र योजनीयमिति। 

उस परमध्यानम सित हुए जीवको जो वीतरागपरमानंद सुख प्रति भासता है वही 
निश्चयमोक्षमा्मखरूप है । वह दूसरे पयीयनामोँसे क्या २ कटराता है अथौत्‌ उसको किन 
२ नामस रोग कहते है सो कथन किया जाता दै । वही द्युद्ध आत्माका स्वरूप दै, वही 
परमात्माका स्वरूप दहै, वही एक देशम प्रकरतारूप एेसे विवक्षित एक देशशचुद्धनिश्चयनयसे 
निजशचुद्ध आत्मके न्ञानसे उसन्न जो युख वही इभा जो अगृतजलका सरोवर उसमे राग 
आदि मसे रदित होनेके कारण परमहंस स्वरूप है । “इस परमत्मध्यानके मावनाके 
नामोकी माकम इस एक्देशव्यक्तिरूप शुद्धनयके व्याख्यानको यथासंभव सव ज्गेह लगा 
ङेना चाहिये सथौत्‌ यथासंभव ये सव नाम एकदेश निश्चयनयकी अयेक्षासे है एेस 
समञ्षना चाहिये । | 

तदेव परब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमधिष्णुस्वरूप, तदेव परमरिवखरूमं, तदेव पस्मवुद्धखरूष; 


वृद द्रव्यसंयरहः । १९९, 


तदेव परमनिजसखरूपं, तदेव परमसरात्मोपरुच्धिलक्षणं सिद्धसरूपं, तदेव निर जनसखरूपं, 
तदेव नि्म॑लखरूपं, तदेव स्वसम्बेदनज्ञानं, तदेव परमतत्वज्ञानं, तदेव चुद्धात्मद्रौनं, तदेव 
प्रमाबस्थास्वरूपं, तदेव परमात्मनः देनं, तदेव परमत्वजानं, तदेव शुद्रातमदनं, तदेव 
ध्येयभूतञ्चुदधपारिणामिकभावरूपं, तदेव ध्यानमावनास्वरूष, तदेव ञुद्धचारित, तदेवान्वसतत्तं, 
तदेव परमतत्त्व, तदेव शुद्धातमद्रव्यं, तदेव परमज्योत्तिः, सैव शद्धातमानुभूतिः, सेवारमप्रती- 
विः, सैवात्मसम्वित्ति, सैव स्वरूपोपरष्िः, स एव निलयोपलन्धिः, स एव परमसमाधिः, 
स एव परमानन्द, स एव नियानन्दः;, स एव सहजानन्दः, स॒ एव सदानन्दः, स एव 
छदधात्मपदाथाध्ययनरूपः, स एव परमस्वाध्यायः) स एव निश्चयमोक्षोपायः, स॒ एव चैका- 
परचिन्तानिरोधः, स एव परसवोधः, स एव छुद्धोपयोगः, ख एव परमयोगः, स एव भूतार्थः, 


, सएव परमार्थः, स एव निश्वयपथ्वाचार, स एव समयसारः, स एवाण्यात्मसारः, 


~ 


तदेव समतादिनिश्चयषडावक्ष्यकस्वरूषं, तदेव सेद्रलचयस्वरूपं, तदेव चीतरागसामायिर्क, 
तदेव परमक्षरणोत्तममद्धरु, तदेव केवटज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकरुकक्षयकारणे, सेव 
नियचतुविधाराधना, सेव परमात्मभावना, सेव शद्धात्मभावनोतपन्नघ्ुखालुभूतिरूपपरम- 
कठा; सैव दिव्यकला, तदेव परमाद्वितं, तदेव परमामृतपरमधमेध्यानं, तदेव शु्ष्यानं, 
तदेव रागादिवचिकस्पश्चून्यध्यानं, तदेव निष्करुष्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमवीतरा- 
गलं, तदेव परमसाम्यं, तदेवे परभेकत्वं, तदेव परमभेदज्ञानं, स॒ एव परमसमरसीभाव.; 
हयादिसमस्तरायादिविकल्पोपाधिरदितपरमाल्दादैकलुखटश्चणध्यानरूपस्य निश्वयमोक्षमागे- 
स्य वाचकान्यन्यान्यपि पयायनामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्मतत्त्वविद्धिरिति ॥ ५६ ॥ 
वही प्रमन्रहस्वरूप है, वदी परमविष्णुरूप रै, वही परमरिवस्वरूप है, वदी 
प्रमवुद्धस्वूप है, वही परमनिजस्वरूप दै, वही परम निज आत्माकी प्रापतिरूष रक्षणकरा 
धारक जो सिद्ध दै उससूप है, वटी निरजनरूप दहै, वही निर्भर ( कममररहित ) 
स्वसपका धारक ३, वही स्वसंवेदन ज्ञान है, वदी परमतत््ज्ञान दैः वही श॒द्धास्माका देन 
है, व्ही परम ( उक्छृष्ट › अवस्थास्वरूप है, वही परमातमाका दरौन है, वही प्रम तत््व- 
नान दै, वही द्धासमदर्जन है, वही ध्यान करनेयोभ्य जो दयुद्ध॒पारिणामिकमाव दै 
उस रूप टै, वही ध्यानमावनास्वदूप हे, वही द्ध चारित्र दै, वदी अन्तरंगका तत्त्व है, 
वही परम (उलट ) तत्त्व है, वही जुद्ध जाला द्रव्य है, बही परम ज्योतिः (ज्ञान) 
है, वी शद्ध आत्माकी अनुमृति है, बही आत्माकी प्रतीति हे, वदी आस्माकी संवित्ति 
जीत्‌ साक्षात्कार हे, बही निजयात्मस्वर्पकी मि दै, वही निय ॒पदार्थकी पाति दै, 
पही परम समाधि दै, वदी प्रम आनद है, वही नित्य आनन्द दे, वही स्वमावसे उतपन्न 
हुमा जर्नद है, वही सदानंद दै, वही शद्ध आत्मपदाथेके पठनरूप॒स्वरूपका धारक दै, 
वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय ॒मेोक्षका उपाय है, वही एकाभरविता्ओंका निरोध दै, 
मी प्रमज्ञान दै, वही शुद्ध उपयोग दै, वही परम योग है, वही मूतार्थ दै वही प्रमाथे दै, 


वही निश्चयनयके अनुसार जो कान, दनः चास्ति, तप॒ योर वीर्यूप पाच प्रकारका जाचार -* 


९६ 
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२०० ` रायचन्द्रजेनश्चाखमारयाम्‌ 


है उस स्वरूप है, वही समयसार दै, वही अध्यात्मसार दे, वही समता आदिरूप जो 
निश्चयनयसे & आवरयक दहै उन स्वरूप रै, वही अभेद ॒रलत्रयखूप है, वही वीतराग 
सामायिक है, वही परमशरणोरम मंगर है, वही केवर ज्ञानोत्पत्तिका कारण दे, बही समस ` 
कमेक नाशका कारण है, वही निश्चयनयकी सपेक्षासे जो दसरीन, ज्ञान, चारतरि ओर तपभे- 
दसि चार प्रकारी आराधना है उस स्वरूप है, वही परमात्माकी भावनारूप है, वही 
खुद्धात्माकी भावनासे उत्पतन जो सुख उसकी भनुमूतिषूप परमकला हे, वही दिव्य कख है, 
वही परम अद्वैत है, वही परम अभ्रतस्वरूप परम धरमध्यान है, वदी श्कध्यान दहै, वही 
राग आदि विकस्पोरहित ध्यान दै, वही निष्कल ध्यान है वदी परम स्वास्थ्य है, वदी परम, 
वीतरागतारूप है, वही परमसमतास्वरूप दै, वदी परम एकत्व रै, वही परम भेदज्ञान 
हे, वही परम समरसीभाव है 1 इनको आदि ठे, संपूण राग आदि विकस्पोकी उपाधिसे 
रहित ओर परम आल्हादकघुखरूप रक्षणका धारक जो ध्यान है उस स्वरूप जो . 
निश्चय सोक्षमागे है उसको कदनेवे अन्य भी बहुतसे पयोयी नाम परमात्मतत्वको अथात्‌ 
प्रमात्ाके स्वखूपको जाननेवाे जो भव्य जीव है उनको जान ठेने चायं ॥ ५६ ॥ 

अतः परं यद्यपि पूवे बहुधा भणितं ध्यादपुरुषरक्षणं ध्यानसामथी च तथापि चूङ्िकिप- 
संहाररूपेण पुनरप्याख्याति । 

अय इसके अगि "यचयपि पदिक ध्यान करनेवाठे पुरुषका लक्षण ओर ध्यानकी साम- 
रीका कर प्रकारसे वर्णन कर चुके हैः तोभी चूलिका जीर उपरसहाररूपसे किर भी ध्याता 
पुरुष ओर ध्यानसामग्रीका कथन करते है । 

गाधा \ तवसुदवदर्य चेदा ज्क्षाणरहधुरंधरो दवे जम्हा । । 

तम्हा तत्तियणिरदा तद्धदीए सद्‌ा दोह ॥ ५७ ॥ 

गाथाभावाथे{-- क्योकि, तप, श्रुत भर त्रतका धारक जो आत्मा है वही ध्यान- 
रूपी रथकी धुराको धारण करनेवाखा होता है । इसकारण हे भव्यजनो । तुम उस ध्यानकी 
परा्तिके अभर निरन्तर तप, श्रुत ओर चत इन तीमँ तत्पर होवो ॥ ५७ ॥ 

व्याख्या । (ववसुदवदवं चेदा उ्छ्याणरहधुरधरो हवे जमा तपश्चुतत्रतवानात्मा चेतयिता 
ध्यनरथस्य धुरन्धरो समर्थो भवति जम्हा यस्माच्‌ (तम्हा तत्तियणिरदा तलृद्धीए सदा दाहः 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तपश्च॒तत्रतानां संबन्धेन यत्रितये तत्‌ त्रितये रता सवेकारे भवत देभव्याः! ' 
किमथ ! तस्य ध्यानस्य रुन्धिसरष्टव्धिसद्थमिति । तथाहि-अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिस- 
ख्यानरसपरियागविनिक्तशय्यासनकायञ्छेशभेदेन बाह्यं षद्धिधं, तथेव प्रायश्चित्तविनयवेय्या- 
वरलस्वाध्यायव्युट्सगेध्यानभेदेनाऽभ्यन्तरमपि षड्धिधं चेति द्वादश्चविधं तपः। तेनैव साध्यं 
शद्धात्मस्रूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्च । तथेवाचाराराधनादिद्रन्यश्चतं, तदाधारेणोत्पन्नं 





१ तत्तिदयरदा इदयपि प्राठः । 


~ 


वुहद्रव्य्संम्रहः ) २०१ 


निरविकारसरसंवेदनज्ञानरूपं भवश्चुतं च । तथव च हिं सादृतस्तेयाब्रह्मपरिप्रहाणा द्रग्यभावरूपा- 
णां परिहरणं जतपच्वकं चेति ! एवयुक्तरक्षणतपःश्ुतनतसदितो ध्याता पुरुषो भवति । 
इयमेव ध्यानसासग्री चति । तथाचोक्त--“वैरए्यं तत्वविज्ञाने नैरन्थ्यं समचित्तता! परीषह्‌- 
जयश्चेति पच्येते ध्यानहेतवः । १। 


व्यारूयाथः--““तवयुदबद्व चेदा उद्याणरदधुरंपरो हवे जम्हा" जिस कारणसे किं 
तप, श्रुत ओर जतका धारक आत्मा ध्यानरूषी रथकरी धुराको धारण केरनेके स्यि समर्थं 
होता दे । “^तस्हा तत्तियभिर्दा तद्धीए सद्‌ा दोह” इस कारणसे दे मन्यो | उस ध्यानकी 
म्रा्तिके अभ तप श्चुत ओर त्रतोके संवधसे जो त्रितय है उस त्रितयम जरथौत्‌ तपः श्रुत तथा त्रत 


' इन तीके समुदाये सैका ८ निरन्तर ) तपर होवो । अब इसीका विशेष वणन करते दै 


किं-जनशन ८ उपवासका करना ) १ अवमोदय्य ८ कम भोजन करना) २ बृ्तिपरिसख्या- 
न (अटपरी इृ्तिकतो महण करफे भोजन करने जान्‌ ३ रसपरित्याग ८ छरसेमिसे एक दो 
आदिरसोका त्याग करना ) ¢ विविक्तशय्यासन ८( निजेन जर शुद्ध यस्मे शयन करना 
व बैठना ) ५ कायङ्केर ८ शक्तिके अनुसार शरीरसे परिश्रम केना ) ६ दन मेदोसे छः प्रका- 
रका बाह्य तप ओर इसी प्रकार प्रायधित्त १ विनय २ वैयादृत्य २ खाध्याय ¢ कायोतस् 
५ जर ध्यान & इन भेदोँसे छःप्रकारका अन्तरंग तप एमे वाद्य तथा अभ्यन्तर दोनों 
तपो भेदको मिरनेसे बारह प्रकारका भ्यवहारतप है ! ओर उसी व्यवहारतपसे सिद्ध 
होने योग्य निज शुद्ध आत्मके खरूपे प्रतपन अर्थात्‌ विजय करने रूप निश्चयत् दै । 
दसी प्रकार मूलाचार भगवतीञराधना आदि द्रव्यशचुत, तथा उन शाखोके आधारसे अथौत्‌ 
पठन पाठनसे उन्न हुमा यौर॒विकाररदित निज शुद्ध आमाके जाननेरूप ज्ञानका धारक 
मावश्रुत है । तथा इसीप्रकार द्रभ्य ओर सावूप जो हिसा, अनृत ( शू ) सेय (चोरी ) 
यब्रह्म ( कुशीर ) ओर परिग्रह है इनके त्यागरूप पांचत्रत है । एसे कहे हुए लक्षणके 
धारक जो तप, श्त जर तरत है इनसे सहित हुआ पुरुप ध्याता ( ध्यानकरनेवाला ) होत। 
हे । ओर इन तप, श्रुत तथा चतरूप दी ध्यानकी सामग्री है । सो दी कहा हे कि “वैराग्य १ 
तत्त्वौका ज्ञान २ वाद्च अभ्यन्तर रूप दोनोपरिमरहौसे रहितपना २ राग ओर दवेषकी रहितताूप 
साम्यमावका होना ४-ओर २२ परीषहोका जीतना ५ ये पाचों ध्यानके कारण दँ । १} 
भगवन्‌ ध्यान ताचन्मोक्षमागैभूतम्‌। मोक्षाथिना पुरुषेण पुण्यवन्धकारणल्वाद्रतानि दाभ्या 


 निभवन्ति,भवद्धिः पुनर््यानसासप्रीकारणानि तपःश्ुतत्रतानि व्याख्यातानि,तत्तकथं घटत इति। - 


तथोत्तरं दीयतते- तान्येव केवङानि याञ्यान्येव न किन्तु पापवन्धकारणानि र्दिसादिविकल्प 
रूपाणि यान्यन्रताचि तान्यपि लाज्यानि । तथाचोक्तं पूज्य पादसखामिभिः--“अपुण्यमनरते 
पुण्य ब्रतैर्मोक्षस्तयोव्थयः । भन्रतानीव मोक्षार्थी तान्यपि ततस्यजेत्‌ ॥१॥ किंतन्रतानि पूर्व 





२ वशचित्तता इदयपि पाठ. । 
६ 


२०२ रायचन्द्रजेनसाखरमाकायाम्‌ 


परियज्य ततश्च रतेषु तन्निष्ठो भूत्वा निधिकस्पसमाधिरूपं परमात्मपदं प्राप्य पश्चादेकदेशत्रता- 
न्यपि यजति। तदप्युक्तं तरेव--“अत्रतानि परियञ्य त्रतेषु परिनिष्ठितः) यजेत्तान्यपि संप्राप्य 
परमं पद्मात्मनः । १ 1 

यहां रिष्य शंका करता है कि, हे जाचार्यमगवान्‌ ! ध्यानतो मोक्षका मामभूत दै सथीत्‌ 
मोक्षका कारण है । ओर जो मोक्षको चाहनेवाा पुरुष दै उसको पृण्य्धेके कारण होनेसे 
त्रत त्यागने योग्य दँ अरथौत्‌ व्रतोसे पुण्यका ब॑ध होति; ओर पुण्यवंध संसारका कारण है; 
इसस्यि मोक्षार्थी तरतोका त्याग करता दै । ओर आपने तप श्रुत ओर वरतोको ध्यानकी 
पूणताके कारण के सो यह जापका कथन कैसे घटता ( सिद्ध होता ) है ४ । अव इस दाकाका 
उत्तर दिया जाता है कि, केवर रत ही त्यागने योग्य हँ सा नीं कितु पापवधके कारणजो 
हिसा अदि मेदोके धारक अन्त है वे भी त्यागने योग्य है । सो ही श्रीपूज्यपादस्वामीने कहा है 
कि, “हिसा आदि जनरतोसे पापका वंध होता है, ओर अहिंसादि वरतोसे पुण्यक बंध होता; 
तथा मोक्षजो है वह पापव पुण्य इन दोनोके नासे होतादैः इस कारण मोक्षकरो 
चाहनेवाला पुरुष जैसे अव्रतोका त्याग करता है वैसे दी अदिसादित्रतोका मी लयाग करै । १॥ 
विशेष यह है कि मोक्षार्थी पुरुष परे जत्रतोका त्याग करके पश्चात्‌ व्रतोका धारक होकर 
निक्वकल्प-समाधि ( ध्यान ) खूप आलाके परम पदको प्राप्त होकर तदनन्तर एकदेरर- 
तोकाभी त्याग कर देता दै! यह भी उन्ही श्रीपूज्यपादखामीने समधिशतकम कदा है 
करं “मोक्षकरो चाहनेवाङा पुरूष अव्रतोका त्याग करके ब्रतोमं स्थित होकर आत्माके परम 
पदको पावै ओर उस आत्माके परम पदको प्राप्त होकर उन वतोका भी त्याग करे । १ ॥' 

अय तु विरोषः-व्यवहाररूपणि यानि प्रसिद्धान्येकदेशत्रतानि तानि यक्तानि ! यानि पुनः 
सवेशुभाञ्युभनिवृ्तिरूपाणि निश्चयत्रतानि तानि िरुश्निरक्षणष्जुद्धातमसम्वि्तिरूपनिर्विक- 
स्पध्याने सखीकृतान्येव न च यक्तानि । प्रसिद्धमहात्रतानि कथमेकदेशरूपाणि जातानि । इतिच 
तदुच्यते--जीवघातनिचरत्तौ सलयामपि जीवरक्षणे परटृत्तिरस्ि । तथैवासयवचनपरिहारेऽपि 
सलयवचनप्रवरृत्तिरस्ति ! तथैव चादत्तादानपरिदारेऽपि दत्तादाने प्रवृत्तिरस्तीय'येकदेशप्रव- 
न््यपेक्षया देरात्रतानि । तेषामेकदेश्रतानां चिगुप्िरक्चणनिर्विकस्पसमाधिकाङे यागः। न च 
समस्तछ्यभाद्यभनिवृत्तिरुक्चणस्य निश्यत्रतस्येति । यागः कोऽथः । यथेव हिंसादिरूपात्रतेपु 
निवत्तिस्तथेकदेरात्रतेष्वपि । कस्मादिति चेत्‌-वरिशुप्रावस्थायां प्रवर्तिनिन्र्तिरूपविकल्पस्य 
सखयमेवावकारो नास्ति । अथवा वस्तुतस्तदेव निश्चयतव्रतम्‌ । कस्मात्‌--सर्वनिदृत्तित्वादिति । 
योऽपि घरिकाट्रयेन मोक्ष गतो मरतश्चक्री सोऽपि जिनदीक्षां गरदीत्वा विषयकषायनिवरत्ति- 
~ रूपं क्षणमात्रं जतपरिणामं छृसवा पञ्चाच्छरुदधोपयोगस्वरूपरलत्रयास्मके निश्चयन्रताभिधाने 
% ५।7>% "` निर्विकल्पसमाधौ सत्वा केवलन्नानं छन्धवानिति । पर किन्तु तख 
प +न ब्रतपरिणामं न जानन्तीति । तदेवं भरतस्य दीक्षाचिधानं कथ्यते । 
« भगवन्‌ जिनदीक्षादानानन्तरं भरतचक्रिणः कियति कारे केवटक्ञानं जातमिति श्रीवीरः- 
वद्धैमानसखामितीथेकरपरमदेवसमवसरणमध्ये भ्रेणिकमदाराजेन पष्ट सति गौतमसवामी 


घृहद्रव्यसंग्रहः । २०३ 


आह ] “ पच्चमुष्टिभिरुस्पाध्य च्रोष्यन्‌ बन्धस्थितीन्‌ कचान्‌। छो चानन्तरमेवापद्राजन्‌ श्रेणिक 
केवलम्‌ । १1" 

इस पू्वैकथनमे विशेष यह है कि, मन वचन ओर कायकी गुपतिरूप ओर निज शुद्धं 
आसमाके क्ञानखरूप जो निर्विकल्पध्यान है “उसमे ग्यवह्‌रख्प जो प्रसिद्ध एकदेश्रत 
है उनका त्याग कियाद | ओरजो संपूण जुम तथा अञ्चुम की निवरचतिरप निश्चयत्रत 
हे उनका खीकार दी करिया गया है ओर त्याग नदी करिया गया है । प्रसिद्ध जो अरहिसादि 
मदा्रत दै वे एकदेशरूप कैसे टो गये " फेसी राफा करो तो समाधानशूप उत्तर यह है 
कि, अर्हिसा मदात्रतम यद्यपि जीवोके घात -( मारने) से निवृत्ति (रदितता › दै; 
तथापि जीर्वोकी रक्षा करनेमे प्रवृत्ति है ! इसी प्रकार सत्य महातरतमें ययपि असत्य वचनका 
त्याग है, तो भी सत्यवचने प्रवृत्ति है । ओर अचोयमहात्रतम यथपि नहीं दिये हुए 
पदा्के मटण करनेका ल्यागदैः, तोमी दिये हुए पदार्थके महण करने प्रवृत्ति है । 
इत्यादि एकदेशग्रृत्तिकी अयिक्षासे ये पाचों मदाव्रत देरात्रत है । इन एकदेशखूपं 
तोका मन, वचन ओर कायकी गुक्षि खरूप जो विकल्परहित ध्यान दै उसके समयमे 
त्याग है । ओर समसत शुम तथा अञ्चुमकी निघृसिरूष जो निश्वयत्रत है उसका त्याग 
नदी हे । प्र्-त्याग इस राब्दका क्या मग हैः उन्तर-जैसे हिंसा भादि खूप पांच 
उतरत रहितपना है उसी प्रकार जो अदिस आदि पचमदघ्रतरूप एक्देश॒व्रत है उनम 
रहितपना है यही यहां त्याग॒शव्दका अथै है} इन एकदेशवतोकरा याग किस कारणसे 
होता है 2 रेसा पृष्ठो तो उत्तर यह दै कि, मन वचन ओर काय इन तीनोंकी रु्िरूप 
जो अवस्था हे; उस प्रवृत्ति तथा निवृतिरूप जो यिकरप दै; उसका खयं ही अवकास नही है, 
अथीत्‌ मन, वचन ओर कायकी गुिरूप ध्यानम कोई प्रकारका भी विकल्प नही होता ओर 
अहिंसादि महा्त विकरपरूप है इस स्यि वे त्रिगुिरूप ध्यानम नही रह सकते है । भौर जो 
दीक्षाके पश्चात्‌ दो घरिका ( घडी ) प्रमाणकार्मे दी श्रीभरतचक्रवर्ती मोक्ष पधार है उन्होने 
भी जिनदीक्षाको अहण करके, क्षणमात्र ( थोडे समयतक ) विषय जर कपायोकी रहितता- 
खूप जो त्तका परिणाम है उसको करके तसश्रात्‌ शुद्धोपयोगरूप जो रलन्रय उस ॒सख्प 
जो निश्ययत्रत नामका धारक जर ॒वीतरागसामायिक नामका धारक निर्विकस्य ध्यान है 
उस स्थित होकर केवलन्ञानको प्रा इए है । परन्तु श्रीभरतजीके जो थोडे समय त्रत- 
परिणाम रहा इस कारण रोग श्रीमरतजीके व्रतपरिणामको नदीं जानते है । जव उसी श्ी- 
मरतजीकी दीक्षाके विधानका कथन करते हे । श्री-वीर वद्धमानस्वामी तीथकर परमदेवके 
समवसरणमं श्रेणिकमहाराजने प्रच किया किं दहे भगवान्‌ । श्रीभरतचक्रवर्तकि जिन- 
दीक्षाको अहण करनेके पीछे कितने कारमं केवलक्ञान उत्पन्न हआ इस पर श्रीगोत्तमस्वामी 
गणधरदेवने उत्तर दिया किं “दे प्रेणिक राजन्‌ ° वंषके कारणभूत जो केश (वार) हे उनको 
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पांच स॒ष्ियोसे उखाइकर तोडते हए ही अ्थीत्‌ पचमुषटी लोचकरनेके अनन्तर हीं श्री- 
भरतचक्रवती केवलन्ञनको प्राप्न हुए । १!" | 

अन्राह्‌ शिष्यः । अद्य का ध्यानं नासि । कस्मादिति चेत्‌-उत्तमरसंहननाभावादशचतु- 
दृशपू्ेगतश्वतज्ञानाभावाच । अत्र परिहारः ! गुहध्यानं नास्ति धर्ध्यानमसतीति । तथाचोक्त 
मोकषप्राशरते श्रीडन्दङ्न्दाचायैदेवैः “भरहे दुस्समकाठे धम्मञ्ाणं हवेदइ णाणिस्स । तं अप्प 
सहावठि एणहुमण्णइ्‌ सो दु अण्णाणी । १ । अजवि तिरयणसुद्धा अप्पा ञ्राङण छइ 
दैदन्तं। रोयंतियदेवत्तं तच्छचुदा णिव्चुदिः जंति ।२।” तथैव तत्त्वानुशासनग्रन्ये चोक्तं “अन्र- 
दानीं निषेधन्ति चछ्ध्यानं जिनोत्तमाः । धमष्यानं पुनः प्राहुः प्ेणीभ्यां प्राग्विवत्तिनाम्‌। १ 
यथोक्तसुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सगवचनप्‌ । अपवाद्व्याख्यानेन पुनरुपशमक्षपकभ्चण्यो; 
गुष्यानं भवतति, तद्ोत्तमसंहननेनेव । अपूवैगुणस्थानादधसतनेपु गुणस्थानेु धरमष्यान, 
तच्चादिमत्रिकोत्तमसंहननाभावेऽप्यन्तिमध्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रैव तन्त्वानु- 
शासने “यत्पुनवैज्रकायस्य भ्यानमिलयागमे वचः । ्रण्योध्यौन प्रतीयोक्तं तन्नोऽधस्तानिपेध- 
कम्‌ । १९} यथोक्तं दशचतुर्दशपूवैगतश्चुतज्ञानेन ध्यानं भवति तद्प्युलस्भेव चनम्‌ । अपवाद्‌- 
व्याख्यानेन पुनः पञच्चसमितित्रिरुप्िप्रतिपादकसारभुतश्रतेनापि ध्यानं भवति केवरज्ञानच्च । 
यद्येवमपवादव्याख्यानं नासि तहि “तुसमासं घोसन्तो सिवभूदी केवली जादो इयादि- 
गन्धवोराधनादिभणितं व्याख्यानं कथं घटते । 


अव यहांपर शिष्य कहता है कि, भो गुरो ! इस पचम कारम ध्यान नहीं है। क्यो नहीं 

हे ? इस प्रश्चका उत्तर यह है कि इस कारमं उत्तमसंहननका अथीत्‌ वज्र, दृषभ मर नाराच 
संहननोका अमाव है जर दश्च तथा चदहपूभपर्यन्त श्रतज्ञानका अमाव है ! अव आचार्य 
महाराज इस शिष्यकी शंकाको दूर्‌ करते दै कि, हे शिष्य ! इस समयम शु्कध्यान नदी 
हे परत घमेध्यानतो दहै दी दै। सो दी श्रीडन्दकुन्द जाचायैखामी मोक्षप्रामृत (भेक्षपाहड)- 
मँ कहते है कि, “भरतक्षे्रमै जो दुःषमा अथीत्‌ प॑चमकार है उसमे ज्ञानी जीवके धर्म- 
ध्यान होता है । उसको जो कोई आत्माके खभावमे सित नहीं मानता है वह अज्ञानी है ।२। 
क्योकि इस समय भी जो सम्यगूदशोन, सम्यगृज्ञान ओर सम्यकूचारिव्ररूप रलत्रय है उससे 
शुद्ध हए जीव जत्माका ध्यान करके इन्दरपनेको अथवा लोकान्तिकदेवपनेको पराप्त होते 
है । ओर वहसे चयकर नरपर्यायको ग्रहण करके उसी भवम मोक्षको जति है । २} 
ओर इसीपरकार तत््वानुशासन नामक ग्रन्थ भी कहा है किं, “दस समय ( पचमकाल > 

म॒श्री जिनेन््रदेव शुङकध्यानका निषेध करते दहै; अ्थीत्‌ इससमयम शुङ्कष्यान 
नहीं होता एेसा उपदेशश्च देते हैः जर उपदामभ्रेणी तथा क्षपकरप्रेणी इन दोनों 

्रेणिर्योसे परिक रहनेवाे जी्वोके ध्मध्यान होता है ेसा कथन करते है । १1 

ओर दे रिष्य ! तुमने जो यह काकि ° इस काठ उत्तमसंहननका अभाव हे इस कारण 

ध्यान नदीं होता" सो यह्‌ उस्सगवचन "है । मपवादद्प व्याख्यानसे तो उपचमभ्रेणी तथा 


बृहद्रव्यसंग्रह्‌ः । २०५५ 


्षपकम्रेणीमै खुङ्कभ्यान दयता है ओर वह उत्तमसैहनन से दी होता है । जर अपूर्ैकरण 
नामक ८ ये गुणस्थानसे नीचेके जो गुणस्थान है उनम धमैध्यान होता है ! ओर वह्‌ 
धरमेध्यान वज्ञ १ वृषम्‌ २ नाराच ३ इन आदिके तीन उत्तम संहननोका अभाव होनेषर 
अन्तके जो अद्धैनाराच १ कीरुक २ ओर स्फाटिक नामक तीन संहनन है उनसे भी होता 
है यह विषय भी उसी तच्वानुशासन नामक गरन्थमं कदा हे करि, “आर जो वज्र काय 
( संहनन ) के धारकके ध्यान होता है" एेसा आगमम वचन्‌ है वह उपशम तथा क्षुपकं 
्रेणीके ध्यानको प्रतीतिगोचर्‌ करके कदा हे; इस कारण यह्‌ वचन नीचेके गुणखानोमें 
धमेध्यानका निषेव केरनवाला नहीं दै! तथा जो देता कहा है कि धश्च तथा चौदहपू 
गत श्चुतज्ञानसे ध्यान होता दै" वह भी उत्सगैका वचन है । ओर अपवादके व्याख्यानसे तो 
पाच समिति ओर तीन गु्िको प्रतिपादन करनेवारा सारभूत श्रतक्ञान है उससे भी ध्यान 
ओर केवर्ञान होता है । जो एेसा अपवाद व्याख्यान न हौ तो “तुष माषका उच्चारण 
( अभ्यास ) करते हुए श्रीशिवभूति सुनी केवरुक्ञानी होगये" इ्यादि गंधवौराधनादि 
गरथोमं का हुमा कथन कैसे सिद्ध होवे । 


अथ मत-पश्चसमितित्रिराप्निप्रतिपादकं द्र्यश्चुतभिति जानाति । इदं भावश्ुतं पुनःसर्वै- 
मसि । नैवं वक्तन्यम्‌ । यदि पश्चसमितिचिरापतिपरतिपादकं द्रव्यश्चुतं जानाति तदि “मा रूस 
मा तुसहः इयेकं पदं किं न जानाति । तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रवचनमादप्रसाणमेव भमावश्ुत, 
द्रव्यश्रुते पुनः किमपि नासति । इदन्तु व्याख्यानमस्माभिन करिपितमेव । तच्चारित्रसारादिश्र- 
न्येष्वपि भणितमान्ते । तथाहि--अन्तयहूतौदृध्वे ये केवलन्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषाय- 
गुणसानवान्िनो निर्मन्थसंज्ञा पयो भण्यन्ते । तेपां चो्कर्षेण चतुदैशपृबौदिश्चुत भवति, 
अघन्यन पुनः पच्च सभितिचिरुपिमाच्रमेवेति । 


अव कदाचित्‌ पेसा मत हो कि, रिवमूतिसुनी पांच समिति ओर तीन गु्तियोको 
प्रतिपादन करनेबारे द्रव्यशचुत ( शख ) को जानते थे ओर यह भावश्चुत उनके संपूर्णं 
रूपसे था सो ठीक नही । क्योकि, यदि रिवमूतिञ्नि पंच समिति ओर तीन गुियोका 
कथन करनेवाे द्रव्यश्चत ( शाख ) को जानते थे तो न्दोनि “मातूसह मारूसह” जथौत्‌ 
किसी राग आर द्वेष मत कर दस एक पदको क्यों नहीं जाना । इसी कारणसे जाना 
जाता ह किं पांच समिति ओर तीन गुियों रूम जो आढ प्रवचन माताये है उन प्रमाण दी 
उनके भावश्युत था यर द्रव्यश्चुत कुक भी नही थो | जर यह व्याख्यान हमने ही नहीं 
कल्पित किया हे; कितु चारित्रसार' आदि शासखेमिं मी यह वणैन किया हुमा दै । सो ही 
दिखकति दै-- अन्तयुहसैके पीछे जो केवलक्ञानको उत्पन्न करते है ये क्षीणकषाय नामक 
१२ वै गुणखानम रहते वे निभन्थ सं्ञाके धारकं ऋषी कहलाते है, ओर उनके उक्ष 
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तासे ग्यारह अंग चौदह पूषैपथन्त श्रुत नान होता दै, ओर जधन्यरीतिसे पांच समिति तथा 
तीन गुियो मात्र दी श्रुतज्ञान रोता दै । 


अथ मत-मोक्षाये ध्यानं क्रियत न चाय कल मोक्षोऽस्ति; ध्यानेन क प्रयोजनम्‌ । नैव॑-अदय 
कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽसि । कथमिति चेत्‌ स्वङुद्धात्मभावनावलठेन संसारस्थितिं स्तोकां 
करत्वा देवलोक गच्छति, तस्मादागय मयुष्यभवे रल्नत्रयभावनां छच््वा सीरं मोक्षं गच्छ- 
तीति । येऽपि भरतसखगररमपाण्डवादयो मोक्षं गतन्तिपि पूवैभवेऽभेद्रल्नत्रयभावनया संसार 
सिति तोकां कृवा पश्चान्मोष्षं गताः । तद्भवे सर्वेषां मोक्षो भवतीति नियमो नासि । एव- 
सुक्तप्रकारेण अस्पश्वुतेनापि ध्याने भवतीति ल्ञात्वा किं कर्तेव्यम्‌--“वधवन्धच्छेददिरदेपा- 
द्रागाचचच परकछव्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः 1 १। संकत्पकस्पतसर- 
संश्रयणा्वदीयं चेतो निमज्नति मनोरथसागरेऽस्मिन्‌ । तच्ाथतस्तव चकासि नकि च 
नापि पक्षे परं भवति कस्मषसंश्रयस्य ।२। दौर्विध्यद्ग्धमनसोऽन्तरपात्तसुक्तेधित्तं यथोहछसति 
ते स्फुरितोत्तरङ्गम्‌ । धानि सफुरेयदि तथा परमात्मसंजञे कौतस्कुती तव भवेद्धिफला प्रसूतिः ।३। 
कं खिद्‌ कटुसिदभूतो कामभोगेदि सुच्छिदो जीवो। ण य जतो भोगे बन्धदि भावेण कम्मा- 
णि । ४ 1 इूयाद्यपध्यानं स्यक्ता--ममत्ति परिवजामि णिममन्तिसुवद्धिदो 1 जखुवर्णं च मे 
आदा अवसेसाईं बोसरे । ९ 1 जदा क्खु मज्ज णणे आदा मे दंसणे चरित्ते य } आदा पञ्च- 
क्वणे आदा मे संवरे जोगे! २। एगो मे सस्सदो अप्पा णाणद्संणर्क्खणो । सेसा मे 
वाहिरा भावा सच्वे संजोयरूक्खणा ।३। इयादिसारपदानि गृहीत्वा च ध्यानं कर्तेन्यमिति। 


अव कदाचित्‌ तुद्यारा यह मत दहो कि, मोक्षकर स्यि ध्यान किया जाता है ओर मोक्ष 
इस पचम कालम होता नहीं है इस कारण ध्यानके करनेते क्या प्रयोजन है | सो यह 
सिद्धान्त मी ठीक नहीं । क्योकि, इस पेचमकारमे मी परंपरासे मोक्ष है । परपरासे मोक्ष 
केसे दै? देसा पूतो उत्तर यहदै किं, ध्यानी पुरर निजशुद्ध ात्माकी भावनके 
वरते संसारकी स्थितिको स्प करके अथौत्‌ वहुतसे कर्मोकी निजैरा करके खगम जाता 
हे । ओर वहांसे मनुष्यमवमे आकर रलत्रयकी मावनाको प्रपत होकर शीघ्र ही मोक्षको चला 
जाता दै जर जो भरतचक्रवतती, सगरचक्रवर्ची, रामर्च॑द्रजी तथा पांडव अथात्‌ युधिष्ठिर, 
अयन ओर भीम आदि मोक्षको गये हैः उन्होने मी पू्भवमे अभेद्रलत्रयकी भावनासे 
अपने संसारकी स्थितिको षटारी, थी; इस कारण इस मवमे मोक्ष॒ गये । उसी भवमें 
सवके मोक्ष हो जाता है एेसा नियम नहीं है ! एेसे कहे हुए प्रकारसे अ्पश्चतज्ञानसे भी 
ध्यान होता दै । यह जानकर क्या करना चाहिये ? 'द्वेषसे वध ( मारना ) बन्ध ( वाधना) 
- छेद ८ किंसी अंगको काटना ) आदिका ओर रागसे परखी आदिकाः जो चितवन करना दै; 
, ` जिनमतम नि्म॑र बुद्धिके धारक आचाये अपध्यान ( बुर ध्यान ›) कते रै । १ । 
जीव संकल्परूपी कल्पवृक्षका आश्रय करनेसे तेरा चित्त स मनोरथ सागरम इव जाता 

९; ओर उस संकस्परूपी कस्पदृक्षका श्रय करनेमं यथपि दृष्टपदाथेका अनुभव होता दै परन्तु 


चुदद्रव्यसंम्रदः । २०७ 


परमाथैसे तङ्ञको छक भी नदी भासता है; केवर निश्ययसे तू पापका भागी होता है ।२। निर्ध- 
नतासे द्ध है मन जिसका एेसा ओर संकृत्पसे ग्रहण फिया हे भोजन जिसने एसा तेरा उत्कर 
मनोरथोका धारक चित्त जैसे मोजनको ठेनेके स्यि प्रवृत्त दोता हे; वैसे दी यदि तू परमात्मा 
नामके धारक तेजमं वासानमे चित्तको करे तो तेरा जन्म कैसे निष्फर हो सथीत्‌ तेरा जन्म केना 
सफल हो जावि ।३। कषायोसे मलीन हुमा जौर कामभोगे मूच्छित हुआ यह जीव काममोगों 
की इच्छा करता दै । ओर भोगोको भोगता नही है तो मी सार्वोसि कर्मोको वांधता है ।४।" 
इत्यादि रूप जो दुध्यौन है उसको छोडकर ओर “निर्ममं स्थित होकर पर पदार्थेमं जो 
ममकार (मेरी ) घुद्धि दै उसका मेँ त्याग करता हू; भौर मेरे आत्मा ही आङबन (ध्यान- 
का आधार › दै; जन्य सवको भे द्यागता ह किंवा मूर्ता हं । १। मेरे मात्मा दी दयेन है, 
आत्मा दी कान दै, आत्मा ही चारित्र है, मात्मा दी प्रलयारूयान है, सात्मा दी संबरका 
कारण है जर आसा ही योग दहै । २। मेरा ज्ञान-द्जनरूप रश्षणका धारक एक आसा 
ही सिना है, ओर वाकीके सव संयोगरूप क्षणके धारक वाह्मभाव है उनका वियोग 
सवर्य होगा । ३ ।” इत्यादि सारमूत २ पोको रहण करके ध्यान्‌ करना चाहिये । 


अथ मोक्षविपये पुनरपि नयविचारः कथ्यते । तथाहि मोक्षस्तावत्‌ बन्धपूवेकः।। तथाचोक्तं 
सक्तेत्‌ मराक्भवेद्रम्धो नो बन्धो मोचन कथम्‌ । अवन्धे मोचनं नैव सुचेरर्थो निरर्थकः ।१। 
वन्धश्च छुद्धनिश्वयनयेन नास्ति । तथा बन्धपूवको मोक्षोऽपि । यदि पुनः शुद्धनिश्चयेन वन्धो 
भवति तद्‌ सवदैव वन्ध एव मोक्षो नास्ति । किंच--यथा श्खाबद्धपुरुषस्य वन्धच्छेद्‌- 
फारणभूतभावमोक्षस्थानीय बन्धच्छेदकारणमूतं पौरूपं पुरुपस्वरूपं न भवति, तथेव शृु- 
छापुरपयोयेद्रन्यमोक्षस्ासचीय प्रथक्षर्ण तदपि पुरुषस्लरूपं न भव्ति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं 
यदष्टं दस्तपादादिरूप तदेव पुरूपस्वरूपम्‌ । तथैव शुद्धोपयोगरक्षणं मावमोक्षस्वरूमं ड॒द्ध- 
निश्चयेन ,जीवस्वरूप न मवत्ति, तथेव तेन साध्यं यल्नीवकमेप्रदेशयोः प्रथक्तरणं द्रन्यसोक्षरूपं 
तदपि जीवखमावो न भवति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं यदनन्तज्ञानादिगुणखभावं फरभूतं 
तदेव शुद्धजीवस्वरूपमिति । अयमव्राथः--यथा विवक्ितेकदेशशयुदधनिन्येन पूत मोक्षमार्गो 
व्याख्यातस्तथा पयायभोक्षुरूपो मोक्षोऽपि । न च श्ुद्धनिश्चयनयेनेति ! यस्तु शुद्धद्रव्यशक्ति- 
रूपः शुद्धपारिणामिकपरमभावरक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स च पूवमेव जीवे तिष्ठतीदानीं 
भविष्यतीयेवं न । स एव राभादिविकस्परहिते मो्षकारणभूते ध्यानभावनापर्याये ध्येयो 
भवत्ति ! न च ध्यानभावनापर्यायरूपः । यदि पुनरेकन्तेन द्रव्या्िकनयेनापि स एव 
मोक्षकारणभूतो ध्यानभावना पयायो भण्यत्ते तह द्रज्यपयीयरूपधमंद्वयाधारमूतस्य जीवध- 
सिणो मोक्षपर्याये जाते सति यथा प्यानभावनापयौयरूपेण विनाशो भवतति, तथा ध्येय- 
भूतस्य जीवस्य छुद्धपारिणासिकटक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाशः प्रप्नोति । न च द्रव्यरूपेण 
विनाक्ोऽस्ि । तत्त; सितं छुद्धपारिणासिकमतेन बन्धमोक्षौ न भवत इति । । 


अव मोक्षे विषयमे फिर भी नयोके विचारका कथन करते है । सो दी दिखते दै 
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कि, मोक्ष जो दे वह बन्धपूर्वैक है अथौत्‌ जिसके पदे बंध होता है उसीके मोक्ष होता 
हे।सोदही कहा है कि, “जो यदि यह्‌ जीव सुक्त है तो परे इस जीवके वेध अवद्य 
होना चाहिये । यदि कटो किं जीवके पहके न्थ नहीं था तो जीवके मोचन ( छ्टना ) 
कैसे हआ ? क्योकि विना बधे हुए जीवके मोचन नहीं हो सकता । इस स्यि बंधको 
नहीं पराप्त हुए जीवके मानने खच धातुका जो द्टने खूप अथे है वह व्यथे होता है ॥ 
भावा्भ-- जैसे कोई पुरुष परे वधा हुभा हो भौर पिर हृ तव वह युक्त कहकाता 
है | इसी पकार जो जीव पहठे कर्मोसि वेधा हु होता दै उसीका मोक्ष होता है । ओर 
यह बन्ध शुद्ध निश्वयनयकी अयेक्षासे नहीं है । तथा वेधपूवैक मोक्ष भी शुद्ध-निश्चयन्‌- 
यसै नही है । जर यदि शुद्ध-निश्यनयसे वध होवे तो सदा ही इस साक बध रह 
मोक्ष रोवे दी नदीं । जेसे श्रुखखा ( सांकरु व जंजीर › से बंधे हुए पुरुषके, यैधके नारका 
कारणभूत जो भावमोक्ष है उसके स्थानवाला जो श्रुखरकि वधको छेदनेका कारणभूत 
पौरुष ८ उदम › है वह ॒पुरुषका खूप नही है ! सर इसी प्रकार द्रव्यमोक्षके स्थानमे 
प्राप्त ( एवजमे जाया हुभा ) जो चंखला जौर पुरुष इन दोनोका जुदा करना दै वह भी 
पुरुषका खरूप नही है; किंतु उन पौरष ओर प्रथकूकरणसे जुदा जो देखा हुआ हसत पाद 
जदि रूप आकार दै; वदी पुरुपका खरूप दै । उसी प्रकार श्ुद्धोपयोगलक्षण जो भाव 
मोक्षका स्वरूप हे; वह शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षसि जीवका स्वरूप नदीं है । जौर उसी प्रकार 
उस भावमोक्षसे साध्य जो जीव ओर कमेके प्रदेशोको जुदा करने रूप द्रव्यमोक्षका स्वरूप 
हे; वह भी जीवका स्वभाव नहीं है । किन्तु उन भावमोक्ष जर ्रव्यमोक्षसे भिन्न जो फलमूत 
ज्ञान आदि गुणरूप स्वभाव है; वही शुद्ध जीवका स्वरूप है । यहां पर भावार्थ यह है कि, 
जेसे विवक्षित-एकदेशश्चुद्धनिश्चयनयसे पिके मोक्षमा्गका व्यारूयान किया है, उसीपरकार 
पयीयमोक्षूप जो मोक्ष है उसका कथन मी विवक्षित एकदेशञ्चद्धनिश्चयनयसे दही जानना 
चाहिये । ओर शुद्धनिश्चयनयसे नहीं । जर जो डुद्ध-द्रन्यकी साक्तिरूप श्ुद्धपारिणामिक 
परमभावरूप रक्षका धारक परमनिश्चयमोक्ष है वह॒तो जीवम पके दी विद्यमान दै । 
वह॒ परमनिश्चयमोक्ष जीवम अव होगा एेसा नहीं है । तथा राग आदि विकल्पोंसे रदित 
मोक्षक्रा कारणमूत जो ध्यानमावनापयाय है उस वही मोक्ष ध्येय होता है । ओर ध्यान 
भावनापर्यायरूप ध्येय नही है । ओर यदि एकान्त करके द्रव्यार्थिकनयसे भी वही मोक्ष 
कारणभूत ध्यामभावना पयौय कहा जवि तो; द्रव्य जर पयौयरूप दो धर्मोका आधार जो 
जीवधर्मीं है; उसके मोक्षपयाय प्रकट होने पर जसे ध्यानभावनापयीयरूपसे विना होता 
. दै। उसी प्रकार ष्येयभूत जो जीव दै उसका शद्धपारिणामिकरक्षणभावद्रग्यरूपते भी 

` ५१ प्राप्त होता दै! ओर द्रव्यरूपसे विनाश है नहीं । इस कारण शुद्धपारिणाभिकमभा- 
.९ जीवके बन्ध ओर मोक्ष नही होता द; यह्‌ कथन सिद्ध हेगया | 


बुदद्रव्यसंयदः । २०९ 


अथात्मरब्दाथेः कथ्यते । अत्तधातु; सातयगसमनेऽ्थ वत्तेते । गमनशब्देनात्र ज्ञानं भ- 
ण्यते “सर्वै गयथौ ज्ञानाथौ इति वचनात्‌" 1 तेन कारणेन यथासंभवं ज्ञानघुखादिगुणेषु 
आसमन्तात्‌ णतति चततैते यः स आस्मा भण्यत्ते । अथवा जयुभाञ्युभमनोवचनकायव्यापारेय- 
थासम्भवं सीव्रमन्दादिस्येण आसमन्तादतत्ति बते यः स मात्मा । अथवा उसादव्ययघ्रौ- 
व्यैरासमन्तादतति बन्तेते यः स आरमा । किच्च--यथेकोऽपि चन्द्रमा नानाजरूषटेषु दृश्यते 
तथेकोऽपि जीवो नानादरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तत्तु न घटते । कस्मादिति चेत्‌--घन्द्रकि- 
रभोपाधिवश्ेन घटखजर्पुद्रखा एव नानाचन्द्राकारेण परिणता, नचैकशन्द्रः । तत्र दृष्टा- 
न्तमाद--यथा देवदेत्तमुखोपधिवशचेन नानादपेणखपुद्ररा एव नानाञ्ुखाकारेण परिणता, 
न चैकं देवदत्तयुखं नानारूपेण परिणतम्‌ । परिणमतीति चेत्‌--तर् द्पैणखप्रतििम्बें चेतन्यं 
प्राप्नोतीति ! न च तथा । किन्तु ययेक एव जीवो भवति, तदेकजीवस्य सुखदुःखजीित- 
मरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव क्षणे सर्वेषां जीवितमरणादिकं प्राप्रोति न च त्तथा दश्यतते । 

अत्र जाता शब्दका अभर कते है । अत्त धातु निरन्तर गमन करने रूप अथेमे वैता 
है जर (सब गमनखूप अके धारक धातु ज्ञान अथके धारक है" इस वयचनसे यहां पर 
गमन शब्द्‌ करफे ज्ञान कदा जाता रै । इस कारण जो यथासमव ज्ञान यख आदि गुणे 
पूणेरूपसे वच॑ता है वह आत्मा है । अथवा शुभ-अञ्ुभ रूप जो मन वचनं कायके व्यापार 
है उनकरके यथासंमव तीतर मन्द्‌ आदि रूपसे जो पूण रूपसे वत्ता दे वहे आत्मा कह- 
खाता है । अथवा उलाद्‌ व्यय जर श्रौव्य इन तीनौकरंके जो पूणरूपसे वर्च॑ता है उसको 
आत्मा कहते है ¦! ओर कितने दी सा कहते है कि, जैसे एक ही च॑द्रमा अनेक जके 
भरे हुए रोम देखा जता है इसी प्रकार एक ही जीव अनेकरारीरोमें रहता दै सो यह 
उनका कथन धटतता नह । क्यो नदी घटता १ पसा पूरो तो उत्तर यह है किं जलके धरो 
चन्द्रमाकी किरणरूप उपाधिके वद्यसे घटम विद्यमान जो जक्कै पुदूगर दै बे दी अनेक 
पकारे चंद्रमारूम जकर परिणत हुए दै ओर एक चन्द्रमा जो है वह॒ अनेकरूप नही 
परिणमा है । इस विप्य्मे दृष्टान्त कहते दै किं जैसे-- देवदत्ते खखूप उपाधिके वदासे 
यनेक दपेणोमे यित जो पुदरूगर दै वे ही अनेकसरूप परिणमते है ओर एक देवदत्तका 
मुख अनेकप नही परिणमता है । यदि कहो कि, देवदत्तका सुख दी अनेकं सुखरूप 
परिणमता है तो दधणखित जो देवदत्तके सुखका म्रतिषिम्ब दै वह चेतनताको प्राप्त होवे; 
परेतु एेसा नदीं अथौत्‌ दर्षणमे जो मुखका प्रतिर्थिव ₹ वह चेतन नही है) ओर भी 
विरेष यद्‌ है कि यदि अनेक शरीरो एक ही जीव हो त्तो जब एक जीचको सुख, दुःख 
जीवित जर मरण आदि पराप्त दोव तव उसी क्षणम सब जीरवोको सुख, दुःख, जीवित 
जीर मरण यादि परा दोव भौर एसा देखनेम नदी जाता हे! । 

अथवा ये वदन्ति यथेऽकोपि समुद्रः कापि क्षारजखः कापि मिष्टजठसतथैकोऽपि जीवः 
` सवेदेषु तिष्ठसीति तद्पि न घटते । कथमितिचेत्‌--जररारयपेक्ष्या तत्रैकल्वं, नच जलपुर 

रपेश्षया धकम्‌ 1 यदि जख्पुद्ररपेश्चया भवयेकलत्वं ति स्लोकजङे गृहीते रोषजङं 


२१० रायचन्द्रजेनशाख्रसालायाम्‌ 


सहैव किन्नायाति । ततः सितं षोडशवर्णकाल्वणरारिवदनन्तज्ञानादिलक्षणं प्रयेकं जीव 
राच प्रति न चैकजीवपेक्षयेति । अध्यात्मराब्दस्याथैः कथ्यते । भिध्यात्वरागादिघमस्तवि 
कत्पजारुरूपपरिदरेण खश्चुद्धात्मन्यधि यदलुष्ठानन्तदष्यात्ममिति । एवं ध्यानसामग्रीव्या- 
ख्यानोपसंहाररूपेण गाथा गता ॥ ५७ ॥ 

अथवा जो ठेसा कहते है कि, नैसे एक ही ससुद्र कीं तो खरे जख्वाखा दै, कहीं 
मीठे जलका धारक दहै, उसी प्रकार एक दी जीव सव देहो वियमान दहै सो यह कहना 
भी घटित नहीं होता } श्यो नहीं धरता यह पूषछो तो उत्तर यह है कि, समुद्रम जलरा- 
शिकी अपेक्षते एकता दै ओर जर्के पुद्गलोकी अपेक्षासे एकता नहीं है । यदि जल- 
पुद्गलोकी जयेक्षासे एकता दती है तो ससुद्रभसे अद्य ( थोड़। जल अहण करनेपर शेष 
(वचा हुभा) जो जल है वह भी साथ दही क्यों नहीं आ जाता है। इस कारण सोह 
वानीके सुवणकी राशिके समान अनन्तज्ञान आदि रक्षणोके प्रति जीवरारिभ एकता दै 
जर एक जीवकी अपिक्षासे जीवराशिम एकता नही है । जव मध्यात शन्दका अथं कहते 
है । मिथ्यात्व; राग आदि जो समस्त विकल्पौके समूह है उनका लयाग करके जो निज 
द्ध आत्मा अनुष्ठान (परवृत्तिका करना ) है उसको सध्यात्म कते दै । इसमकार ध्यानकी 
सामीके व्याल्यानके उपसंहाररूपसे यह गाथा समाप्त इई ॥ ५७ ॥ 

अथौ द्धयपरिहारं कथयति । 

अव अथकार अपने ओद्धलय ( अभिमान ) को दूर्‌ करनेके स्यि अभिम छन्द कद कर 
शासको समाप्त करते दै । 

दच्वसंगहमिणं खुणिणाहा 
दोससंच्यचुदा खुद्पुण्णा । 
सोधयंतु तणुखुत्तधरेण 
णेमिचन्दस्ुणिणा मणियं जं ॥ ५८ ॥ 

कान्यभावाथैः--अस्पक्ञानके धारक युक्च ८ नेमिचन्दर खनी ) ने जो यह्‌ द्रग्यसंग्रह 

कहा है इसको दोषोरहित जर ज्ञानसे परिपूण ठेसे आचाय शुद्ध क ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविनिर्मितो बृहद्रव्यसंगरहः समाप्तः । 


ज्याख्या । “सोधयत शुद्धं छन्तु । के कर्त॑रः ९ “भुणिगाहा? सुनिनाथा सुनिप्र- 
धानाः 1 किंविशिष्टाः ? “दोखसंचयचुदा” निदयौषपरमात्मनो विलक्षणा ये रागादिदोषास्तयैव 


. च निर्दोषपरमात्मादितस्परिज्ञानविषये संखयविमोहविभ्रमास्तश्युता रहिता दोषसंचय 


५; । पुनरपि कथम्भूताः ¶ 'सुदपुण्णाः वत्तेमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्चुतेन तथेव तदा 
<. न. न. तेन च पूणौः सम्राः श्वुतपू्णाः । कं शोधयन्तु ! 
~ " , म" छुदधबुद्धेकसखभावपरमास्मादिद्रव्याणां स्रहो द्रन्यसद्धहस्तं द्रन्यसद्घदा- 


बृहद्रव्यसंग्रहः २११ 


भिधानं मन्थमिमं प्रयक्षीमूतम्‌ । किं विरिष्टं ! “भणिय सं” भणितः प्रतिपादितो यो मरन्थः। 
केन कटभूतेन? ^गेमिचैदयणिणाः श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवाभिधानेन सुनिना सम्यग्दरौना- 
दिनिश्चयव्यवदाररूपपश्चाचारोपेताचार्येण । कथम्भूतेन “तणुघुत्तधेरेण '” तनुशरुतधरेण तनु- 
ध्रुतं सोकं श्रुतं तद्धरतीति तवुश्चुतधर स्तेन ! इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एवं ध्यानोपसंहारगा- 
ात्रयेण, ओद्धलयपरिद्ााथै प्राकृतवृत्तेन च द्विवीयान्तराधिकारे चतीयं खरं गतम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
दयन्तराधिकारद्ययेन बिंरतिगाथाभिरमोक्षमगिप्रतिपादकनामा त्रतीयोऽधिकारः समाप्तः । 
व्याख्यायैः-- “सोधयत” छद्ध॒करे, शद्ध करनेवाले कौन है ° ^ुणिणाहा 
युनियोमे पान अथौत्‌ माचा दै, कैसे है वे आचार्य : “दोसप्तचयचुदा दोपरहित 
परमात्मासे भिन्न रक्षणकरे धारक जो राग आदि दोष दै उनकै, तथा निरदोपि परमात्मा मदि 
तच््योके जानम जो संय, विमोह ओर विभ्रमरूप दोप है उनके संचयसे रहित दै, 
फिर कैसे दै १ “सुद्‌ पण्णा"? हस समय विद्यमान परमागम ( शाख ) नामक जो दव्यश्चत 
हे उससे तथा उस परमागमके आधारसे उस्पन्न जो निर्विकार-निज आत्माके जाननेखूप 
भवशत है उसते परिपृणै है । वे आचाय किसको शुद्ध करै “दव्वसंगहमिणं" 
-शद्ध-उुद्ध एकखभावका धारक जो परमात्मा है उसको आदि ठे जो पुद्गर, र्म, 
अधर्म, आकाश ओर कारुरूप ६ द्रव्य है उनका है संग्रह जिस एसे इस प्रलकष्मे 
विद्यमान द्रव्यसंग्रह नामकं साखको युद्ध कर । केसे द्रव्यसंग्रदको जुद्ध करं £ “भगिरयं 
जे" जिस शास को कटा है । किन कत्तीने कहा दै £ “णेमिचंदयुणिणा” श्रीनेमिचन्द् 
िद्धान्तिदेव नामक सुनीने अ्थौत्‌ सम्यम्दू्लंन आदि जो निश्चय आर व्यवहार भेदसे पाच 
पकारका थाचार है उस आचारसदित आचमने} केसे नेमिचन्द्र आचार्थने £ ^तणुसुत्तधर- 
ण" सल्पश्चतज्ञानके धारकने । इसप्रकार क्रिया आर कारको का संवन्ध है । इस यकार ध्यानके 
उपतहाररूप तीन गाथाओसि तथा जैद्धस्यके परिहारकेल्यि एक प्राकृत छन्दसे द्वितीय 
` अन्तराधिकारमं व्तरीय खर समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥ 
ठसे दो अन्तराधिकारोद्नारा वीस गाथाभोसे मोक्षमारंभतिपादकनामा चृतीय 
अधिकार समाप्त हुमा | 
अतर मन्थे "विवक्षितस्य सन्धि्भवतिः इति वचनात्पदानां सन्धिनियमो नास्ति 1 वाक्यानि 
च सोकस्तोकामि कृतानि सुखवोधनार्थम्‌ । तथेव किङ्धवचनक्त्पिकूस्सस्यन्धसमासविशे- 
, पणबाक्यसमाघ्यादिदूपणं तथा च शुद्धात्मादितत्त्वभतिपादननिपये हिस्छतिर्षणं च विद्ट- 
दिये मह्यमिति । इ 
इस अनथ 'वक्ताको जहां सभि करकी इच्छा हो वहां संपि दोरी दै स्स नियमक 
अनुसार पर्दोकी संधिका नियम नहीं है जथीत्‌ किसी खरम संपि कौ गहै है ओर किसी खरम 
नदी । मौर मन्दुद्धियोको सुखसे बोध होनेके स्यि वाक्य भी ध छ्य द्यि गय दे। 
रथा स, वचन्‌, रया, कारक, सतयन, समासः विशोषण जर चसा भ 


= 


4 
॥ 
[| 


२१२ रायचन्द्रनेनशाखरसालायाम्‌ 


दूषण जर शद्ध आत्मा आदि तस्वौके प्रतिपादनमें विस्छति ( भूरना ) आदि खूप जो 
दूषण इस अन्थमें होवै उनको ज्ञानी पुरुष न अहण करे । 

एवं पूर्वोक्तम्रकरिण “जीवमजीवं द्वं” इयादिसपतर्विरातिगाथाभिः षट्‌द्रन्यपच्चास्िकाय- 
प्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं “आसववन्धणः इयेकादशगाथाभिः सप्रतत्त्व- 
नवपदायेप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारः 1 ततः पर “सम्मदसणः, इयादिर्विरतिगाथाभि- 
सक्षिमागप्रतिपादकनामा त्रृतीयोऽधिकारः । 


इयधिकारत्रयेनाष्टाधिकपच्वारात्सुतैः श्रीनेभिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैर्वरचितस्य द्रव्य- 
संग्रहाभिधानमन्थस्य सम्बन्धिनी आओन्रद्यदेवदरतवृत्तिः समाप्ता ॥ 


एेसे पूर्वोक्त प्रकारसे ““जीषमजीवं दब्बं; इस गाथाको आदि ले २७ गाथा्से षय्‌- 
द्रव्यपचास्तिकायम्रतिपादकनामा प्रथम अधिकार दै । इसके पश्चात्‌ “आसववंपणः? 
इत्यादि एकादश ११ गथाओोंसे सप्तखनवपदा्थभतिपादकनामा दूसरा अधिकार दै । 
उसके अनन्तर “सम्पह॑सणः आदि वीस गाथा्ओद्रारा मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा 
तीसरा अधिकार है। 

इति श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचितबरहद्रन्यसद्गहस्य श्रीव्रहमदेवनिर्भितसंस्छृतटीकाया 

जयपुरराज्यान्तमैतमाधवराजपुराख्यनगरकन्धजन्मना श्रीखंडेलवारुजातिजवाकरी- 
वालगो्नीय-पूज्यपादश्रीगुजैरमह्छात्मजेन सद्धियावद्ध॑नैकनतधारिविहद्वरशीमो- 
किखारग्रष्ठिसरक्षितजयपुरस्थजेनमहापरसालयां कन्धवियेन साहित्य- 
साख्या्नेकपदवीविभूषितेन श्रीजवाहरखछारुदै गम्बरजैनेन 
विरचितो हिदीमाषायचुवादः समाप्तः । 


सखमाक्षोज्यं गन्थः । 
सुभ भूयात्‌ । 


